





के 
एतिहासिक नाटक 


[ राजस्थान विश्वविद्यालय से स्वीकृति पी-एच० डी० उपाधि के लिए शोध-अन्य ] 


लेखक-- 


डॉ० जगदो शचन्द जोशी 
एम ० छा पी-एच ० ड्ी० 


प्रकाशक 
सरस्वती पुस्तक सदन, मोतीकटरा 
आगरा 


मूल्य १९ र० ५० नए पेसे 


प्रकाशक 
प्रतापचन्द्‌ जस॒वाल, 


संचालक 
सरस्वती पुस्तक सदन, भागरा 


है 


प्रथम संस्करण 


है । 


एफ हजार ग्रतियां 


रामनोमी संवत्‌ २०१६ कि० 


है. 


सुद्रक-++- 


आगरा अखबार प्रेस; 
आगरा । 


विपय-सूथी 
प्रतावना प्रषठ' स॑० 
अझा--झ 
हिन्दी मे इतिहास और नाटक का सही-सही समत्वय करने वाले प्रथम साटककार 
प्रसाद! , प्रस्तुत निपरन्ध से पहुत्री बार ऐतिहासिक ताटकी के विशेष रचनातव को ध्यात में 
रपकर प्रसाद के भाटका पर प्रथम गवेपणा , मिबन्ध की झूपरेखा--( १ ) ऐतिहासिक 
नाटकों का संद्वान्ति विवेचन, (२) पूर्व-निर्धारित कपौटी के ग्राधार पर प्रसाद के नादकों का 
विवेवन, (३) ऐसिहा निक वातायरग , निवत्त के लिये पयाद के नाटकों का ऐतिहासिक 
क्रम, विद्यार्वां को विप्न्‍य का विपय ने बनाने का कारणा , प्रस्तुतः भिबन्ध में 

मौलिकता । 
ध्रथम--खण्ड 
( सैद्दान्तिक विवेचन ) 


छऋध्याय ६ प्रु० सं० 


इतिहास का स्वरूप ओर उसके मूल उत्स'"'** १-१४ 

घतिहास ; परिभाषा, उसके ढो प्रकार--- १) व्यक्तिकाल सापेक्ष ओर (२) व्यक्ति- 

काल निरपेक्ष , इतिहास के उत्स श्र्‌व इतिहास, चल इतिहास प्रन्य सहायक उत्स, उपकरणों का 

वर्गीकरण , इतिहास में कह्पना-तत्व , इतिहासकार की 'सर्लिप्ट-सभाव्यवा' , सबश्लिप्ट- 

सभान्यता श्रौर फॉबि कत्पना में प्रन्तर '+ति हासिक नाटककार श्रौर इतिहास , ऐतिहासिक 

ठक्को के उद्द श्य-«राष्ट्रीय गौरव का चित्रण, प्राचीन संस्कृति शौर इतिहास का चित्रण, 

गयीत में बृतमाल समरयाझ्रों का समाधान, चारित्रिक शिक्षण , भारतीय श्ौर पाद्यात्य 
दृष्टिकोण के भ्रनुसार उक्त उ्दब्यों की समीक्षो | ' 

अध्याय ५ प्० सँं० 


ऐतिहासिक नाटक इतिहास और कह्पना'''* * * १६-श्८ 

दइतिहास' और ऐतिहासिक नाटक , दोसों में कल्लात्मकत्ता की मात्रा , कंत्पता की 

योजना--भारतीय मत ; आमन्दवद्ध त, धतजय, पाइ्वात्य मत , भ्ररस्तू, होरेस, स्कलिगर, 
हेड॑तित एबं, लैसिंग शितर, कालरिज कन्हैयालाल मु झी । 

अध्याय ३ ह प्‌ृ० सं० 

एतिहासिक नाठकों का रचना-तंत्र' *'** २६-१६ 

ऐतिहासिक माटक में इतिहांस और कहल्पता के मिश्रण की सीमा-सभाध्यत , 

पंतिहासिक-ताटकीयता---इतिहास और नाटक के तत्वों का कलात्मक समस्वय , 


[ श्रा | 
पाइचात्य 'त्रासद' और ऐतिहासिक वाटक , ऐतिहासिक वादक के तीच तत्व-- इतिहास, 
ऐतिहासिक वातावरण, इतिहास का नाटकोय स्वहूप घटना एवं पान , ' इतिहारा- 
रस! , इतिहास का ताटकीय स्वष्ठप , 'रेसाइन का मत--जितनी दूर उतनी श्रद्धा, उसका 
खण्डन , पम्रुन्शी--इतिहासकार का स्वानुभव ( सर्तिष्ट सभाव्यता ) , रथात वृत्त से 
परिवतन की सीमा | 
व्यध्याय ४ प्रृू० सं० 
ऐतिहासिक नाठकों का वर्गीकरण ''"*' ४०-४३ 
वर्गीकरण के विविव प्रकार , हमारे वर्गीकरण का आधार->ताटकों में इतिहास 
झौर कल्पना का सम्बन्ध प्रर्थात्‌ रचनातन्न , वर्गीकरण (१) शुद्व गेतिहासिक, (२) श्र 
ऐतिहासिक, (३) काव्पतिक ऐतिहासिक, (४) स्वच्छुन्द ऐतिहासिक । 
अध्याय ४, 7१० सं० 
कि में कं कृ # ०08७ ०७४६ 
ऐतिहासिक नाटकों में सत्य का स्वरूप ४४-४६ 
कला का सत्य , कला में सत्य के तीन स्वरूप--(१) कलाकार का सत्य, 
(२) प्रकृति श्रौर जीवन का सत्य, (३) कला में दोनो की संतुलित ग्रभिव्यक्ति , ऐतिहासिक 
नाटक में सत्य का स्वरुप--इतिहासकार का सत्य, नाटककऋरर के स्तानुभव का सत्म, काव्य 
प्रम्पराश्रों का सत्य, लोक मानस का सत्य , काव्य-न्याय | 
अध्याय ६, प्रु० स्० 
क.] | क ५४ ञ 
ऐतिहासिक नाटक में कास-क्रम दोष ५०-५४ 
कालब्रम दोप ; परिभाषा , कालक्रम-दोप के कारण--(१) परिमित इतिहास ज्ञान, 
(२) बाटकीय सत्यो में परस्पर विराध, (३) श्रतीत में वतमान की समस्याद्रों का समाधान , 
कालक्रम दीप के दो स्वरूप , कातक्म दोप से बचने के लिए सावधानी । 


द्वितीय खरड 
( प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक ) 
अध्याय ७, प्र० स॑० 
प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक '*' ** ५५-७१ 


हिन्दी के ऐतिहासिक माटक , इतिहासकार प्रसाद श्रौर उनके ऐतिहासिक नाटक , 
प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में सहिलिष्द सभाव्यता , ताठकों का वर्गीक्रण--वुद्ध 
ऐतिहासिक , कथानकों की विशेषताएँ , उत्में कल्पत्ता का प्रद्मीम--इतिहास के क्रठपुतल्ों मे 
शरण फूंकते के लिए , देश काल योजना , पात्र योजता और चरित्र ; १) ऐतिहासिक 
चरित्र--पुर्णत, सभाव्यता लिए हुए, (२) मिश्रित चरित्र--तत्सबन्धी दोप, (३) कात्यनिक 
चरित्र--ऐतिहासिक पात्रों के अनुरूप, (४) साकेतिक काल्पनिक च्रित्र--देवसैसा, विजय, 
देवकी , वातावरण । 


अध्याय ८ पृ० सं० 
प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का उद्देश्य'"" ** ... ७२-८१ 
उ्द ब्य--( १) इतिहास के भ्रप्रकाशित श्र का चित्रणा, (२) श्रतीत का वर्नभान 
पर प्रभाव, ३) यप्द्रीय गोरव का चित्रण (४) प्राचीन संस्कृति को 'कादी,.. (५) प्राचीन... 
इतिहास से भ्रपने युग की समस्याओं का समावान , प्रसाद के ताटकों में भारतीय जीवन की 
प्राकुलता--राज्यश्री मे, चस्द्रग॒ुप्त श्र स्कच्दप्रुत्त में, श्रवस्वामिती मे, (६) नेतिक भौर 
चारित्रिक शिक्षा | 


खब्याय ६ पृ० स० 
प्रसाद के नाटकों मे कथानक “'" | ८२-१०० 
(की ) अजा तशुब्रु--तीन कथाएँ (१) श्रजातशसु को कथा * उसके ऐतिहासिक स्त्रोत, 
इतिहास ओर कत्पना का मेल , (२) प्रसेनजित की कथा ; उसके 
ऐतिहासिक आवार, उसमे इतिहास श्रौर कल्पना , (१) उदयन की 

कथा ; उसके ऐतिहासिक स्त्रोत, उससे इतिहास और कल्पना । 


१०१०० १२४५ 
(स) चद्रगुप्त-- चबन्द्रगुत्त मौर्य की कथा के स्त्रोत, चद्धगुप्त का कथानक, 
इतिहास के अयुसार, उसमे कत्मता करा मिश्र । 
१२५५०--१ रे ८ 
(ग) ध्रतस्वा सिनी- कथा के स्वोत्त , कथावस्तु , इतिहास की कसोदी पर । 
१३१९-०० ९५६ 


(रथ) रकद्गुप्ट्रा-- कथा के स्त्रात , कथावस्तु , इतिहास और कत्पठां का सिश्रणा , 
_मालब सबत्धी कथानक का ऐतिहासिक विवेचन , तीन प्रश्तिद्व 
विज्नमादित्य ; स्कद विक्रमादित्य थोर हप॑ विक्रमादित्य , मातृगुप्त । 


७०--पनकन १५ ५९-०५ «९-९ कम्नन- का 5 नकननम-ननम न ककननीनमी नम .....>पननम-न- भा ाककन-++ 3 आन कनकनकननम_-++++++++>++*)फफ्फक करी 


१५७-- ६६ रे 

(८) रा्यश्री - कथा के स्त्रोत , कबावस्तु , इतिहास श्रोर कत्यता का सिश्रण | 
अध्याय १० ँ पु० स॑ं० 
प्रसाद के नाठओंं में सत्य का स्वरूप' ''' १६४-१६७ 


इतिहासकार का सत्य , प्रसाद का स्वानुभव , तोटकीय परम्परा , लोक-मानस, 
काव्य न्याय के सत्रस्ध में प्रसाद पर कत्तिषय आरोप | 


अध्याय ११ परृ० सं० 
प्रसाद के नाठकों में काह्न-योजना '**' १६८-१७६ 
( के ) अजातशत्रु' की काल-योजता--सम्पुर्णा नाटक की अवधि , प्रभाद के अमुसार, 
स्मिभ्र के अनुतार , अन्य इतिहासकारों के अनुसार , विवेचन , प्रध्म श्रक की 
ग्रवधि ; द्वितीय भश्रक की अवधि , तुतीय झक की श्रवधि, प्रथम झक की काल« 

योजना , व्वितीय अ्रक की काल योजना , तृतीय श्रक की योजना । 


१५८०-१६ 
(व ) चन्द्रगुप्त' की काज् यो ता “-चक्गरुप्त सबत्बी कुंड तिथियाँ , राखूण वाट 
की अ्रवधि , प्रथम झ्रक की अर , द्विवीय अक की शनि , तृतीय अ्रक की श्रव धि 
सटरर्ज गफ़ की अवधि , प्रथम श्रक की काल याजना , हिलीव भ्रक को कात योजचा , 
तुतीय श्रक की काल योजना , चतुब श्रक की काल योजता | 
१६९४-०६ ६ ६ 
( ये) 'अबरवामिनी' की काल योजना--श्रुवस्पामिनी राबन्धी उुछ तिबिया , 
: 'श्रयस्थामिव्री) की काव्गवधि , प्रधस अक की कालयोजता , हितीय अंक ही 
काल योजना , तृतीय श्रक की काल योजना | 
१६७ - ९०५ 
( थ) स्क॑दगुप्त की काल-योजना--स्तवगुप्त सबन्बी कुछ तिथियाँ, सम्पूर्ण नाटक 
की अवधि , प्रथम अ्रक की अप्रवि , हिवीय ग्रक को श्राधि , तृतीय अ्रक की प्रर्ताव 
चतुर्थ श्रक की झ्वधि , पत्रम अक की अवधि , प्रवम अ्रक्ष की काल-योजता , हित्तीय 
ग्रक की काल-योजना , तृतीय भ्रक की काल-बोजना , चंतुय ग्रक. की काल-योजता 
पृच्॒म अ्क को काल योजना | 


१०७--- ९० € 
(2 ) राज्यश्री “में काल पाजता , संधूर्ण वाठक की काजानवि , प्रथम झ्क की काला 
विधि । 

अध्याय १२ प्रृ० स० 
प्रसाद के नाटकों में काल-कम-दोप १ कर 0 2 

कालबन्रम , वातावरगा , मनोवैज्ञानिक | 

तृतीय खण्ड 

(एतिहासिक वातावरण) 

अध्याय १३ ए० सं० 
भोगोलिक विवरण २११५-२२ ३ 


( के) सामान्य सोगोलिफ खणछ -जस्यूरीप , भारतत्ण्ड , भारत , प्रार्याचर्त्त 
भारतवर्ष के दो विभाग , उत्तरापव, दक्षिणापथ , पर्वत झ्लोर नवियाँ , हिमालय, 
विन्ध्य और विश्ध्यार, तिषध, सिन्चु, वित्तस्ता, रावी, विपाज्षा, शतत्र, गगा, शोर! 
वक्ष, सरगू, कुभा, लौहित्य, शिप्रा, रेवा । 

४४००५ ६४ 

( ख ) विभिम्न राज्य और उत्तकी सीसाएं--वत्स राष्द, मगध; प्रजातशव्‌ मे, 
चन्द्रशुप्त मे, चन्क्रगुप्त मौर्य के समय का मग्रध राज्य, सित्यूकस से प्राप्त भ्रृश्व, गुप्त 
पाजञ्नाज्य कालीन मगध साम्राज्य, हर्ण के समय मगध , कौशल , काक्ी , गौधार ; 
पचनर , स्रौराष्टू , व ; सालव | 


२४६--९६० 

( ग) नगर और झ्राम-- कोबाबी, श्रावस्ती, पावा कपिनवस्त, तक्षणिला, झालातुर, 
कुसुमपुत्र या पाटलिपुन्न, पिप्पली कानन, उद्भाण्ड, बारहीक, के पक्मा परिसिपोलिस, 
स्वएगिरि, हिरात, उज्जयितती, नग्रहार, प्रतिष्ठान, जालम्बर, नम्दीग्राम श्रीनगर 
अयोध्या, दक्षपुर, पुष्करणा, कान्यवुब्जया, कस्तोज या महोदय, स्वाण्वीब्बर, प्रयाग । 


२५९---२६ ९ 

( थे ) यातायात के साधन--रथ, शिविका, श्रश्ब, योका । 
आध्युय ४४ प्र० सं० 
सामाजिक परिस्थितियों "" “*»१६३-२७० 


( के ) सामाजिक ढाचा- वर्शव्यवस्था , ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैध्य, झूद्र आश्रम) बह्याचर्य 
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अस्तावना 


प्रसाद हिन्दी के ऐसे सवप्रथम ऐतिहासिक माटककार हैं जिन्होंने इतिहास और नाटक 
दोनो का सही सही समस्वय किया है । प्रसाद के पूथ बहुत कम ऐतिहासिक नाटक लिखे गये 
थे भ्रौर जो लिखे भी गये वे ऐतिहासिक नाटकों के रचना तत्र की हृष्टि-प्रौढ नहीं-थे-।+नाजिल , 
घटना और वातावरण की मल ऐतिहासिकता की भर उन नाटककारी का ध्यान नही था । 
की प्रतिभाश्नरी क! समस्बय नही पाया जाता । हिन्दी के श्रालोबको का ध्यान प्रसाद की इस 
महत्वपूर्ण देन की श्रीर नही गया । इस' प्रबन्ध से पहले केवल एक ही अन्य प्रबंध प्रसाद के 
नाटकों प्र लिखा गया है, जिसमें डा० जगत्ताथ प्रसाद शर्मा ने प्रसाद के नाटकों का 
शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया है। उक्त श्रध्यवयन का मुख्य उ्ँद्य प्रसाद के ताटको को 
भारतीय नास्य ज्ञासत्र की कसौटी पर कसता भर था। इसमे सन्देह नही कि डा० शर्मा ने 
प्रत्येक नाटक के कथानक को स्पष्ट करने के लिये उसकी थोडी-सी ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि भी 
प्रस्तुत की है। किन्तु डा० शर्मा ने जिस श्राधार पर प्रसाद के नाटकों का विवेचन किया 
है वह श्राधार सब प्रकार के माटकों के लिये साभान्‍्य है। साथ ही-इत्िहास उसमें गोण 
होकर श्राया है। किन्तु यह तो रपष्ट ही है कि प्रसाद के त्ाटक भारतीय नाथ्य-ब्ारत्र की 
परम्परा में नही लिखे गये । पाइवात्य तास्य-कला के विकास के साथ-झ्ाथ नवीन नाख्य- 
कला को जो स्वरूप हिन्दी में श्राया, प्रसाद नें भी उसी को स्वीकार किया। अतः प्रसाद के 
टका के लिये य द कोई सामान्य तुला हा सकती थी तो, वहूं भारतीय वाथ्य शास्त्र पर न 
होकर पाश्चात्य वाथ्य-रचना तत्र पर श्राधारित होनी नाहिए थी । 


कुछ भी हो, प्रसाद के ऐतिहासिक बराठकों पर जिस विक्षा में विचार होता चाहिये 
था बहू सामान्य ताटकों से भिन्न ऐतिहासिक साटकों के विशेष रचनातन्न को ध्यान में रखकर 
किया जाना चाहिए था। कित्तु इस सम्प्ध में सबसे बडी कठिनाई यह थी कि हिन्दी मे 
नाटकों के सामान्य स्वरूप पर ती पर्याप्त विचार किया जा चुका था, पर ऐतिहासिक नाटकों 
की विशेषताभ्रो को भ्यान में रखकर उनके स्वतत्न स्वरूप पर प्रनुसन्धानू नही हुए थे। प्रस्तुत 
प्रबध में यही हृष्टिकोश सामने रखा गया है । सस्पूर्णा प्रबंध दो खण्डो में बाटा गया है । 
प्रथम खण्ड भे इतिहास, का स्वरूप, इतिहास के उत्स, ऐतिहासिक नाटक, उसके कथानक के 
स्तीत, इतिहास और किनदती, ऐतिहासिक दाटक और कल्पना इत्यादि पर पूर्णा विचार करते 
के उपराष्त ऐतिहासिक ताटको के रचत्तातत्र, उनके वर्गीकरण के श्राधार इत्यादि को निर्धा- 
रित किया गया है। दूसरे खण्ड में प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का पूर्व निर्धारित कसौटी के 
आधार पर प्प्रमाण विवेचन किया गया है । इस प्रकार त केवल प्रसाद के नाटकों के लिये 
बरन्‌ हिन्दी के सम्पूर्ण ऐतिहासिक नाटकों के लिये रचना-विधान की कसौटियी का निर्माण 


( श्रा ) 


एक बहुत बडे ग्रभाव को पुति करता है। इतिहासकार प्रसाद श्रौर ऐतिहासिक माटकका[र 
प्रसाद का सम्पूरा स्वरूप इस अध्ययन से स्पष्ट भलक उठता है, भ्रोर प्रसाद के नाटकों को 
हम सही हृष्टिकोश से देखकर उनका ठीक ठीक पूल्याँकन कर सकते है । 

सैद्वातिक विवेचन में अधिकतर पाइचात्य विचारकों की मान्यताओं पर ही तकी किया 
गया हे । भरत, आ्रानन्‍्दवद्र'म और कन्हेयालाल म्रुक्षी के श्रतिरिक्त भ्रन्य भारतीय विचारको 
के सिद्धान्त इसम नही लिये गये हैं। कारणा स्पष्ट है। प्रसाद से पूर्वचर्ती नाटककारो मे 
भारते दु तक तो हिन्दी नाटक भारतीय नाट्य शास्त्र के नियमों का यथाशक्ति पालन करता 
रहा, किन्तु स्वयं भारते दु ने तथा उनके परवर्ती ताटककारों मे बंगला के माध्यम से भ्रथवा 
सीधे अग्रेजी से नाटक के पाश्चात्य स्वरूप को स्वीकार कर लिया था । स्वय प्रसाव ते 
नानदी, सृत्राधार भरतवाकय इत्यादि का वहिष्कार कर पाश्वात्य ढंग के चरित्र-प्रधान 
नाटकों की रचना की । भ्रत, हिन्दी की नवीन नाख्य पद्धति के स्वरूप को समभमने के लिये 
पाशचात्य नाटकों की सैद्धान्तिक पद्धति को समता ओर उसको भ्राधार मानकर चलना 
ग्रावश्यक था | जहाँ कही पाद्वात्य विचारधारा, भारतीय सिद्धान्तो के अनुकूल है, वही 
दोनो को एक साथ रखकर विचार करता समीचीन था, प्रन्यश्र तहीं। इस हृष्टिकीश से 
भरत और आानन्दवद्ध न भारतीय तास्य-झास्त्र के सिद्वान्तों के जनक तथा पोषक है । भ्राधु- 
निक स॑द्धान्तिक विचारको में से मु श्ञी को ही मास्यता देना विचित्र भ्रवद्यः लगता है । किस्तु 
भ्राज मु छी ही ऐसे व्यक्ति प्रतीत होते हैं जिन्होने न केवल (प्रुजराती मे) ऐतिहासिक नाटक 
ओर उपन्यास लिखे, हैं, वरत्‌ उतके रचना-विधान पर सैद्वातिक हृष्टि से प्रत्यन्ता से 
विचार भी प्रस्तुर्त किये है। साथ ही प्रसाद की ही तरह मुझ्ी भारतीय इतिहास के ग्रावृत- 
श्रतावृत शरीर से ही तही वरन्‌ उसकी प्रात्मा से भी परिचित है। बगला के नाटककारो मे 
दिजेद्ललाल राय में एक सफ्ल नाटककार की शक्तियों तो थी पर बे न तो इतिहास के 
विद्वात थे श्रौर मे उन्होंने इस सबध में कोई विवेचन ही प्रस्तुत किया । राखलवास बनर्जी 
में अवश्य दोनो ग्रुणो का सभन्वथ पाया जाता है। किन्तु एक तो वे ताटककार न थे और 
बूसरे ताथ्य कल्ा पर उन्होने कोई सिद्धान्त नही रखे । प्रस्तुत प्रबंध में श्ररस्तु से लेवार लैसिग 
तक जिन पाश्चात्म विचारकों के सिद्धात रखे गये है उन सबने श्राधुनिक ताथ्य कला के 
पाश्चात्य स्वरूप को निर्धारित करने में अपना श्रपता थोग दिया है। साथ ही उन्‍होंने इतिहास 
भ्रौर नाटक इन दोनों के सबधो पर पर्याप्त विचार भी प्रस्तुत किये है, जो प्रस्तुत अ्रभुसन्धान 
के लिये अ्रत्यन्त आवश्यक है । 


प्रशत यह था कि प्रबंध के लिये प्रसाद के ताठकी का क्या क्रम रखा जाय । सामान्य 
प्रध्ययन्न के लिये तो उन्तका क्रम नाटकों की रचना-तिभि अथवा प्रकाशन तिथि के झ्राधार पर 
रखा जा सकता था। किन्तु इस प्रबंध का उदंध्य यह भा कि प्रसाद के नाटकी में इतिहास 
स्वरूप क्या है, उत्में कल्पना का तत्व किन कित रूपों में श्राया' है और सास्क्ृतिक तत्वों की 
प्रसाद ने कहा तक रक्षा की है। यह शुद्ध ऐतिहासिक-सास्कृतिक हृष्टिकोश नाटकों के उक्त 
क्रम कां स्वीकार नही कर सकता था क्योकि यक्त क्रम के अनुसार 'राज्यश्री' प्रथम माटक 
होता और 'प्रूवस्वामिनी? श्र तिम। ऐतिहासिक काल क़म के अ्रनुसार 'राज्यश्री' हर्षकालीत 


( ६४ ) 


प्रुग का चित्रण प्रस्तुत करता है, भौर भ्र वसस्‍्वामिनी गुप्त-कालीन | अ्रत, श्र वस्वासिनी' का 
काल 'राज्यश्री' के काल से प्राचीन है । यह मानते हुए भी कि ऐतिहासिक नाटक प्रामाणिक 
इतिहास नहीं हो सकते, हमें यहु देखता श्रभीष्ट था कि सफल ऐतिहासिक नाटक में कल्ला की 
हृष्टि से इतिहास एवं सस्क्ृति का जो स्वरूप होना चाहिए वह प्रसाद के नाटकों में है भ्रथवा 
नही । भ्रत। यही उचित समभा गया कि भारतीय इतिहास के जित विभिन्न युगो पर प्रसाद 
ने नाटक लिखे हैं वे युग जिस क्रम से श्राते हैं उसी क्रम के झनुसार इन ताटकों को रखा 
जाय । श्रत) नाटकों का क्रम इस प्रकार रखा गया। 

(१) अजातबात्रु 
। २) चर्द्रगुप्त मौर्य 

३) भवस्वामिनी 
(४) स्कदश॒प्त 
(५) राज़्यश्री 
राज्यश्री की श्रप्रौदता और श्र वस्वामिनी की विकसित नाटकीय कला की श्रोर कोई 
विशेष ध्यान नही दिया गया, क्योकि यह इस प्रबंध के विषय से बाहर की बात थी । 
प्रस्तुत प्रबन्ध के लिये जो पाँच ऐतिहासिक नाटक लिये गये हैं उनमे 'विशाख' का 

नाम नही है। 'विशाख” को प्रसाद अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक मानते हैं । इसमें कोई 
सनन्‍्देह नहीं कि विज्ञाख एक ऐतिहासिक नाटक है जिसकी कथावस्तु का श्राधार कल्हण की 
'राजतरगिणी' है। यदि इस प्रबंध मे आए हुए ऐतिहासिक नाटको के वर्गीकरण को ध्यान 
में रखते हुए विचार करें भर करहण की राजतरगिणी को इतिहासकारों के श्रनुरूप 
प्रामाणिक इतिहास मान लें तो विशाख? भी शुद्ध ऐतिहासिक की श्रेणी में बैठते का 
अधिकारी बत जाता है । किन्तु इस प्रबंध के लिये विज्ञाख को न लेने के दो कारण है | 
प्रथम कारण यह है कि विशाख़ की कथावस्तू प्रश्नाद के अ्रत्य नाटको की कथावस्तु की तरह 
प्रस्यात नही है । प्रख्यात से यहाँ हमारा श्रभिप्राय यह है कि काश्मीर के इतिहास में विशाख 
की कथावस्तु का जो कुछ भी महत्व हो, सम्पूर्ण भारत के इतिहास में उन्तका कोई भी महत्व 
नही । ऐतिहासिक नाठक के रचना विधान और वर्गीकरण के पर विचार करते हुए हम इस 
निष्कृप पर पहुँचे हैं कि किसी भी प्रकार के सफल ऐतिहासिक नाटक की रचता करते समय 
नाठककार के लिये यह श्रावश्यक है कि वह भ्रज्ञात, भ्रत्प ज्ञात, श्रथवा काल्पनिक कथावस्तु 
का सबध किसी प्रस्यात ऐतिहासिक पात्र से जोड दें ताकि उसमें अधिक से अधिक 
ऐतिहासिक सभाव्यता श्रा सके जिससे दशक या पाठक उस कथावस्तु को विध्वसन्तीय मात लें। 
यह ठीक है कि प्रत्येक दर्शक या पाठक को प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का ज्ञान नहीं होता, 
किन्तु इसका यह श्र नही कि हम प्रत्येक शेतिहासिक घटता को लेकर स्वतन्न रूप से 
ऐतिहासिक ताटक की रखना करने बैठ जाय । दर्शंकी या पाठकों के ऐतिहासिक अ्रत्प ज्ञान 
की ध्यान में रखते हुए तो ताटक की कथावस्तु का उन्ते लिग्रे विष्वसतीय बताया जाना श्र 
भी भावश्यक है | सामान्य पाठक विशाख की ऐतिहासिक कथावस्तु को ऐतिहासिक समभता 
ही नहीं, क्योकि 'विद्याल' के नायक का सबंध काइमीर के किसी ऐसे राजा से है जिसका 
ताम भ्रत्पश्न त हैं शोर साथ ही जो रच मात्र भी राष्ट्रीय महत्व नही रखता। 


( ई ) 


इतता होते हुए भी ऐतिहासिक नाटक हीने के कारण भरनुत अबध मे | विज्ञाख? को 
स्थात मिल सकता था । किन्तु काश्मीर के इतिहास झोर सस्कृति के स्वरूप की जो कुछ भी 
भाकिया उक्त नाटक में मिलती है वे एक तो वहा के बराबर हैं और पूसरे भारतीय इतिहास 
की जो ध्यूखला अ्जातहतु से लेकर हप के कान तक जुइती चती गई हे उसमे काव्मीर के 
उक्त इतिहास को बिठाना कठिन काम था| झत प्रवध की #ष्टि से भी 'विश्ञाख' का श्र्ययन 
इत नाटकों के साथ प्रस्तुत करना सभ्व ने धा। परिशिष्ट के रूप गे विज्ञाख पर विधार 
किया जा सकता था, किन्तु प्रबन्ध के ग्राकार के बढ जाने के भय रो उसे छोड ही देना पडा | 


ऐतिहासिक नाटको के श्रष्ययत फा जो रवरूप इस प्रवध मे प्रस्तुत किया गया है, 
तम्पूर्ण हिन्दी साहित्य से इस प्रकार का कोई प्रध्ययन नही है | यही कारणा है कि प्र/रभिक 
स्थिति मे इस प्रकार के अनुसधान को शुद्ध ऐतिहासिक मानकर इश महत्व नहीं विश गया। 
किन्तु प्र ग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के नाटकों पर मेरियिट इत्यादि में जो गन्ध मिले ह--- 
ग्रग्ययन की हृग्टि से उनका मूल्य बहुत अ्रधिक हे । सस्क्ृत साहित्य में कालिदास के ताठकों 
पर भगवतणरण उपाध्याय का ग्रत्य कालिदापत का भारत एक इसी प्रकार को खोज है । 
उक्त प्रन्थ में कालिदास के युय की विशेषता पर अ्नुस,धान किया गया हे, श्रत) वह शुद्ध 
ऐतिहासिक तास्क्ृतिक अव्ययन की कोटि में रखा जा सकता है । किस्तु शेब्यगीयर के ताटको 
पर किये गये ग्रध्ययतों में चाहे इतिहास कितना ही प्रधान बयो मे हो गया हो, हू तो भरे 
साहित्यिक ग्रन्थ ही । इसमें भी सन्देह तहीं कि इसे प्रकार के अच्ययतों ने! शेवसपीसर वो 
नाटको के प्रच्छह' सौन्दय को प्रगद करने में अ्रमृृत्य योग दिया है | इस हृष्टिकोश से प्रस्तुत 
भ्रध्ययन श्रपता एक विशेष महत्व रखता है | प्रसाद के नाटकों में भारतीय इतिहास और 
भारतीय ससक्ृति का समावेश्ञ अ्रनायात्त ही नहीं हो गया है । उनके एक. एक दाब्द |के पीछे 
प्रसाद का गहरा अध्ययन है। इस अध्ययन द्वारा सवप्रथम यह बात सिद्ध होती है कि 
प्रयाद ते तास्य-रचना करते समय इतिहास के साधारण तथ्यों, चरित्र की सामान्य विशेष- 
ताओो और वातावरण के छोटे से छोटे स्वकूपो को भी नही भुलाया है। उनका वाटककार 
इतिहासकार के प्रति पूर्ण सजग रहा है, श्र इतिहासकार ने सबत्र माटककार के प्रति सब- 
भावना श्रौर सहानुभूति रखी है । 


साहित्य के किसी भी प्रकार के विवेचत का दाब्द-शब्द भ्रपता नहीं कहा जा सकता । 
इस प्रबंध के सबंध में भी यही बात सत्य है। फिल्तु प्रसाद के नाठकों को मैंने सर्वथा सबीभ 
हृष्टिकोण से देखने'का प्रयास श्रवर्॒य किया है | यह नवीसता इस प्रबब में राव॑त्र उपलब्ध 
होगी । इतिहास का ध्रूव और चल स्वरुपो में वर्गीकरण मेरा भ्रपता है। कवि या तांटक 
कार की करुपना के समकक्ष इतिहासकार की 'मण्लिष्ट स्रभाव्यता' का नामकरगा भी गैने 
ही किया है ९ 


नाटक के इतिहास और कल्पना के सबंध में प्रथम बार भारतीय और पास्चात 
विचा रको के सिद्धान्तों को पास पास लाकर देखने का प्रयास भी तवीन है । यही कारण है कि 
सभी अकार के विरोधाभास्त भ्रत्त में श्रच्छी तरह सुलफाये जा सके है, और उनके श्राधार 
पर कुछ सामान्य सिद्धान्त खोजे जा सके है। 


( व ) 


रचना तन्न के सबंध में ऐतिहासिक नाटक की 'ऐतिहासिक नाटकांयता' और उसके 
स्वरूप पर जिस तरह विचार किया हे, वह सवथा मौलिक हे। यही 'इतिहास-रुस' की लई 
व्याज्या की गई है । इस सबंध में सबसे महंत्वपूर्ग बात यह है कि सर्व प्रवमत इस प्रबन्ध में 
हो 'ऐतिहांसिक वातावरण" को ऐतिहासिक नाटक का सबसे प्रधान भ्र ग सिद्न किया गया है। 

ऐतिहासिक ताटक के वर्गीकरशा का आधार मेंते उपन्यासो के वर्गीकरण से लिया 
है किन्तु इससे पूर्व ऐतिहासिक नांटकों का इस प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया गया। 

ऐतिहासिक नाठको में सत्य के विभिन्न स्वरूपो की चर्चा इंस रूप में प्रथम बार हुई 
है | इस प्रबन्ध में ही प्रथम बार इस' पर॑विचांर किया गा है कि क्यो एक ऐतिहासिक 
नाटककार इतिहास में जान-बृककर परिवत॑ने करता है। 

काल-क्रम दोप के सबंध में पाव्चात्य साहित्य में पर्याप्त विचार किया जा चुका है 
पर हिन्दी मे मनोवैज्ञानिक काल त्रम दोप पर अधिक विचार नहीं कियां गया हे, और बिना 
इस पर विचार किये कोई भी श्रालोचक ऐतिहासिक नाठकों में उपस्थित॑ काल-क्ष्म दोप पर 
सहानुभूतिपुर्वक अनुसन्धान नहीं कर सकता । 

किन विभिन्न उद् दयो से प्रेरित होकर प्रसाद 
प्रथम तकपूर्णा विवेचन इसी प्रबन्ध में हुआ हे । 

प्रसाद के कथातको की पृष्ठभूमि पर स्वय॑ प्रसाद ने ही नहीं बरन्‌ हिन्दी के श्रन्य 
विद्वानों ते भी पर्याप्त विचार किया है । किन्तु केवल पृष्ठभूमि लिख देने से नाटकों के वास्त- 
विक कथानक को समभने से अ्रधिक सहायता नहीं मिलती । इस प्रबन्ध में मौलिक रूप से 
इस बात पर विचार किया गया है कि वस्तुतंः नाटकों में श्राई हुई घटनाओ्ो मे इतिहास का 
स्वरूप कया है और उसमे कल्पना का कितना सम्मिश्रण हुआ है। इससे; यह निष्कर्ष भी 
निकाला गया है कि प्रसाद की भूमिकाओं का इतिहास को हृष्टि से चाहे जो भी महत्व रहा 
ही, नाठकों में उसका उपयोग एक सीमा तक ही किया गया है । इसीलिंये नाटकों में आई 
हुई घटनाझों को ही इतिहास की कसौटी पर कसा गया है और उनके मूल आधारो को 
खोज की गई है । उदाहरण के लिये श्र वस्‍्वामिनी के कथातक की तुलना से उमकी भूमिका 
को लिया जा सकत! है। प्रसाद ते उक्त नाटक की भूमिका से कयानक के मूल सरुत्नोतों की 
चर्चा भर कर दी है किन्दु वाह्तविक नाटक में उन्होंने क्रितना पब्रज्न किस मुल-स्त्रोत से 
लिया, इसको निर्धारित करना कठिम हैं| भूमिका से अबुलहसन अली का नाम्रोल्लेख मात्र 
करके प्रसाद मोन हो गये है, पर इस प्रबन्ध मे सिद्ध किया गया है कि त्र्‌वस्वाभितरी के 
कथोनक का एक बड़ा भाग अबुलहसन अ्रल्ली की कथा पर भी श्रधारित है।कथानको का 
इस रूप में विवेवन पुरणतिया तवीन श्रौर मौलिक है। 

'चषद्रगुण्त” नाटक॑ में काल की सुदीर्ध भ्रवघि पर आ्ाक्षेप करने पर भी किसी ने 
प्रसाव के सब नाटकों की कालावधि पर ऐतिहासिक हृष्टिकोश से विचार नहीं किया । 
पाटको में सकलन-त्रय का महत्व स्वीकार न करते हुए भी प्रभावान्विति का महत्व सभी ने 
स्वीकार किया है फिर ऐतिहासिक नाटकों में तो ऐतिहासिक घटनाओ्रो के तिथि-क्रम के 
श्राधार पर सम्पुर्णा नाटकों की कालावधि का वैज्ञातिक भ्रध्ययन क्या जा सकता हैं। इससे 
सब से बडा लाभ यह है कि ताटककार के श के और हय-विभाजन को अच्छी तरह से परखस्त 
कर प्रभावान्विति के उद्दध्य से उनके गुण-दोपी की सही सही विधेचता की जा सकती है। 
प्रसाद के नाटकों में कालाबाधि का इस प्रकार का विवेचन पूर्णतया मौलिक है | 


००० 


नें ऐतिहासिक लाटक लिखे, इसका 


( ऊ ) 


सुरित्रो के सबध मे विस्तृत विवेचन महीं किया गया है, क़िस्सु प्रचलित चरित्र 
चित्रण की प्रणाली को छोड़कर नाटक के ऐतिहाविक चरित्रों की गूत चरितों से तुतता 
की गई है और उनमें किये गये परिवर्तनो के आधार हूँढे गये है । प्रसाद के चरित्रों का 
इस प्रकार का अध्ययन इस प्रबन्ध से पूर्व नही किया गया है । 

सवप्रथम इसी श्रध्ययन मे ऐतिहासिक माटकों में देश काट अथवा बातांवरण थे 
महत्व का प्रतिपादन हुआ हे । इस कारण प्रसाद के माटक़ों मे उपलब्ध देश-फान (वाता- 
वररणा) पर अत्यन्त विस्तार से विचार किया गया है | वस्तुत, प्रबन्ध का दूसरा भाग भी दो 
भागों में बाँठा जा सकता है जिनको पूर्वाद्ध प्रधाद के ऐनिहापिक बाहकों के कथाम्क शोर 
पात्रों से सबन्धित्त है और उत्तर्राद़् वातावरण और देश काल से | प्रसाद के नाटकों में 
भुगोल, समाज, बिक्षा श्र कला, धर्म, शासन-प्रबन्ध, सेना इत्यादि १र ऐतिहासिक सास्कृतिक 
टृष्टि से इससे पुव कभी विचार नहीं किया गधा था। प्रधाद के ताटकों को इस वास्तविक 
पृष्ठभूमि को पहली बार प्रामाणिक स्वरूप दिया गया हे । 

प्रसाद के नाटकों में काल-क्रेम दोष पर भी प्रस्तुत प्रबन्ध में ही मौलिक रूप से 
विचार किया गया है । 

यह प्रबन्ध मेरे चार वर्षा के अ्रध्ययत का परिणाम है। अपने इस रूप में श्राने से 
पूर्वे इसकी रूपरेखा में कई बार परिवत॑त किये गये । हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वानों के परामश्षों 
से ज्यों ज्यो मेरी धारणात्रोी म॑ परिवर्तत होता गया त्पयोंत्यों प्रबन्ध की रूप रेखा भी 
बदलती गई झौर अन्त में चार वर्ष बाद यह अपने प्रस्तुत स्वरूप मे श्राई है । श्रादरणीय 
प्रो० मोहमवल्लभ पत्त के चरणों में बैठकर मेने भ्रनुसन्धाव के भ्रज्ञात रहस्यमय प्रदेशों के 
सबन्ध में जो कुछ जाना, उसी का प्रभाव है कि मैंने इस ग्रोर बढने का साहस किया | 
उन्होने मेरा सर्वत्र मार्ग-प्रदर्शन किया है श्रौर इस प्रबन्ध को सुधारने में श्रत्यन्त धवबारता मे 
अपने अमूल्य समय का एक बडा भाग दिया है। उन्होंने प्रबन्ध का एक एक ग्रक्षर पढ़कर 
उसको सुधारा है | में उत्ते ऋण से उऋणा नही होना चहता | डा० कम्हैयालाल' सहल की 
कृपाओ के संम्मुख भी में नतमस्तक हूँ । उन्होने मुझे न जाने कितनी बार साहस दिलाया । 
वे सदा ही नवीन मार्गों की शोर भर ग्रुलि निर्देश करते रहे और में उन्त ऋजु कु चित मार्गों पर 
बढता रहा । प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० दशरथ धर्मा, हिन्दी साहित्य के सुप्रशिद्ध विद्वान डा० 
रामकुमार वर्मा तथा श्री सीताराम चतुर्वेदी का भी में ग्राभारी ह। इन सभी ने मुभे प्रोत्सा- 
हन॑ दिया और नये नये सुझाव दिये । प्रसाद के नाटकों के सर्वप्रथम गवेपक डा० जगन्नाथ 
प्रसाद कर्मा ने मुभे प्रबन्ध की रूप रेखा के सम्बन्ध में सवीन हृष्टिकोश से विचार करने के 
लिग्रे बाध्य कर दिया क्योकि वे सदा श्रपन्ती गवेषणा की ओर जाने के मुझे रोकते रहे 
अतः उत्तका आभार मुझ पर कम नहीं है। नई दिल्ला के लिये नया पथ अवश्य चाहिये । 
लखनऊ विश्वविद्यालय' के भूतपूव॑ उपकुल्पति (श्रव उत्तरप्रदेश के मन्री) श्राचार्य जुगल 
किशोर और प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के श्रध्यक्ष डा० धीरेख वर्मा का 
भी में आभारी हूँ जिन्होने अपने झपने विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में काम करने की 
अनुमति दो | अन्त में बिडला सेन्ट्रल लाइब्रेरी-पिलानी, व्गोर पुस्तकालय लखनऊ 
प्रमीनुद्दीला पुस्तकालय लखलऊ, विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रयाग, हिंस्तू विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय काशी तथा महाराणा भूपाल कालेज पुस्तकालय उदयपुर के सभी पुस्तकाध्यक्षी 
के भ्रति आभार प्रदर्शन करना में एक आवश्यक कत्तव्य समभता हैँ । यदि उनकी सहायता 
मुझे न मिली होती तो यह प्रबन्ध शायद ही लिखा जाता। जगदीश चन्द्र जोशी 


हतिहास का स्वरूप ओर उसके मूल उत्स' 


इतिहास का सामान्य अ्र्व भूत काल की घटनाओं का श्लौर उत्त घटनाओं से सम्बन्धित 
स्‍त्री पुरुषो के चरित्रो का लिपिबद्ध स्वरूप है, इसलिये सदा ही इतिहास का सम्बन्ध नाम, 
घटना और तिथियों से जोडा जाता है । श्रत्यन्त प्राचीन काल से 'इतिहास' शब्द अपने इसी 
सामान्य श्रय॑ में प्रयुक्त होता आ रहा है, किन्तु मुल रूप में उक्त अथ देने पर भी, इतिहास 
रचना के स्वरूपो और उत्की व्याख्या मे समय समय पर परिवतन होते रहे है, ग्ुगो-ग्रुंगो की 
विचारधाराएं अपने बहुम्रुखी स्त्रोतो मे भिन्न-भिन्न रूपो में प्रवाहित होती रहती है । उसकी 
प्रभिव्यक्ति के स्वकूपो और उसकी प्रणालियों से भी अन्तर होता रहता है। प्राचीन इतिहास- 
कार के सम्मुख इतिहास प्रधानत, व्यक्तिपरक होता था, वह महत्वपुणा व्यक्तियों, सम्राटो 
श्र साम्रात्तियो, सेनापतियों तथा राजनीतिज्ञो एवं तेजस्वों राजपुरुषों तथा धामिक मठा- 
पीश्यो के श्रच्छे अथवा ब्रुरे क्रिया-कलापो का लेखा णोखा मात्र था। उसमें युद्धो, राज- 
नीतिक पडयन्नो, धारमिक विद्रोहो इत्यावि की सूचना भर होती थी । यही कारण है कि जान 
रिचार्ड ने इसको ढोल और तूर्य का इतिहास" कहा हे, उक्त इतिहास ठोस तथ्यों का 
इतिहास था, उसमें व्यक्तियत उद्दे श्यो की चर्चा के साथ प्रेम और" ध्रुणा, श्रसफलता, 
महत्वाकॉक्षा और प्रध, पतन एवं मैन्री और विरोध की कहानी होती थी । 

परन्तु कालान्तर में इतिहाप्त के हृष्टि कोरा में भी एक महत्वपुरां परिवतंत आया, 
आबुनिक इतिहासकार के लिये इतिहास का सम्बन्ध केवल व्यक्तियों से नहीं हैं, नये 
इतिहास का भी एक दर्शन है जो एक ग्रोर तो विश्लेषणात्मक एवं तक॑ पृण विवेचना के 
छोरो को स्पश करता है ओर दूसरी ओर सश्लिष्ट प्रभाव की व्यजना को, मातव समाज के 
ग्रमख्य घात प्रतिधात में आधुनिक इतिहासकार ऐसे न्िरन्तन नियमों का भ्रन्वेषण करता है 
जिसका सम्बन्ध व्यक्तिविशेष और काल विशेष से न होकर मानव सभ्यता के खिरतत्त एव 
झ्ाश्वत सत्यो से है । श्राज का इतिहासकार इतिहास को काल' खडो में विभाजित करके ही 
सतुष्ट नही हो जाता, उसका हृष्टि कोश उस दाशनिक का सा होता है जो मानव जीवन के 
इतिहास के श्रादि मध्य और श्रन्त को स्वतत्न न मात कर काल की अविश्छिन्न धारा के रूप 
में देखता है, वहु इस तथ्य फ्री स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी भी ऐतिहासिक युग में 
घटित महत्वपूर्शा परिचतन अथवा क्रात्तियाँ एकाएक हो जाती हैं, उसकी हृष्टि में ऐसे किसी 
भी परिवतन का कारणा उस युग से पूर्व के यरुगी मे अवश्य निहित होता है, इसीलिये' भ्राज 
का इंतहासकार एक सच्चे वैज्ञानिक एवं दाशंनिक की तरह कार्य कारण परम्परा के सृच्ंम 
ब्िवेचनों द्वारा प्रत्येक देश भौर काल के ऐतिहासिक स्व॒रूपों भौर परिवतनो पर विचार करता है। 
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१, 'हिस्टी आफ ड्ुम एड टू मट' इ गलिश् हिस्ट्री इन शेवपीयर ; मेरियट , 9० १३ १४॥। 


ह ह -॥ 
इतिहास के इन दोनो हृष्टकोशों पर विचार करने से यह निष्कर्प निकलता है दि 
मूलत, इन दोनों में जिरोध वहो है, प्रथम प्रकार का इतिहासिक विपरेचन व्यक्ति श्रोर कात 
सापेक््य है और हितीय प्रकार का व्यक्ति गीर काल निरपेक्ष, इंसम 
दो प्रकार सन्देह नहीं कि विशेष काल में विशेष प्रकार के व्यक्ति भ्रवाथास ही 
व्यक्तिवाल सापेक्ष जन्म नही लेते, मूलतः वे युगो के अ्रजस्त्र प्रवाह की एक लहेर को 
व्यक्तिकाल निरपेक्ष तरह होते हैं जो काल की भ्रखड घारा में एक बार कु चे उठकर 
पुनः विलीन हो जाते है, वास्तव में उक्त दोनो पद्चतियाँ एक दूसरे की 
पुरक है, इतिहाप्तकार एक के भ्राधार पर दुधरे को समझते का प्रयत्व करता है, भोदे झूप से 
इतिहास के इन, दोनों स्वह्पों में से एक को इतिवृतात्मक इतिहास कह सकते हे श्रौर बूसरे 
को सास्कृतिक इतिहास, इंतिवृत का सम्बन्ध विश्वेष व्यक्तियों एवं काल विशेष से होता है, 
परन्तु सस्कृति किध्ली भी सभ्यता का अविच्छिन्त प्रवाह हे जो समष्टिपरक गौर व्यक्ति 
निरपेक्ष है । 

उक्त विवेचन के माधार पर किसी इतिहासकार के पास दो प्रकार की सामग्री होता 
है, किसी भी काल के महत्ववुर्ण व्यवितयों एब उनके क्ियाकलापो के श्राधार उस काल के 
इतिहासकारो के भ्रन्थ, मुद्रायें, दिज्ालिख, ताम्रपत्र, श्रभिलिख, मूर्तियाँ 
उपकरण उत्स स्तम्भ, इत्यादि ही हो सकते हैं, परन्तु किसी भी काल की सभ्यता के 
इतिहास के लिये ये प्रमाण पर्याप्त नही होते, इत्तिहास जिसे सतथ्य 
प्रमाण कहता है वह इतता कम है, कि केवल उसके आधार पर इतिहास' की रूप रेसाए 
भी नहीं बस सकती, विश्व की प्राचीनतम सम्यताओों में से भारत मिश्र, भुवात, रोम श्रौर 
चीने के इतिहास का भ्राधार केवल शिलालेंस इत्यादि नहीं है, वरन्‌ प्राचीन साहित्य श्रौर 
पौराणिक कथाएं और किवदतियाँ, लोक विश्वास एवं रीतिरिबाज भी है, यदि इसी कथन 
को और स्पष्ट दाब्दो में कहा जाय तो 'सिन्धु की घाटा की सभ्यता के भ्रतिरिक्त अ्ध्य सभी 
प्राचीनतम समभ्यताग्री का ऐतिहासिक आधार प्राचीन श्रप्रामाशिक भ्रथ और ऐसी लोक- 

कथाएं ही है, जिनको कारालर में लिग्रिग्रढ़ कर ऐतिहासिक मानव लिया गया। 
कोई भी इतिहासकार अपने इतिहास के लिए सर्वप्रथम "ज्ञात इतिहास" का श्राभ्रय 
लेता है। ज्ञात इतिहास का सम्बन्ध उत घटनाओं एवं व्यक्तियों से है जी एक विशेष वाता- 
वरण और देश काल को सीमा में रहते हुए, भविष्य के लिए अपने जीवन एवं युग के कुछ न 
कुछ विन्दे छोड जीते हैं । उनके वे स्मारक ही ज्ञात इतिहास के उपकरण होते है । ये चिन्ह 
कंभी तो प्रामारिक होते हैं कभी केवल अनुमात्तिक। इस ''ज्ञात इतिहास” को भी हम 
“ह्रूव? और “चल” इतिहास नाम के दो भागों मे बाँट सकते है। भ्रूव इतिहास तो ज्ञात 
इतिहास का वहु भाग कहा जा सकता है जिसमें कालान्तर में कभी भी किसी प्रकार का 
भहंत्वपुणु अन्तर नहीं किया जा सकता, वयोकि प्राचीन युग के रमारक उसके लिए मूर्त॑ प्रमाण 
हैँ । वस्तुतः इसे ही प्रामाणिक इतिहास भी कहा जा सकता है। “चल इतिहास” का सम्बन्ध 
ज्ञात इतिहास के उस स्वरूप से है जिसके लिए भ्रूतकालीत प्रामारिएक स्मारक उपलब्ध नहीं 
हैं , किन्तु आ्रानुमानिक होते हुए भी उसमें इतिहास की पर्याप्त सम्भावनाएँ है। स्राथ ही 


नाथ 


ष्ट्‌गु 


( है ) 


उसके श्रभाष में ज्ञात इतिहास की सारी कड़ियाँ जुड़ भी नहीं पाती | कालान्तर से कभो भी 
ग्रन्य प्रमोणों के उपलब्ध होने पर चल इतिहास” मे पर्याप्त परिवतंत किया जा सकता हे । 
ध्रव इतिहास के झाधार ,सब कालो के लिये सत्य है क्योकि उसके सग्बन्ध मे 

थ्रव इतिहास मिश्चित प्रमाणों का श्रभाव नही होता । “चल इतिहास” के ग्राधार प्राचीन 
चक्ष इतिहास प्रथांएं, लोक विश्वास श्रौर रीति रिवाज होते है जिनको समाज शास्त्रीय मर 
ऐतिहासिक दृष्टियों से विचार करने के उपरान्त अनुसन्वान द्वा रा इतिहास के समक्ष 

मान लिया जाता है | यही इसी 'चल इतिहास को कभो सुधारने और कभी भ्रष्ठ करने में दत- 
कथाओं (लीजन्डस्‌) का बहुत बंडा हाथ होता है, प्राचीन यूगान के सम्बन्ध में जो कुंछ ऐतिहासिक 
सामग्री श्राज प्राप्त होती है वह कितनी ऐतिहासिक है और कितनी सही यह कहना अ्रसम्भव 
है । होमर मे 'ट्राजन इतिहास” पर' जा कार्य लिखे उनमे तत्कालीन वायकों* के असम्भव 
किया कलापो की कमो नहीं है । परन्तु प्राचीन लेखको ने काल्पनिक से काह्पनिक बुत्तों को 
भी थोडा सा सतुलित कर इतिहास का स्वरूप दे दिया ।* एक्युसिलस (५०० ई० पुं9) ने 
ग्रोस' के राजकुलों के इतिहास के लिए हेजियड की कविताझो को प्रमाण मान लिया। हेले- 
तिकस (४०० ई० पृ०) ने होमर की मूल कयाझ्रों किचित अतिश्योक्तिपूर्ण मानकर मानव 
बीरो श्रौर उतके विलक्षण क्रियाकलापो को मानवोचित स्तर पर उतार कर इतिहास का 
स्वरूप दे दिया | हेरोडोट्स और थ्यूसीडाइटस ने श्रपनों पुरतको में इतिहास और किस्से कहा- 
नियो का ऐसा सम्मिश्नण किया कि बाद के इतिहासकारों के सम्मुख इतिहास का कोई निश्चित 
स्वरूप नहीं रह सका | कुछ इतिहासकारों ने कल्पना और कहानी में परिपूण उन लेखको के 
वृत्तान्तों को प्रामारिशक इतिहास मान लिया भौर कुछ इसके विरोध मे उठ श्डे हुए | परल्तु 
इसमें सन्देह नही कि समस्त ससार प्राचीनतम इतिहास अभ्रधिकाश दतकथाओं में ही है। 
सिकन्दर के सम्बन्ध में प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करने वाले डायोडोरस साइक्यूलस, ट्रोकस 
पापीयारा तथा विवेट्स कद्ियस सभी ने जिन प्रमाणों के श्राधार पर शअ्रपता इतिहास प्रस्नुत 
किया वे प्रमाण वस्तुत, कत्पना प्रयुत और भ्रस्वाभाविक कथान्तकों पर भ्राधारित है ।* उप- 
पुक्त विवेचत से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ मूल इतिहास पर जन कल्पनाओो के आरोप 
से नये झाख्यातों की सृष्टि होती है, वही! जन कल्पताओ पर इतिहास का श्रारोपश कर नया 
इतिहास भी बन सकता है और बनता श्रा रहा है। लोक-कथाएं वास्तव से साधारण जनता 
की चीज़ें है। भारतवर्ष मे भी लोक कथाओ्रो का स्वरूप अत्यन्त प्राचीन है और इसमे सन्देह 
नही कि जिस प्रकार सिकत्दर के इतिहास के निर्माण में भारतीय लोक कथाओ्रो (इस्टर्न 
फैबलस " का हाय रहा है उसी प्रकार सम्भव है यूतान के प्राचीन इतिष्ठास सम्बन्धी हेलैन 
और द्राय के विवरणों के निर्माण में भी रामायण महाभारत ज॑से आख्यान काव्यो (एपिक्स। 
से उदभूत जब कथाओी का हाथ रहा हो । स्वयं रामायण भर महाभारत ग्रन्थों में यह श्र 
मात लगाना कठिन है कि उनमें इतिहास भ्रोर कल्पना का क्‍या अनुपात है| दोनो फो लोक 
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विश्वासो और लोक कथाओं से इतना प्रभावित किया है कि उनमे अ्साभव से असाभ्षव घंट- 
नाझो की सत्य के रूप मे चित्रित किया गया है। उक्त कथन से इस मान्यता पर कोई बाधा 


नही पडती कि सभी असम्भव अतीत होने वाली घटनाएं प्रतीकात्मक है। सभ्भव है ऐसी ही 
हो परन्तु ये घटनाएं श्राई कहाँ से ? इनके स्वरूप का ऐसा निर्माएं किस प्रकार हुआ ? स्पष्द 


है कि मूल इतिहास कुछ भी रहा हो उस पर बम कम से लोक कथाश्री श्रौर लोक विष्वासो 
ने अपना प्रभाव डालना झारम्भ किया और कल्पनाशो रो आधारित नया इतिहास बनता 


रहां | राम और युधिष्ठिर ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या नही इस प्रदन को छोडे बिना भी इतना तो 
कहा ही जा सकता है कि उनका ऐतिहासिक होना सम्भव श्रव्य है | यथ्पि उनके श्रालौकिक 


क्रिया कलापों की दौद्धिक व्याख्या कर उसको ऐतिहासिक सिद्द करने के प्रयत्त श्रप्ती भी चत 


रहे है तथापि,उस अलौकिकत्ता को इतिहास की सीमा के भीतर लाता कठित है। इतिहास 
में कल्पना के सयोग का यह कार्य एक व्यक्ति का नहीं होता । सहल्नो वर्षों तक लॉक सानस 


की बहुमुखों प्रतिभा अनजाने इस कार्य को करती रहती है श्रौर वैयक्तिक इतिहास की धारा 
की दात गत धारा्रो में बॉटकर समग्र जनता की वस्तु बना देती है।" भारतवर्ष के 
राम, ॥ ष्ण श्रौर मुधिष्ठिर, यूतान के हेलेन और सिकन्दर, और मिश्र की विल्श्रोपेट्रा इसी 
क्रिया से इतिहास से किवदती श्रौर किवदतियों से पुन! इतिहास बन गये । इस क्षिया-प्रक्निया 
के स्पष्ट स्वरूप से कथाओ्रो के जिस विस्तृत भडार की प्राप्ति हुई है, उसके सबंध में यह तो 


कहता ही पडेगा कि वहु निश्चय हो लोकमानस से उद्भू त किवदतियों शोर कथांश्रों का एक 
व्यक्ति अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया हुआ सपादत मात्र हु | परत्तु जैता ऊपर कहां जा 


चुका है इस प्रकार की लोक कयाओं का भी कुछ ने कुछ ऐतिहासिक प्राधार भ्रवश्य होता 
हैं चाहे वह भाधार कथा के झ्रावरण में पुणातया प्रर्छन्न क्यो न ही गया हो । लोक' भानरा 
मौखिक पर ज्ञात इतिहास पर ही कल्पना की नई नई परत जमाता चलता है । यही 
कारण है कि भ्राज का इतिहासकार उक्त कथाश्रो की वाह्म पर्ता को प्रताधुत' कर उनमे 
से ऐतिहासिक सत्य हूंढने का प्रयास करता है। लोक कथाआओओ के श्राधार पर भारत के 
प्रात्रीन इतिहास के लुप्त एवं झज्ञात स्थालों की गवेषणा का काये नया नही है । लोक 
कथाओं और किवदतियों का इतिहास से कितना गहरा सबंध' है इसका श्रतुमात भारतीय 


इतिहास की विज्ञषमादित्य श्र कालिदास सबधी समस्या से भी लगाया जा सकता है। 
उज्जयनी के शकारि विज्मादित्य के नवरत्तों में कालिदास थे, इस जतश्रू ति मे ५७ ० पृ० 


के मालव गणपति विक्रमादित्य की गवेपणा के लिये इतिहास को बाध्य कर दिया। उक्त 
लोक कथा का लिखित रूप सिंहासन बत्तीसी” और 'वेताल पश्चीसी' की कथाओं में स्पष्ट 
है भ्रौर श्राज इतिहास की इतनी गवेषणाओं के उपरान्त भी कालिदास और विक्रम के संबंध 


में इतिहासकारों की मान्यताश्रों का एक बहुत बडा भाग किंवदतियों, जतश्रू तियी और लोक 
कथाओं पर ही भ्राधारित है ।* 


ली 'लीजेंड इज ए फलुइंड थिंग इन ए कन्टिय्यु्रल स्टेट श्राफ इक्सप्रेंशन | क्रिएटिव 
हर जिनेशन बवर्ड अ्पौन दिस मास ऐज ए फरटिलाइजिंग लीवेन”! 
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इतिहास से लोक कथा का भोर लोक कथा से पुनः इतिहास का सुजन पौराणिक 
उपाख्यानों में भी देखा जा सकता है। इतिहासकार के पास ऐतिहासिक तथ्यों को सिद्ध 
करने की सामग्रो जो कुछ भी हो इतिहास के रिवत भ्रौर भ्र धकारपुर्ण स्थलो की पूर्ति वह 
अपनी स्वय की कल्पना से नहीं करता । भ्र्‌व इतिहास के एक झोर जत-जोवन में प्रचलित 
किवदतियाँ एवं दत्त कथायें है और दूसरी श्रोर विभिन्न काल में लिखे पये धामिक श्रीर 
पौराणिक उपाख्यान । मुलत१ देखा जाय तो पुराण (माइथोलोजी) भ्रौर दत कथा (लीजड) 
में महत्वपूर्ण अन्तर वही है, क्योंकि अपने भूल रूप में दोनो का उद्भव लोक मानस से होता है । 
इममें अन्तर केवल विषय का है। पुराणों का सबंध भ्रतिमानवीय था देवी चरित्रो से जोडा 
जांता है। उनका प्रधान क्षेत्र धर्म है। दत कथाओ्रो के नायको का कोई सीमित्त क्षेत्र नहीं 
होता । वह लोक मानस की स्वतत्र कल्पना झ्क्ति पर निर्भर रहता है । दत कथाएं मानवों 
को अभ्रतिसानवी सीसमाभ्रो तक ले जाकर भी मानव ही बनाएं रखती है परन्तु पौराणिक 
कथाएं भ्रतिमानवों से मानवो के कार्य करवा कर भी उन्हे श्रतिमानवी स्तर पर ही. रखती 
हैं । इतना होते हुए भी दोनो के बीच कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खीची जा तकती । पुराणों 
की कथाझो का श्राधार दत कथाएं होती हैं भौर दत कथाश्रो का श्राधघार पुराण | इतना 
अवश्य है कि बत कथाओ्रो में जहाँ प्रत्येक युग में नये सलये रग चढते रहते हैं और उनके वाह्् 
स्वरूपो में श्रस्तर होता जाता है, वहाँ पुराणों के ग्रत्थ रूप मे भ्रा जानें के कारण यह भ्रन्तर 
नही भ्रा पाता । दोनो के लिखित रूपो में भी धामिक श्रौर साधारण दो हृष्टिकोशो के होने 
से अन्तर भा जाता है। होमर इत्यादि के सबध में प्राचीन यूनान की जिय घरनाझं का पहले 
उल्लेख किया जा चुका है वे अपने पूर्व रूप में तो दत कथाएं ही रही होंगी परन्तु जब उनके 
उपलब्ध श्रौर लिखित रूपो में एक ओर ज़ुपिटर मेप्चून, ऐपोलो, डायोनिसस हरक्यूलीज और 
बेक्कस' जंसे विव्य पुरुष और दूसरी झोर डे गत, हाइड्रा और निम्फ जैसे अमानवीय पात्र एक 
ही स्थल पर एक ही घटना में एकत्र हो गये तब' बीर देवों के समान उसका पुजब होने लगा 
और वे निब्चय ही पुराणों की कोटि में ग्रा गये 4 ट्राजन युद्ध सम्भवतः एक ऐतिहासिक घटना 
थी, परन्तु उस पर कल्पना के भ्रावरण ने सैकड़ों दत कथाओ्रो को बन्म दिया ओर काप्ान्तर 
में उन कथाओं में भी देवी श्रासुरी शक्तियों और वृत्तियों का श्रारोप कर उसे भी * पुराणों के 
समीप ला दिया गया । भारतवर्ष में पुराणों का विस्तृत इत्तिहास है । उनमें धार्मिक परि- 
कल्पनात्रों की सीमा के भीतर प्रतिमानवी श्रक्तियो और चरित्रों की स्तृष्टि ही नहीं वरन्‌ 
इतिहास के ज्ञात सम्राटो और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सबंध रखने वाले' स्फष्ट प्रसगो एवं सकेततों 
का भी अभाव नही है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्व तो हैं ही, माक॑ण्डेय, शुकदेव भ्ौर व्यास भी है । 
परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ननन्‍्व, चन्द्रगुप्त और चाणक्य भी उसी में हैं । भ्रतः 
ये पुराण एक और तो भ्रूव इतिहास की लुप्त धटनाग्रो और तिथिक्रमो की श्र खलाओों को 
जोडते में सहायक होते हैं भर दूसरी श्र उस इतिहास के प्रामाखिक वात्तावरण को सैँस- 


गिके रूप-रग देते का काम करते है । 


इतिहासकार के पास इतिहास के निर्माण के लिये सतथ्य प्रमाण, दतकश्ाएं और 
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पुराणों के अ्रतिरिक्त कुछ भ्रोर भो उपकरण होते हैं। ये उपकरगा महँ[पुरंषी! के घामिक 
एवं दद्निक प्रवचन, समाज के | नियामकों के भ्रादेश दक्ष एस प्रतिभा- 
अन्य सहायक शाली राजनीतिज्नीं के राजनीति।राबशी विचार तथा प्राचीन क़वियों 
उपकरणा। .. एवं नाटककारो की रननाझ्नो के रूप में , उपलब्ध € । गाहित्यिक 
क्तियों के अतिरिक्त अन्य प्रत्थों का सबध व्यक्ति श्ञोर घठनाभ्री से 
प्रत्यक्ष नही होता | उनके हरा इतिहासकार तत्कालीन धामिक, राजनीतिक श्रौर सामाजिक 
परिस्थितियों से अपने इतिहास को भ्रावश्यक वातावररा देता है | वस्तुत; थे उपकरगा सास 
तिक इतिहास के श्राधार है। कभी कभा धामिक ग्रन्थों 'ह्वारा जातकों की भाँति, कात 
विशेष के व्यक्तियों से सप्रह्ठ प्रव इातहास को सामभ्री भी मिल जाती है, अन्यथा। उस, क़ाल 
विशेष की महत्वपूरा भाकियाँ तो ये दे ही, देते हैं, भारत के सुदृर वतहासिक काज़ को 
सास्क्रतिक पृष्ठभूमि के लिये वेदों, उपतिपदी एवं बाह्यणा प्न्‍्थों के अतिरिक्त अन्य कोई सामने 
तही । कालस्तर में समाज और राजतीति के श्रादर्शों को जानने के लिये सब से भहत्वपूर्ण 
ग्रन्थ स्पृतियाँ है. श्रथ शास्त्र और कामसूत्र जैसे ग्रन्थों के झाधार पर ही प्राचीन भर्थ व्यवस्था 
और तागरिक जोवन के सवध में इतिहासकार कुछ कह सकते की सामथ्यं रखता है। युनास 
के प्लेटों, अरह्तु और सुकरात ने अपने ग्रन्थों में जो राजनीतिक सिद्धान्त, धम गबधी तक 
और वैज्ञानिक विचार दिये है उनके द्वारा ही इतिहासकार को मूनाव को सास्कृतिक महुत्ता 
का श्राभास मिलता है । साहित्यिक प्रस्थो का श्रपता इवतन्र मृत्य है । होमर एत्यावि के साहि- 
त्य के सब्रत्न ने कहा जा चुका है कि प्राचीत साहित्यफारों ने इतिहास भ्रौर दन्‍्त कथाओं के 
सहारे अपने स्वतत्र इतिहासों का निर्माण किया था। इसरो श्रव इतिहास को चाहे कितसी 
ही क्षति क्यो मे पहुंची हो श्रौर चाहे उनसे पुर्व प्रट्रित इतिहास के कितने ही भ्रष्ट संकेत 
क्यो न मित्रे हो, इस में सन्देह सही कि उसकी क्रृतिश्री द्वारा उनके स्वय के थुग के वातावरण 
एवं सास्कृतिक, इतिहास की जानकारी, इतिहासकारों को अवध्य हुई है | प्राचीन भारत का 
संस्कृति का स्वरूप जितना नाथ्य शासन, भ्रष्टाध्यायी और महुभाष्य से गिलता है उतना ही 
भास, कालिदास, शूद्रक, हप, भवभूति ओर विद्याप्तक्त जैसे कबयो और सादककारों के 
काव्य और नाटकों से भी | इत सब कवियों, ओर नाटक्कारों के ग्रन्थ अपने झपने य्रुगी को 
सांस्कृतिक परम्पराओ श्रौर लोक जीवन के स्वकृपो की शोर तो रप्ष्ट सकेत करते ही हूं, 
“कभी कभी ध्रूव इतिहास को पूर्णों ऐतिहासिक बनाने अथवा जग़े सभाव्य ऐतिहासिक सामग्री 
देते में भी सहायक होते है। विश्ञासदत्त के 'मुद्गाराक्षस एवं देवी चल्धयुप्तम!' के कश्षानका 
क झावार पर ही इतिहासका रो ने मौय काल एब् गुप्त काल विपग्र गे विरतुत जात्तकारी 
हब की एवं ग्रुष्त कालीन भ्रूव इतिहास मे रामगुपष्त एवं श्रवस्थागिती सबधी नथा परिं- 
जोड़ा । 


इतिहासकार के उपकरणो को सक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। 
इतिहास के दो स्वरूप हैं ऐतिहासिक तथ्य और सास्क्षतिक , इतिहास | 'लतिहारिक सथ्यों को 
भी हम दो कोटियों में विभक्त कर सकते है । इस में प्रथम की 'भ्रव इतिहास” एव. प्वित्तीय 
की चल इतिहास कहा जा सकता है। इतिहासकार के पास भ्रूव इतिहास के लिये ऐतिहा- 
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सिक् ग्रत्व, मुद्रा, सिक्के, स्तभ एवं अभिलेख इत्यावि उपकरण होते हैं। चल इतिहास के 
लिये उसे दत कथा, पौराणिक, धामिक, दाद्ानिक , वैज्ञानिक एवं साहित्य ग्रन्थों से सामग्री 
जैनी पड़ती हे । प्राचीन मूर्तियों तथा भ्रत्य कलाकृतियों से दोनो को अपनी अपनी सामग्री 
मिल सकती है | सास्कृतिक इतिहास एक ओर तो चल इतिहास के उपकरणों से यथेष्ट 
भामप्री भ्रहरा करता है ओर दूसरी ओर प्राचीन रीति रिवाज, परम्पराएं और लोक-विश्वास 
उप्तके निर्माण में सहायक होते है । 

इतिहास की इन सब सामग्रियों पर इतिहासकार अपनी 'सबिलिष्ट संम्भाव्यता? का 
प्रयोग करता है और तभी ये उपकरण इतिहास का रूप धारण कर पाते हैं। ' 





इतिहास 
४४७४४ ४४७७७७७७४#४एः | | 
ऐतिहासिक तथ्य सास्कृतिक इतिहास 

। | 

ही | 

भ्र.वब इतिहास चल इतिहास | 
ऐतिहासिक ग्रथ दत्त कथाएं रीति रिवाज 

प्रद्रा पौराशिक ग्रय परम्परा 
सियके प्रभ्थ धामिक ग्रथ लोक विश्वास 

स्तभ दाश॑निक ग्रथ | 

श्रभिरेस वैज्ञानिक ग्रथ | 

इत्यादि साहित्यिक ग्रथ । 

इत्यादि | 











इतिहासकार की सबिलिप्ट सभाव्यता 
उपयुक्त रेखा चित्र मे सबसे अन्तिम निर्देश इतिहासकार की सब्लिष्ट सभाव्यता का 
हुआ है, सब्लिष्ट सभाव्यता इतिहासकार की मौलिक प्रतिभा है जिसका उपभोग वह दो ज्ञात 
तथ्यों के बीच की श्रज्गात कड़ियो को जोडने में करता है, इस 
संश्लिष्ट उदभावता से इतिहासकार को उक्त दोनो ज्ञात तथ्यों द्वारा निश्चित 
सभाग्यता 'सभाध्यता' को आधार मान कर चलना पहता हैं, वास्तव में इत्तिहासकार 
केवल तथ्य सग्रहकर्ता सात्न नही है जैसा हम पहले कह चुके हे,काल की 
कार्यंकारण परम्परा को खोजता भी उसका ही काम है और इसके लिये उसे अपनी मौलिक 
प्रतिभा का प्रयोग करना पछता है। थोड़े से ज्ञात तथ्यों से सपुर्ण इतिहास का सृजन करता 
सरलेपण शक्ति द्वारा समव है और यह सबश्लेपणा बिना विश्लेषण के सभव नहों विश्लेपशा- 
सइलेपण की यह क्षिया भ्रज्ञात तथ्यों मे सभाव्य निष्कर्षो का आरोप करती है | इतिहासकार 
की यही सश्लिष्ट स्माव्यता साहित्यकार की कल्पता वाक्ति' के अत्यन्त समौप है, परन्तु 
हम इसे क़ल्पता शक्ति! नहीं कह सकते क्योकि इतिहासकार की सभाव्यता ज्ञात तथ्यों तथा 
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तवीन गवेषणाओं की सीमा में इतनी कसी रहती है कि उसे मौतिक पदभावभा्थ करने का 
श्रधिकार ही नहीं होता, उसे अ्रपती प्रत्येक उद्भावना के लिये प्रभार देने होते है । यहाँ यह 
स्पष्ट कर देना आवद्यक है कि यह सबश्लिष्ट सभाव्यता ही इतिहासकारों के हृष्टिकोणी में 
विभिन्नता का कारण होती है। यही इतिहास में भिन्न भिन्न मान्यताश्रों को जन्म देती है । 


यहाँ तक इतिहासकार के उपकरणों का विवेखन हुम्रा। भ्रब देखना यहू है. कि 
ऐतिहासिक ऐतिहासिक नाटककार के पास श्रप्नें नाटकों के लिये कौन 
नाटककार और कौन से उपकरण होते ह। ऐतिहासिक नाटक के दो मूल तत्व “इतिहास' 
इतिहास «और “ताटक' स्पष्ट हैं। जहाँ तक इतिहास का प्रइत है, उसके 
ज्ञान के लिये मावठककार के सम्मुख भो वे ही मुल उपकरण होते है जो 
इतिहासकार के पास होते है । नाटककार का संबंध इतिहास की सम्पूणता से न होकर 
इतिहास के काल विज्येप, घटता विशेष झोर पाथ विशेष से ही होता है। परन्तु काल, 
घटना और पात्र का श्रन्तर होते हुए भी दोनो के ऐतिहासिक उपकरणों में कोई भ्रन्तर नही 
होता ) नाटककार इतिहास के मूल उत्सो से सीधा ही अपनी सामभ्री ले सकता है और यदि 
वह चाहें तो समकालीन इंतिहासकारो के ग्रत्थो से भी ले सकता है। प्रथम स्थिति मे माटक- 
कार इतिहासकार का सम्पुण कार्य स्वयं ही करता है| दूसरी स्थिति में ऐतिहासिक उपकरगा 
इतिहासकार की सरिलिष्ट सभाव्यता द्वारा भ्रपना पूरा स्वरूप था चुके होते है। शत। उसके 
लिये केवल नाटकक्नार का ही काय अवध्षिष्ट रह जाता है। इतिहासकार का कार्य करते हुए 
भी ताटककार भ्रौर इतिहासकार में भ्न्तर है । इतिहासकार अ्रपने सभी उपकरणों के प्वाश 
जो सृष्टि करता है वह देश के काल, घटना भ्ौर सस्कृति के उत्तरोत्तर एवं क्रमिक परिवर्ततों 
की यथार्थ सूची “अथोत्‌ इतिहास'' होता है । नाटककार उस सूची के श्रद्ष विद्येप को अ्रहण 
कर उसे नाटक के सूच्रम शरीर में इस प्रकार सुसज्जित कर देता है कि बहु साहित्य का रस 
पुर्ण अग बन जाता है । 


इतिहासकार और ऐतिहासिक ताठककार के मुल पश्रत्तर को समभने के लिये थोसा 

के उह् ब्यो को और भी स्पष्ट करता होगा। प्रद्म यह है कि कोई भी नाटककार श्रपने 
कथानकों के लिये वर्तमान को छोड़कर इतिहास की सीमा में क्यों 

ऐतिहासिक नाटकों जाना चाहता है ? इसमें दो मत नहीं हो सकते कि किसी भी प्रकार 
का उद्देय. नाटक का चरम उद्देश्य दशक या पाठक के हुदयों को स्पर्श कर 
उनके सनोविकारों को निर्मल करना, झथवा उनसे रस का संचार 

करना है। नाटककार इसी चरम उहेश्य के लिये अश्रपी समस्त कौशल 
का प्रयोग करता है । इस कौशल का एक भहत्वपुरं रूप लगे सगे प्रभाव पूर्णों कधामकी की 
खोज है पग्रौर इस प्रकार के कथानको का खोज के लिये माटककार स्वत: ही प्राचीम इतिहास 
की ओर प्रेरित होता है । शेवसपीयर ने भ्रन्य नाटकों से भिन्न पतिहासिक माटक क्यों लिखे 
इसका कारण मेरियट यह बंतलाते हैं कि उन दिनो जनता यथासम्भ्नव लथे नंगे भादकों को 
देखने को उत्सुक रहती थी । इसलिये (नाटककार) तब तक इतिहास के पक्के पलटते जाते भें 
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जब तक उन्हें कोई उपग्रुवत कथानक नही मिल जाता था? । ससार के प्राव सभी देशो के 
प्राचीन माटक इस कथन की पुष्टि करते हें। भारतवर्ष के नाठकंकारों को तो आददझे ही 
'स्यात वृत्त' रहा है । यूनान, रोम प्रश्ुत्ति देशों के प्राचोच्र नाटककारों ने भी अपने युग मे 
पूर्व घटित इतिहास का ही आधार ग्रहण किया है। कथानको की विभिन्नता के अतिरिक्त 
संभवत, इससे एक और भी लाभ होता हे। नाटककार को इतिहास में कथानको की रूप 
रेखाए बनी बनाई मिल जाती हु । 
पर तु केवल नये लये कथानको की खोज के लिये नाटककार इतिहास का अवलोकन 
करता हो ऐसी बात नही, इसके चार महुत्वपुणं उहश्य हो सकते हू । 
१, राष्ट्रीय महत्व के उद्देह्य से राष्ट्र के महापुरुषों और उनके क्रियाकलापो 
क चित्रण, हे 
२ प्राचीन जीवन, संस्कृति एवं समाज का यथातथ्य चित्रण, 
ऐतिहासिक युगो में अपने युग की समस्याएं खोजकर सहश्ष परिस्थितियों मे 
उनके समाधान का प्रयत्न एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने युग को समस्याओं का 


चित्रण, और 
४ महान्‌ व्यक्तियों के महत्वपुर्ण क्रियाकलापो एवं आ्रादर्शा हारा चारित्रिक 
शिक्षण । 


भरत, विश्वनाथ, मम्मट प्रभुति सभी झाचार्या ने काव्य के अनेक उ्हद्य गिताये 
हैं| उनमे यश्षप्रास्ति, धन प्राप्ति, अ्मगल से रक्षा, धर्म, अर्थ, काम, मोध्ष, की प्राप्ति, ब्रह्मानंद 
सहोदर 'रस” की प्राप्ति, एव कातासमित उपदेश इत्याद़ि सुख्य हैं। पस्तुत, यह, धन, 
प्रमगल परिहार एवं धम्म अर्थ काम भोक्ष तो ऐसे उद्देश्य हैं जो काव्य के अतिरिक्त श्रौर 
उपायो से भी सिद्ध किये, जा सकते ह। यदि उत्हें उद्देश्य मात्त भी लिया जाय तो ये 
कवि के लिये हो सकते हे । पाठक, श्रोता या दर्शक को तो यज्ञ, धच आदि की प्राप्ति हो नही 
सकती" | रस द्वारा अलौकिक ग्रानन्‍्द की प्रासि एवं साहित्य द्वारा 'कात्तासमित उपदेश 
साहित्य के प्रधान उद्देश्य माने जा सकते है'। किन्तु ये उद्देश्य साहित्य के सभी प्रकारों के 
लिये समान्त है। जहाँ तक नाटकों का प्रदन है, भरत ने उन्तके उद्देद्यों की विस्तृत चर्चा की 
है | नाव्य बेद की उत्पत्ति ही ईष्या क्रेधांदि की भावना से विकल मनुष्यों का सान्त्वना के 
लिये हुई है । वेदो के रूखे उपदेश के स्थान 'प्र नाथ्य बेद में हृदयस्पर्शी उपदेश को स्थान 
मिला भौर तत्वज्ञ ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ यश देने वाले इतिहास के साथ साथ उपदेश से युक्त, 
लोगो को लोक व्यवहार का अ्रादर्श सिखाने वाले और सभी वर्णो के लिये समान रूप से 
उपयोगी 'नाथ्यथ' नामक पचम वेद की' रचना की? | स्पष्ट है कि भारतीय मत से नाटक 
का उह्दश्य मगोरणन, उपदेश और लोक व्यवहार के साथ साथ धर्म, श्र्थ भौर यश प्राप्ति 
भी है | 

१, इगलिश हिस्ी इन शेक्सपीयर : जे डब्ब॑ल्थू मेरियट 9० ५ 

२. श्रालोचना शास्त्र पृष्ठ २४ 
३. सास्य ब्रारत्ष १,.५,६,११,१२९,१४,१५,११,१७, 
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जैसे पूर्व कहा जा चुका है सभी नाटकों में 'ख्यात बूत्त' का स्थान महत्यपूरों वाता 
गया है । स्यात वृत्त' को परिभाषा इतिहास पुराणाध्यायु है । मुलजत इतिहास भौर 
पुराण दोनो ही इतिहास के लिये सामग्री हैं, अतः ऐतिहासिक वृत्तो गे संबंध रखने वाले 
नाटकों का साधारण उदय मनोरजन और विदेष उ् श्य मधुष्य का सावभौम विकास है? 
ऐतिहासिक नाटक के उपरिलिखित चार उहूंश्यो के भ्रतिरिक्त यह सबसे भमहत्वपुरणं उद्दं व्य 
प्रतीत होता है ! यद्यपि यह उद्दई्य अन्य प्रकार के तोटकों के सबब में भो ठीक हे तथापि 
ऐतिहासिक नाटकों के सबध में यह वस्तुतः सर्वाधिक ठीफ़ है। पाद्चात्य विचारको मे भी 
ऐतिहातिक नाटकों के इस महत्व का ठोक इसी प्रकार के शब्दों म उल्तेख किया हे | 
मेकमीलन के भ्रदुसार 'ऐतिहासिक ताइककार का एक मात्र उहधय नायक के जीवन शीर 
उप्तके देश काल को चुनी हुई घटनाशों एवं परिस्थितियों की ठीक ठोक एवं कतात्मक 
अभिव्यक्ति है, जो एक दूसरे से इस प्रकार सबद्द हे कि मानवता और उसके भविष्य पर सया 
प्रकाश पड सके? । मानवता का बतमाल और उसका संघषंँ धमे, भ्रथ॑ और काम' में भिहित 
है। मोक्ष में उसकी परम मुक्ति स्पष्ट है। यदि मोक्ष को धामिक भ्र्यं से थोडा हटाकर देखें 
तो उसे मानवता के चरम विकास की सभावना माना जा सकता है । 


अरब ऊपर निर्दिष्ट चार सह श्यी का विवेचन करना प्रसंग भ्राप्त है ऐतिहासिक ताटफ- 
कार के प्रथम उदय को मान्यता देने वालो मे कालरिज का स्थान महृत्वपुर्ता है | काज़रिण 
के अतुसार सफल ऐतिहासिक ताठक वही है जो सचमुच उस मासव समाज का इतिहारा हो 
जिसके लिये वह लिखा गया है? । हमारे प्राचीन सज्ाटो श्रौर उनके राज्य कान की घटनाएं 
आकाद के नक्षत्रों की तरह है । चाहें उनके बीच कितता हो पअ्रध्रिक भ्र्तर क्यों न हो थे 
एक दूसरे के श्रत्यन्त समीप दिखाई देते है । वे नक्षत्र रूपी घटनाएं काल की सीमाझ्री रो 
ऊपर उठकर हमें प्रभावित करती हैं और उत्तका प्रकाश हमारी भ्रांखो मे निरच्तर शिक्ष- 
भिलाता रहता है? । कालरिज ऐतिहासिक नाटकों का लिखना और खेलना इसीलिये 
आवश्यक मानते हैं कि उनके प्रभाव से राष्ट्रीय भावता झौर राष्ट्र तथा व्यक्तिगत भाषा 
और व्यक्ति,कें मध्य एक सामजस्थ ल्थापित हो सके । 

ऐतिहासिक नाटकों का दूसरा उद्ृं ह्य प्राचीन जीवन, सस्कृति एव. समाज का यथा- 
तथ्य चित्रण इतना अधिक माननीय नहीं जितना पहिला है। सम्भवत। इसका कारण यह है 
कि उत्त कार्य इतिहास श्रौर सस्कृति से सम्बन्ध रखते वाले ग्रन्थ भी कर लेते है। ऊपरी हृष्टि 


१. दुःलार्ताना श्रमा्ताना शींकार्तावा तथासिनामय । 
विभांयजतन लोके साख्यमेतद भविष्यति | 
धर्म्प यशस्यमायुष्य हित बुद्धि विवेद्यन्तम | 
लोकोपदेश जनतन नास्यमेतद्‌ भविष्यति । ताध्य शारत्र १११,११३, 
२ शेक्सपियसे; रोमन प्लेज पृष्ठ ८६, ६० 
३ ल़िटररी रिम्ेन्स, बोल्यूम २ 
४. वहीं बोल्यूम २ 
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मे प्रथम भोर द्वितीय उद्दे न्‍यो में कोई महत्वपूर्ण झन्तर नहीं है, यदि गअ्रन्तर है तो केवल हृष्टि- 
कोर का प्रथम उद्द श्य को लेकर चलने वाले ताटककार की राष्ट्रीय महत्व की 'कॉकी 

विखाना शप्रभीष्ट है, क्योकि दशकों की राष्ट्रीय और देक्ष भक्ति की भावना ऐसे नाटकों की 
वाछ्ा रखती है| शेक्सपियर के नाटकों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उस दिनो इ गलैण्ड का 
यह ज्ञान हो गया था कि वहु एक महान राष्ट्र है। उनकी देशभक्ति जाग रही थी। श्र ग्रेजो 
को भ्रपने देश का श्रप्मिमान हो गया था। वे अपने राष्ट्र के इतिहास श्रोर अपने 

देश को महान बनाने वाली घटताओो को जानने के लिए विकल थे। सामाजिकों की इसी 

तीन्न इच्छा की पूति करने के लिए शेक्सपीयर भ्रोर उनके [समकालीन नाटकक्रारों ने ऐेति- 

हासिक नाटक लिखे । पर्छु दूसरे उद्ं श्य को दृष्टि से रखकर नाटक रचना करने वाले के 

लिए इतिहास का कलापुर्णा एवं नाटकीय चित्रण ही श्रभीष्ट हे। नाटकक्कार राष्ट्रीय 

भावनाझो के लिए नहीं वरन्‌ ऐतिहासिक विशेषता श्रोर कौतृहल के लिए इस प्रकार की 

रचना करत हे । यूनान के सिकन्दर महान्‌ की घटनाझो को नाटक का रूप देते समय पौल 

डेमेजी ' अ्रथवा ऐलिजाबेथ कालीन इ गलेड पर लिखते समय “वेलनियत हरमन वल्लौननं 

के हृदय में राष्ट्रीय भावत्ताप्नो की उमलता सम्भव नही है क्योकि दोनो फ्रास की साहित्यिक 

प्रतिभाएं हैं। किन्तु इसके ठीक विपरीत नेपोलियन के चरित्र पर ताटक लिखते हुए 'पौल 

रेनल') पर सोई श्य राष्ट्रीयता का आरोप प्रवश्य किया जा सकता हे । श्रग्नेजी साहित्य 

से भी दो महत्वपुर्ण नाटक उदाहरणाथ लिये जा सकते है जी केवल इतिहास के चित्रण के 

उहं ध्य से ही लिखे गये है । उनमें से एक है “रेजिनालल्‍्ड बकले' का 'दी लैड्ढी विद ए लम्प! 

भौर दूसरा है "विलफर्ड बौक्स” का “सोक्िटीज” । अ्रँग्रेजी ऐतिहासिक माटककारों के सबंध, 
में लिखते हुए “निकल” स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि समग्र रूप में अँग्रेजी साटककारो ने 

ऐतिहासिक भूत द्वारा वर्तमान को प्रभावित करनें का प्रयास नही किग्रा । उन्होने या तो भूत का | 
पुनर्जीबित करते के लिए भ्रथवा वर्तमान के ययार्य से भाण पाने के लिए ऐतिहासिक नाटकों 
की रचना की ।* 


उपयुक्त वाक्य से ऐतिहासिक नाटकों की रचता की दो. बाते स्पष्ट हैं। यदि कोई 
नाठककार देक्ष मे राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए अतीत का चित्रण*करना चाहें 
तो बात दूसरी है । परन्तु यदि वहू एक भोर तो कलाकार का श्रात्मगत आनन्द प्राप्त करने 
के लिए और दूसरी शोर जीवन के संघर्ष से पल्लांयन करने के लिए ऐतिहासिक अतीत को 
नाटकीय रूप दे तो निश्चय ही उसके सामने राष्ट्रीयता या देश प्रेम कला उह ध्य नही रह 
सकता | वह ती इतिहास और सस्कृति का चित्रण उस चित्रण के आनन्द के लिए ही करेगा । 
१, ला बेनेदी द ऐलेक्जेंडर दी दूं जीडी भश्राफ एलेबर्जेंडर ! 
२, शेक्‍्सपीयर छत जला कमेटी दी ले वेचतर $ शेक्समीयर झौर दी कमेडी साफ 

एडवेंचर १ 

३, नेषोलियों थृततीक ; दी वत एन्ड दी ओनली नेपोलियन ; 
४, वल्डेंड्रामा । तिकल ३ प्रृष्ट ०६२ । 
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बहुत सम्भव है कि पात्रों की दूरी के साथ जो सम्मान की भावना रहती है वह भी इसमे महत्व- 
पूर्ण प्रभाव डालती हो ।* इस प्रकार के नाटकों में नाटककार का प्रधान उदय किसी काल 
विज्लेप की आत्मा को ही प्रभिव्यक्त करना होता है भौर जब बह श्राधुनिक काल के विपरीक् 
बातचीत, रहन सहन खान-पान श्रादि के निराले ही वातावरण में ग्रपने को पाता हे तब' उसे 
विशेष आनन्द होता है । 
ऊपर भ्रैग्रेजी नाटको के सम्बन्ध में निकल ने जो कुछ कहा है उसमे गैतिहासिक नाटको के तीसरे 

उहं बय की चर्चा भ्रनायास ही झा गई है | ऐतिहासिक युगी भे भ्रपने युग की सम्स्याश्रो का चित्रण 
एतिहासिक नाटककार का ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महत्वपूर्ण इसलिए कि प्रत्येक साहित्य- 
कार अपने युग क्वा ही शिशु होता है ।* पोल स्टरेफर का कथन है “प्रत्येक महान कलाकुति 
अपने य्ग से इतनी अ्रधिक और इतसे स्पष्ट रूप से प्रभावित होनी है कि कला व साहित्य की 
वह कृति उस बुग के सबसे महत्वपूर्ण और सच्चे इतिहास की सज्ञां पा सकती है ।* साहित्य 
को यदि श्रनुकरण कहा जाय तो कलाकार कंवल उसी वस्तु का अ्रनुकरण कर बकता हे, 
जिसे यह प्रत्यक्ष देख सकता हे दरस्थ अथवा ऐतिहासिक हृष्टि उसे काध्य झौर तथ्यों के बीच 
उचित अनुपात बनाने में सहायता करती है |? उप्र 'क्त कथन से यहू निष्कर्ष. निकाला जा 
सकता है कि ऐतिहासिक नाटककार जो कुछ कलाक्षति प्रस्तुत करता है, वह वास्तव में वर्तमान 
की ही श्रनुक्ृति होती है, उसका यह दृष्टिकोण भले ही ऐतिहासिक हो। मूलत, उपयु'क्त 
दृष्टिकोश ऐतिहासिक यथार्थ का है । इसमें इतिहास को इतिहास के लिए नहीं वरम्‌ आधुत्तिष 
समस्थाओो के लिए ग्रहणा किया जाता हे। “राष्ट्रीयताः को यदि पहला उपयोगिताबादी 
दृष्टिकोश मात्ता जाय तो “थ्रुग की समस्याप्रो का चित्रण” इसो प्रकाश का वूगरा हृषिट 
कोण होगा | 

उपयु क्व दृष्टिकोण को सर्वाधिक महत्व देने वालो गे हीगल का' स्थात् प्रमुख है । 
“सौन्दय॑ शास्त्र” पर दिये गये अपने भाषण मे वह कहता है ' एक महान्‌ साहित्यकार ने कैब 
अह्ृष्टपूर्व सौन्दय॑ का श्रनावरण करता है, वरन वह मानवता का वक्त भी हीता है | बह 
अपने चारो भ्रोर के लोगों के अ्रस्पष्ट स्व॒रो को सुनता है, उन्हे एकन्र करता है. ठोस गाकार 
देता है और भ्रन्त में लोगो के मौत आबेगो को ऊँची और स्पष्ट वाणी देता है ।९ यहाँ हीगच 
का स्वर एक और तो मानवतावादी है भ्रोर दूसरी ओर उपयोगिताबादी | “भूत के गायब 
कवि के लिए भी उपयुक्त सीमाएँ निर्धारित कर उसने ऐतिहासिक नाटककार के उद्देश्य की 
भी स्पृष्ठ कर दिया,है | 

इसमें सन्देह नहीं कि ऐतिहासिक नाटककार के सम्मुत्त भी अपने युग के जीते-जागते 
अबन बराबर उठते रहते है। यह सम्भव है उतर प्रदनो का समाधान उसे वर्तमान में न मिल 
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सके | यह भी सम्भव है कि वतंमान उसके इतने समीप है कि श्रांखो के बिलकुल पार्स रखी 
हुई वस्तु की तरह उसके ठीक-ठीक स्वरूप का अनुमान वह ले लगा सके श्रौर ऐतिहासिक भूत॑ 
को दूर से सही-सतुलित रूप में देख सकने के कारण वह उसकी प्रत्येक क्रिया-प्रतिक्रिया, उनके 
कारण-कार्यों के साथ देख पाने में सफल हो और इसी कारण से श्राज की समस्याओं से 
मिलती-झुलती भरूतकाल की समस्याओ्रों को उनके सही हलो के साथ लोगो के सम्मुख रखने में 
ऐतिहासिक नाटक को प्रपन्ता माव्यम बनाये । वस्तुत।ः काल और प्रकृति की सनातन गति- 
शीलता और सचेतनां में मनुष्य के मूल स्वभाव में महत्वपूर्णा भ्र्तर नही होता । फलत; उसकी 
मूल सभस्याएँ भी प्रायः एक-सी ही रहती हैं, यद्यपि उन्तके बाह्य स्वरूपो में अन्तर होता ही 
रहता है । ऐतिहासिक नाटककार उस मूल को प्राचीन मे खोजकर उसे श्राधुनिक से जोड 
देता है, श्रथवा आ्राधुनिक के प्रमाण के लिए इतिहास की चिरन्तनत रूढियो को काम में लाने 
का मोह सवरण न कर सकने के कारण वतमान को भृत के साँचे में ढाल देता है। ऐति- 
हासिक नाटक लिखने वाला नाठककार दो प्रकार से इस उदृदय की प्राप्ति कर सकता 
है वह या तो बतमान को भूत के क्रोड मे रख कर देखे, अथवा भरत को वर्तमान के सौंचे में 
ढाल दे | 


इसी तीसरे उदय को लेकर आधुनिक युग में कई ऐतिहासिक नाटक लिखे गये। 
इंगलंड में 'ड्रिकवाटर”* और “ब्नर्ड शा? के कुछ नाटक इस श्रंणी में रखे जा सकते हैं | 
अमेरिका में श्रधिकाश ऐतिहासिक नाटक “निकल? के कथनानुतार इसी उद्वं बय को लेकर 
चले हैं। शेक्सपीयर के नाटकों के सम्बन्ध में कहा गया है कि “उसने प्रावीतल का पुनरुद्धार 
किया, मानव हृदय के ध्ाशवत तत्वों की शोर निर्देश किया और उतको श्राधुनिक जीवस की 
विशेषताओं के माध्यम से साभिप्राय बनाया, जो प्राचीन भ्रादर्श की ग्रोर ग्रभिमुख थी । यहाँ 
तक कि कभी-कभी पअ्नजाने ही ग्रत्यन्त नवीन को भी उसने ग्रहण किया | फ्रास में रोमा 
रोला, साका गिनत्री, एडबर्व बुर्वे, जूलिस सुपरवील ने प्रत्यक्ष ही उक्त उ््दव्यी को लेकर श्रपने 
ऐतिहासिक नाटकों का सूजन किया । इसी उद्द इय को लेकर “जी गिरोदो” ते लोक-कथाओ 
दन्‍्त कथाओी से अपने कथानक लिये । 
946 के व अत आप 
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ऐतिहासिक नाटक लिखते का अन्तिम उद्दं श्य ततिक और झ्षिक्षात्ताक हे। १५वीं 
लती के इगलैेंड में जित “मौरेलिटी प्लेज” का जन्म हुआ था उनमे १६ वी बाती तक श्राततै- 
प्राने ऐतिहासिकता का संभावेज्ष भी हो गया था । बुल्जे के वाटकों में नैतिक नाटकी श्रौर ऐति 
सिक नाटकों का सम्मिलन देखा जा सकता है । परन्तु यह मिश्चित है कि इन मारटकंकारों का 
उद्दे वय शिक्षा देना था ऐतिहासिक नाटक लिखता नही बस्तुतः ये नैतिक ताटक राजनीति और 
इतिहास के छोर ही स्प कर सके थे | यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कोई भी नाटककार 
इतिहास को ग्रनावृत कर केवल शिक्षा देने के उ् श्य से किसी कल्ाकति का सूजन क्यो करे | 
"क्वान्ता मम्मिततयापदेदयुजे” की बात दूसरी हे क्योकि यह सम्भव हे कि भ्रमजाने ही किसी 
कलाक्ृति से पाठक या दशक कुछ महत्यपुर्ा शिक्षा' ग्रहण बारले । इसमे भी सन्देह नहीं कि 
इतिहास के प्रभावशाली माध्यम से इस प्रकार का कार्य सरले भी हो सवाता है। जहाँ भादर्शों 
के निर्माण का प्रश्न है श्रोर वह कार्य ऐतिहासिक नाटक कर सकता हैं, परन्तु यदि शिक्षा 
'दिने का श्रव सीधी नैतिक और चारित्रक ब्िक्षा से हो, तब यह कहना पड़ेगा कि सामान्यतथा 
ताटककारो ने इस उद्देश्य से ऐतिहासिक नही लिखे । भारतवर्ष में तो “मनोरजन के साथ- 
साथ सुधार करने के उद्द श्य से ही नाव्यवेद की उत्पत्ति हुई श्रत्यथा बेदो श्रौर पुराणों के होते 
हुए इसकी कोई श्रावश्यकता न थी !* इस सम्बन्ध से पावचास्य लेखकों मे स्कालिजर के विवार 
इष्टव्य है । उतका कथन है कि ऐतिहासिक नाटकी का उद्देश्य दर्शकों को श्राइचर्य से भरकर 
प्रभावित कर देता मात्र न होकर दह्यको का प्रभावित करता, प्रसन्न घारता और शधिक्षा देना 
भी है |* इसमे सख्दर नही कि नाटकों से नैतिक क्षिक्षा होती हे श्र नैतिक गाव्यताश्रो के 
लिए भाटकका रो न इतिहास तक में परिवलन कर दिया हे। गेरियट में भी शेवरापीयर ने, 
ताटको में चारित्रिक और नैतिक तत्वों की खोज की है |? सत्‌ श्रौर श्रसतू चरिन्नो के संघपे मे 
एव नाटककार के काव्य न्याय में उपयु'क्त दोयो का चित्रण भ्रगायास ही हो जाता है । इस 
सघष में पौर्वात्य नाटकों में सदा ही सत्‌ की विजय दिखाई गई है | पाए्चात्य गितिहासिको मे 
भो नाटककारो ने इस बात का ध्यान रखा है कि जा कही भी ऐसे राज्माटी का वर्णात हा 
जिन्होंने छल बल से राज्य प्राप्त किया, उनका बासन ग्रश्ञान्ति श्रौर सभर्पा के प्रयाचित' हरग्ददो 
से परिषुण चित्रित किया जाय ।ं 
ऊपर हुम उन घार उह्ँ इयी पर विचार कर चुक है, जितको सामने रख्तकर काई भी 
नाटककार अझपते कथानक के लिए इतिहास की धुन्चली-धुन्धली क्रित्मिलाती हुई यवनिका के 
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पीछे फॉकने का प्रयत्न करता है | परन्तु यहाँ यह कह देना आवश्यक हें कि ऐतिहासिक नाटकों 
के शायद ही ऐसे उदाहरण मिल सके जहाँ नाटककार एक झकेले' उद् श्य क्रो रखकर नाटक 
रचना करने बैठता हो | शेक्मपियर के उदाहरणो से यह स्पष्ट है कि उसके ऐतिहासिक 
नाटकों मे प्राय, सभी उहे श्य दिखाई देते हैं। भारतीय हृष्टिकोश से भी “बर्मा्थकाममोक्के से 
सभी उहूद्यो की शोर सकेत मिल जाता है | नाटककार किसी भी उद्देइंय से नाटक लिखे 
उसकी “ऐतिहासिक नाठकीयता में इतिहास व मसस्क्ृति का चित्रण उतना ही महत्व- 
पुर्ण बन जाता है जितना देश प्रेम । राष्ट्र प्रेम अथवा नैतिक आराद्शों का | यह सम्भव हे कि 
किसी विशेष नाटक में एक उद्ूँ दय प्रधान हो जाय और किसी में दूसरा, परन्तु इसमें सन्देहनही 
कि एक से दूसरा स्वत' ही ध्वन्तित हो जाता हे | भ्रत। इस उहू इसो को प्रवानता अप्रधानता 
पर विचार किया जा सकता है , परन्तु इसके बीच किसी प्रकार की लक्ष्मण रेखा नहीं खीची 
जा सकती हे। सक्षेप मे इतना ही कहा जा सकता हे कि जिस प्रकार समस्त साहित्य का 
कार्य मानवता के विकास में यीग देता है, उसी प्रकार उसके एक अ्रग' ऐतिहासिक नाटक 
का कार्य मानव के अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमात की झालोचना करता झौर भविष्य की रूप 
रेखा प्रस्तुत करता हे । 


ऐतिहासिक नाटक, इतिहास और कल्पना 


इतिहामकार के मूल उत्सो की भर्चा हम कर चुके है, इसमें मन्वेह वहीं कि इतिहास 

में पुरातत्व, दत कया, लोक कथा, शैंति ऐतिहासिक धदवाएँ और पौराशिक उपाख्यान 
सभी का समाहार हो जाता है, भर इसमें भी सन्देह नहीं कि उक्त समाहार इतिहासकार 
की 'संश्लिष्ट सभाव्यता' के माध्यम से ही होता है, परल्तु यहाँ श्र तिम रूप से यह भिश्चय 
कर लेना होगा कि इतिहासकार किस सीमा तक पृराणों भ्ौर लोक 

इतिहास और. कथाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर इतिहास की साम्रग्री खोभ सकता है, 
ऐतिहासिक नाटक पहले कहा जा छुका है इतिहास भूतफाल के तथ्यों का सम्रह मान्न नही 
है ,' मुन्शी इतिहास को साहित्य की एक कलात्मक कृति कहते है भ्रौर 

इतिहासकार की 'स्वानुभव' से प्रेरित सरसता को इसका का रण मानते हैं, हैरोडोटेस, ध्ुसिडा- 
इंटिस, गिबन, मेकोले, कार्लाईला के इतिहान उनके अनुसार आवक है भौर इन सबमें कथन 
कौ रसिकता और भावनात्मक भ्रपुर्वता' का श्रानन्‍द होने के कारण थे इनको 'कलात्मक 
कृति' मानते हैं, जिसे मुझ्ची इतिहासकार का 'स्वानुभव” कहते हैं उसे हमने 'सैश्लिफ 
सभाव्यता' कह हैं। इतिहास को विज्ञांन माना जाय या नहीं इसमें मतभेद हो सकता है, 
परन्तु इतिहासकार की हृष्टि वैज्ञानिक होती है यह मिविवाद है। कल्पना के सहारे श्रशात्त 
थुगो के कथानकों को लेकर उपन्यास भले ही लिखा जाय, पर उसे इतिहास तो नहीं कहा 
जा सकता । इतिहासकार केवल मात्र दतकथा और पुराणों से कहानियाँ लेकर ऐतिहासिक 
पात्रो और घटनाओं की सृष्टि नही कर सकता, ने केवल स्वानुभव के भ्राधार १२ इतिहास 
की घटनांशो और पात्रों की स्पष्ठ दाब्दों में आलोचना ही कर सकता है, मे उनके कर्त॑व्या- 
कतंव्यो पर मनमान्ती टिप्पणियाँ ही दे सकता है और न इतिहास को एक काह्पर्निक कथा 
का ही स्वरूप दे सकता है, दुसरे शब्दों में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इतिहास- 
कार निर्माण नहीं कर सकता खोज भले हो कर ले,* अ्रत्येषक होने के कारण ही इतिहास- 


१ “बट दे आर नौ मोर हिस्ट्री देन बटर एगज़ सोल्ट एन्ड हृब्जे आर ऐस प्रोमलेट” | 
” पोटटूट्स इन मिनिएचर ; लिटन स्ट्रेची ; १० १६० । 

२ आदि वचनो १० १६० "ऐतिहासिक पात्रों भ्रते तेस सु लिरूपशा | 

३, वही ६० १६० | 

१ बाई इन्वेशन आई बिलीस, इज जनरली अन्डस्ट्रुंड ए क्रिएटिव फेकल्टी, व्हिच उड़ इस्डीड 
प्रव मोस्ट रोमास राइटसे द्रु हेवे दि हामेस्ट प्रिटेसान्स दु इट ; कहैर ऐज बाएं एस्वेंगन 
इज रिप्लली मेंट तो मोर (एंड सो दि वर्ड 38229 आं दस डिस्कृवरी, प्रौर फाइंडिंग 
आउट और टु इक्सप्लेन इट ऐट लाजे, एकिवक एंड पनिद्रे शत इस्छु (६ हु ऐसेंस 
आफ झ्ौल शऔबजक्टस औफ अबर कनटेंलेशन । ढोम ज्ञोग्स (२२ 


(६ ९७) 


आर का हृष्टिकोए वैज्ञानिक कहा जाता है, अपने इतिहास के लिए पुराणों और लोक 
कथाओं से वह उतना ही ग्रहण कर सकता है जितना अन्य उत्सो से प्रभारितत इति हास के 
प्रतुकूल हो प्रथवा कम से कम जिसकी रूप रेखा प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्यों से प्राप्त हो 
सके, वह उत्त पुराणों और कथाग्रो की व्याख्या किस रूप में करे इसका निश्चय उसकी 
पदिलष्द सभाव्यता करती है । इतिहास को कलाकृति मानते हुए भी स्वय मुन्शी का 
इतिहास में कल्पना तत्त्व को सीमा स्वीकार करनी पड़ी है, इतिहासकार बिना किसी 
प्राधार के किती पात्र के कृत्पों का सृजन नही करता ओर न काल्पनिक वार्तालाप द्वारा 
चरित्र का मिरूपण' ही कर सकता है, '. इतिहासकार की कल्पना और संज॑कता 
को भ्रतीत ऐतिहासिक प्रमाणों का कठिन बन्धन स्वीकार करना पडता है |? यदि ऐसा न 
होता तो लोक कथा गौर पुराण इतिहास ही माने जाते, [मुल्छी इतिहास को भी साहित्य 
की एक कलाकृति मानते हैं, तब यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि साहित्य की एक 
कलाकृति 'इतिहास' तथा अन्य कलाकृति 'रलिहासिक नाटक' में मूल अन्तर कहाँ पर है, 
कलाहइति' विशेष के प्रयोग से तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के कार्यों में कोई 
प्रन्तर नहीं, परन्तु कलाकार की सर्जक कब्पना अतीत को प्रत्यक्ष और पुनर्जीवित कर 
सकती है जब कि इतिहासकार अपनी सीसा के भीतर कत्पना का उपयोग करने पर भी 
प्रतीत को पुनिर्जीबित नहीं कर सकता, दुद्धिगम्य बनाने पर भी प्रत्यक्ष नही कर सकता, 
क्योकि इतिहास का श्रतीत मृत्त श्रतीत है । इसी प्रकार यदि क्रोई नाठककार केवल इतिहास- 
कार के भरणाचिन्ही पर चले, उसमे कलात्मक प्रतिभा का प्रयोग न करें सो उसके नाटक 
निष्प्राणा होगे इसमें सन्देह नही,” इतिहासकार छोटे छोटे और बिखरे हुए रग बिरगे 
प्रकडो को बडी सतकंता श्र सावधानी से जोडकर एक ऐसा आकार दे देता है जिसका 
रवरूप उन छोटे-छोटे अ्रवयवों में निहित रहता है, बस, इतनी ही इतिहासकार की कला 
है । परन्तु उन रग बिरगे टुकड़ों को देखने मान्न से ही ऐतिहासिक नाटककार के मनदई- 
चक्षुओ्र के सामने एक सपुर्णा कलात्मक हृ्य प्रत्यक्ष हो जाता है । वें बिखरे हुए टुकड़े उसकी 
प्रेरणा के लिए बाह्य उपकरण मात्र हैं, इसीलिए जहाँ इतिहासकार प्रपती “सरिलिष्ट 
सभाव्यता' का प्रयोग करता है वहाँ नाठककार अपनी 'सर्जक कल्पना” का | ऐतिहासिक 
वाटककार इतिहास के किसी एक गेघ खण्ड पर झपनी सर्जक कल्पना की विद्युत्‌ से कितनी 
ही नई-नई श्राडी तिरछी रेखाएँ खीच सकता है । मेघ खण्ड इतिहास का है, रेखाश्ो से बने 
सारे चित्र नाटककार के अपने है, चित्रफलक इतिहास का है, और रंग नाठककार के अपने 
हैं। इस प्रकार ताटककार की कला के लिए इतिहास आधार भाज्र 'रह जाता है | 

यहाँ एक महत्वपुरां प्रइन उठता है कि कोई भी ऐतिहासिक माटककार किस सीमा 
पैक वस्तु, पात्र भौर वातावरण के चुनावों में इतिहास का अनुगमन करे और कहाँ तक 


| 


जज 


९. 'भ्रादि बचनों श्रने बीजा व्याख्यानो' । 
कन्हेयालाल माशणिक लाज्ञ मुन्शी ! छ० १६५ 


३, फिजिड लाइक टेनीसमूस ड्रामाज ; शेक्सपीयर्स रोमनप्लेज ' नि 
मेक केल्ञषम छू० ६० 


(८ ) 


अपनी स्वतत्न कल्पना का उपयोग । विचारक इस विपय में एक मत नहीं, भारतीयों के 
अनुसार कथा सहित पूव॑ वृत्तान्‍्त को ही इतिहाथ कहते हैं ।” नाटफ- 
कल्पना की योजना कार इतिहासकार नहीं, बल्कि कवि है, श्राननन्‍्दवर्धनाचाय॑ ते कवि 
और ऐतिहासिक का झन्तर इन शब्दों में स्पष्ट कर दिया है, परस्तु 
ग्रत्यत्ष नाटक और इतिहास में अन्तर भी बताया गया है | कवि, का काम कथा कहना सहों 
भारतीय मत यह तो पौराखिक) का कार्य है, कवि कयावरतु को सजीव करता है 
और ऐसा करना भावों श्लोर रसो की यथोचित व्यजता से सभव हे ।* 
'न हि कविरितिवृततमात्र निवंहरोन में मात्र” शब्द श्रस्यत्त महत्त्व का है, कावि का काय॑ 
इतिवृत्त का निर्वाह करना तो है ही, उसके भ्रतिरिक्त भौर भी 8, 
आतन्दबद्वेन. इस इतिवृत्त का निर्वाह कहाँ तक वह करे इसका सकेत “किचित्‌ 
प्रयोजनम' में हंढा जा सकता है । इतिवृत्त का सहारा तो' उसे लेसा 
ही पड़ता है परन्तु उत्तता ही जितता उसके उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, इस प्रइत का 
समाधान दशरूपककार में दिया है, उसके झनुसार नाटक की कथावस्तु 'प्रस्यात,' 'उत्पाद्' 
अथवा 'मिश्र' तीन प्रकार की हो सकती हे, इसमे सन्‍्देह नही कि 
धर्मंजय प्रत्यात कथावस्तु का सम्बन्ध एक ओर तो इतिहास से जोडा' जा 
सकता है और दूसरी शोर उसके ही सहायक पुराण भ्रथवा तोकष 
कथाओं से । फलत; प्रख्यात श्र मिश्र कथावस्तुञ्रो में अ्रपेक्षित ऐतिहासिक साभग्री का 
प्रयोग आवद्यक है' ही, 'दशरूपककार' ने प्रख्यात शोर मिश्र वस्तुआ को लेकर साठ्या 
रचना करने वाले कवि की सीमाग्रो का भी सकेत कर दिया है, यति सादबाकार स्यात्त 
वृत्त लेकर रचना कर रहा हो तो यह झ्रावरपक है कि वहु 'असम्बद्ध कहपता द्वारा छराके 
प्रभाव को नष्ट ने होने दे । उसे भ्रपती मौलिकता कैवल ग्रौश कथानकों तक ही सीमित 
करनी पडगी, अत्यथा परम्परा के प्रतिकूल हो जाने से दर्षको पर बुरा प्रभाव पडेगा। परन्तु 
इसके साथ ही यह उचित ही नहीं श्रावश्यक भी है कि यदि नाटककार के मायक के 
सामान्य चरित्र के विरोध मे कोई परम्परा भी हो, तो वह उसका श्रतिक्रमण कर: अपने 
नायक के ल्रित्र की उदात्तता स्थापित करे',* उपयुक्त विवरण से पाँच बातें स्पष्ट है ; 


१ नाटककार ऐतिहासिक इतिवृत्त को लेकर नादय रचना करते हैं । 
२. ऐसी नात्य रता में मुख्य घटना मे कल्पता का समावेदञ नहीं किया णा 
सकता । 





१ 'पृवववृत्त कायुक्त इतिहास प्रत्षक्षती! आदि वचतों” ; मुन्यी । १० १६२१ । 

२, वस्तुता इतिहासकार । 

३. न हि कविरितिवृत्तमात्र निवहशेत किंचित्रयोजनम! इतिहासावेव तत्सिद्ध ' 
आत#वृवस्म परृ० ५ 

१, देदुरूपक १,१४१ घनजय + 

२, वहीं ३,२०,२१ 


( १६ ) 


३ कह्पता का समावेश केवल गीर्य कथासक ( 'इपिसोड--कीथ ) में ही किया 
जा सकता है । 


४ ऐसे नाटककार के लिए इतिवृत्त केवल माध्यम मात्र है, उसका मुख्य कार्य 


भावों और रो की यथोत्रित व्यजना द्वारा कथावस्तु को सज्ञीव और सप्राण 
बनाता है। 


५, नाटककार इतिहास प्रथवा परम्परा से प्राप्त कशावस्तु में प्रस्नण से भिन्न वस्तु 
को अपने नाटक से स्थान न दे शोर कथा सब द्व होने पर भी ऐसे प्रसगो को 
द ने दे जो मूल कथा के नायक तथा श्रन्य पात्रों, के तरिन्न के श्रनुकूल 
नही। 
उक्त सभी बातो से यह स्पष्ट है कि चाटककार का घटता और पात्र दोनों में परि- 
वर्तन करते अ्रथवा ताटक के नियमों का निर्वाह करने के लिये कथा वस्तु में यदि 
हेर फेर करना ही पडे तो ज्ञात इतिहास की घटनाओं की परिशित से नही किन्तु उसके क्रम 
अथवा कार्य-का रण सभावताओ में परिव्तंत किया ही जा सकता है । 
नाटक में इतिहास और कल्पना के सम्मिश्रश के सब्रध से अ्ररस्तू 'सभाव्यता' पर विशेष 
बल देते है श्रोर उनका मत भी बहुत कुछ भानन्दवद्ध नाचाय॑ के मत से मिलता जुलता है उसके 
प्रमुसार, इतिहासकार गद्य लिखता है और कवि (नादककार) पद्म, इत दोनो में केत्रल इतना 
ही भ्रतर नही है ! इतिहासकार बीती हुई घटताओ का वन करता है प्रौर कव्रि (नाटककार) 
परलात्य पते ऐसी ही धट्नाश्रो का वात करता है जो क्रिसी-भी काल से सभव 
तो हियों हो । इतिहास का सबष व्यष्टि से है और कवि का सर्भष्टि से । भ्ररस्तू 
के उक्त कथन से यह भ्रम हो सकता है कि कवि ( नाटककार ) 
इतिहास के स्थान पर केवल सभाव्य कल्पना को ही अपने नाटक का विषय बना सकता 
है ! वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। चासक (ट्रेजिडी) नाटकों और सुखान्त नाटकों में प्रत्तर 
करते हुए अरस्तू इस बात को स्वीकार करता है कि त्रासक नाटककार 'ऐतिहासिक नामो' को 
छोड नही पाता । यहाँ सभवत; ऐतिहासिक नामों” से अरस्तू का 
१. अरस्तू प्रभिप्राय ऐतिहासिक घटना व पात्र! दोनों से है | जो कार्य भ्रब तक 
नहीं हुए उनको हम घटनोय नहीं मान सकते और जो कार्य पहले कभी 
हो चुके हैं वे भ्रवश्य घटनीय है। अतः जो घटनीय है वे अवश्य विश्वतीय भी हैं | यही 
कारण है कि च्रासककार अपने नाटक में इतिहास का पढला नहीं छोड सकता । ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्ररस्तु केवल उसी ऐतिहासिक घटना को वाटक में स्थान देवा स्वीकार करता है 
जो ऐतिहासिक सत्य होने के साथ साथ सभाव्य शौर धदतीय भी हो । यह स्पष्ट है कि 
भ्रस्तू नाथ्ककार भ्रौर इतिहासकार के बीच शत्यन्त ही भीने सबधो की सृष्टि करता' है । 
उसके नाटककार को पुरी स्वतत्रता है कि बहू 'एक दो ऐतिहासिक पात्रों) के अतिरिक्त 
प्रन्य सभी का सथाव्यता' की सीमा से सृजन कर ले श्रथत्रा परम्परा से प्रचलित न्रासक 


१, इस सम ट्रेजैडीज देय आर व श्रोर टू तेम्स एंड दि रैस्ट आर फेंन्ड 
यो रोपियन थेरीज' प्रौफ ड्रामा पृ १२ 


( २० ) 


ताटकों की आधारभूत लोक कथाओं मे भी वहू सर्वथा परिवर्तंत कर ते । उसकी मान्यता 
है कि ज्ञात विषय भी बहुत कम व्यक्तियों के लिए ज्ञात होते है”! । शाराद श्रोर इतिहास भ 
इतना सबंध बतलाने पर भी अरत्तु ने 'दी फूलावर शौफ शंगाधा' धाम एक पुर्रायिता कहिएत 
त्रासद की भी अत्यन्त प्रशसा की है । स्पष्ट है कि भरप्तु के माह्ककार का धरनाए एस पान 
और सभवत, वातावरण में भी , मनोचुकूल परिवर्तत कर सकते का श्रधिकार है। 70% मात्र 
घटतनीय सभाव्यता की ध्यान मे रखकर वह कितता ही परिवर्तत कर सकता हैं । 
होरेस ने नाथ्क मे इतिहास भौर कल्पना के प्रयोग में राभाव्यता? के रथान पर 
'सबद्धता' को आरावद्यक माना है ) तोंक प्रचलित कथा को भ्रावा बना लेता ही कवि, मे 
(नाटककार) का कार्य है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ॥ह घटनाओं के सग्पुरा इचिवृत्त 
को प्रहए/ मे करे और न मूल कथा का शब्द अनुवाद ही परतुत करे । 
२ होरेस ऐतिहासिक कथा को अहरा करने वाले को का कार्य, भ्रग्ि रे थु भ्रा 
उत्पन्न करना नहीं, भु"्ठ से अग्वि निकाल लेना है | जिससे यह अद्भुत 
के साथ साथ सुन्दर का सूजन कर सके ! इतिहास की घटनाएं , नाम और तिथियों उसके 
लिए महत्व की' नही होती, वह तो तीज्रता से घटनाश्रो की श्रोर बढ़ता है श्रौर ठापने पाठकां 
को मनोर॑जक स्थलों की ओर इस प्रकार ले जाती है, जैसे उतका उस घर्सात्रो से पे 
परिचय हो । जिस परिस्थिति की वहु अपने रण में रगने में अ्रश्तममर्थ होता है, उसको छोड 
दता है श्रौरं इस प्रकार कल्पना श्रौर सत्य का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत करता है जिससे कथा फा 
मध्य उसके प्रारम्भ और भ्रत्त दोनो से राबद्व रहता है ।* 
होरेंस के उद्धरण से ज्ञात होता हे कि वहु भी इतिहास और कल्पना के! सम्मिशिश 
में इतिहास के कम, घटना अथवा पात्रों के यथातथ्य चित्रणा का अधिक महत्व वही देता । 
ज्ञात धटनाश्री को शब्द दब्द ग्रहण करना वहू श्रावश्यक नहीं गानता । उराकी बालाक्वाति की 
कसौटी कथानक और पान्नो की सम्बद्धता मात्र है। होरेस भी ऐतिहासिक उसिवुत्त लेकर 
रचता करने की कठिनाइयों को स्वोकार करता है ।* परस्तु बढ़ इतिहास के योड़ से ज्ञात 





'१, ईवन नौत सबगैक्टस्‌ श्र नोन बट टु ए क्यू | 
गूरोपियन थैरीज औफ हामा पृ १२ 
२ पौसिबिल सौट श्ौफ प्रोब॑बिलिदी । 
.. टबाइतिग वही १ १२ 

३. एं पब्लिक स्टोरी बिल बिकम युञ्नर श्रौस प्रौपर्टी इफ हु ढो”ट इवल शभ्रग श्रोर दि हांत॑ 
सकिल औफ ईवेंट्स, विहच इज पैल्ड़ी एड श्रोपन हु ब्रीवत, मौर भस्ट यू थी सा 
फेधफुल ए टद्रासलेटर और ट्रु ठेक दि पेस्स भ्रौफ रेंडरिंग दि औरिणिनल वर्ड फोर यह । 
विं भार झोफ पोइटी । 


हौरेस बेही १. ३१ 
४, दि आठ औफ पोइदी | 
होरेस वही पृ, ३१ 


१. 


६ २२१ ) 


अबगेपों से (धुम्र से) सम्पूर्ण और सुन्दर चरित्रो को (अग्नि को) निकालने में विश्वाम 
करता है । उन चरित्री के निर्माण के लिए उसने काल्पतिकता की सीमा भी बधी है | 
नाटककार का कार्य यह है कि अपने ताटक मे किसी भी ऐतिहासिक पातश्र के ज्ञात चरित्र 
की बिद्येपताओं को अ्रतिरजित कर चित्रित करे । यदि किसी पात्र में कुछ उहृडता हो तो 
उसे अत्यन्त कफ़ोधी शोर साहसी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी चरित्र के 
प्रति किसी कुमारी की थोडी सी उदासीनता को उसकी श्रनतिकता के रूप में बदल देता 
चाहिए ।* होरेस ऐतिहासिक पाजन्नो के ज्ञात स्वरूपो मे एक निश्चित प्रकार की श्रतिरजना की 
आवध्यकता तो मानता है, किन्तु वहू अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तत की भ्रावश्यकता नहीं 
समभ्ृता । जहाँ तक ऐतिहासिक घटना के परिवर्तन किए जाने का अश्व है, वह 'ताटकीय 
सबद्वता के साथ साथ, लोक विश्वासों के अनुकूल किए गए परिवर्ततों को ही उचित 
समझता है ।* 
शकलिगर' का मत है कि इतिहास से कथानक को ग्रहण करते समय चाटकंकार 
को इतिहास के ज्ञात तथ्यों से बहुत दुर नही भठक जाना चाहिए ।* युवानी नाटककार 
'एस्काइलस' ने ज्ञात ग्रीक इतिहास की अवहेलना कर प्रोमैश्यूज के कथानक में परिवर्तन 
फर दिया | स्केलिगर इस प्रकार के परिवर्ततनों को अवाछनीय समता हे। इसी प्रकार 
'पूरिपाइडीज' ने हेलेन" के सबन्ध से ग्रीक इतिहास के चिरुद्ध जिस 
३, स्फेलिंगर उपाख्यानों का गढ्म हे, वह उनकी भी आलोचना करता है | स्केलिगश 
की मान्यता है कि घटवाशों का ताटकीय स्वरूप ऐसा होता चाहिए जो) 
सत्य के श्रधिक से अधिक समीप हों।* कं 
२ इफ ऐज ए पोयट यू हैम ट्रु रिप्रजैन्ट दि रिजाउन्ड ऐंचिलीज, लैट हिम बी एल्डीफंटीगेबल 
रैयफुल, इसइव्जोरेबल, करेजस, लींट हिम डिवाइ देट लौज बैर मेड फोर हिम, लेट 
हिम ऐरोगेट एब्रीथिंग ट्रु फोस श्राफ झ्राम्से, लेट मीडिया बी फियर्स एंड इन्टूंवटेबल, 
ईनो ऐन श्रौवजक्ट श्रौफ पिटी, श्राइविजश्रन परफीडियस, आयो बार्ञरंग, ओरेस्टीज 
इन डिस्ट्रस' 
दि भ्रार्ट ओफ पोयड्ी $ होरेस ; 
३, ही भौट इन रुटोरां दु फौलो दि कौमन रिसी०्ड ग्रोपीनियन भ्रौर ऐंड लीस्ट द्भु इन्वैंट 
थिंगज दैट मे बी ऐज कन्फरमेबुल द्वु इट ऐज पौसीबुल 
" वही  होरेस $ 
४, 'वहैने भाधस॑ टेक देयर प्लौद्स फ्रौम हिस्द्री, दे मस्ट बी केयरफुल नोट ट्र डिपार्ट दर वाइ- 
डली फ्रीम दि रेकर्ड्स! 
झोन पोयटिवस , जुलियस सीजर स्कीलिंगर ' 
१. यूरिपाइडीज इस्वेंटेड स्टोरीज ऐवाउट हैलेन व्हिच वैर अटली कौन्दू री द्र॒ वैल नो 
हिस्द्री! । जे० सी० स्केलिगर पोयटिक्स, यूरोपियन ध्योरीज औफ ड्रामा ५० ६२ 
२, दि ईवेंन्ट्स वैयसैल्यूज छुड बी मेड ट्ु हैव सच सीवबेस ऐंड ऐरेजमेन्ट ऐज द्व॒ ऐप्रोत ऐज 
नियर ऐंज पौसिबुल द्वु दृथ ।' वही पृ० ६२ 


( २११ ) 


अभी तक हमने जितमे भतो का उल्लेख किया है, स्केलिंगर का मत उससे भिन्न है | 

उसने यह कही भी स्पष्ट नही किया हे.कि कत्पनो श्रौर ऐतिहासिक सत्य का मिश्रण किम 
मात्रा तक होना चाहिए । परन्तु इसमे सन्देह नही कि वह ऐतलिहासिकता की अ्रत्यन्त महत्व 
देता है | एश्काइल्स भर गूरिपाइडीज दोनो के ताठकों के सम्बन्ध मे जो मत उसने भ्रगट 

किया है, उससे यह भी ज्ञात होता है कि वह कथानेक एवं चरिन्र दोनो में किए गए पररिमर्तनों 
की श्रनुकरणीय नही मानता | स्करेलिंगर के भ्रभुसार ताटक केवल इतिहास का अश्रनुकररण 
नेंही है | उसमे दर्शकों को प्रभावित करने एवं उत्तका मनोरजग करने की भी क्षमता होसी 
चाहिए |* वस्तुते, दर्शकों को प्रभावित करते एवं उनका मनोरणन करने को यह शाक्ति 
इतिहास से भिन्न है श्रौर भाटककार की कल्पता एवं उसकी श्रश्िव्यक्ति पर ही निभर है। 


4 


इसलिए यह नहीं कहां जा सकते कि स्केलिंगर की दृष्टि में कल्पता का कोई भृवष्य ही 


नहो। 
फ्रास का सुविज्ञ आलोवक 'हैडेलिय एब' प्रासंगिक कथावस्तु में हो सहो आ्राधिकारिक 
वस्तु में तक परिवेतेत करते का श्रधिकार साटंककार को देता है, लाटकृक्तार भौर महा- 
काव्यकार दोनो को ही कहानी की सत्यता की श्रपेक्षा' नही हीती, 
४ हैडेलित एबं क्योकि मे इतिहासकार मही, वे दोनो कथा के भ्रावध्यक्ष भाग को ज्यो 
का त्यो भ्रहरा कर शेष कथा मे परिवत॑न कर लेते है, माटककार का 
उहँ धय दर्शकी को इतिहास के तथ्यों का ज्ञान करता नही है।श्रत। ताटककार ताटक के लिथशों 
के अन्ृकृूल कथा मे तोछित परिवततंत कर सकता है ।!* एब ने इतिहासकार, और महाकाव्य 
कार और नाटककार की रचना पद्धतियो के अन्तर को भी रपष्ट कर दिया है, इतिहासकार 
के लिए इतिवृत मात्र ही पर्यात हे, उसे उस पर निणाय देने की श्रावश्यकाता नहीं । महा 
कार्थ्कार का इतिंवृत्त लोक-कैषाओ में मिहित (सिरन्तेंन सत्य की श्रतिरंणित श्रभिव्यक्ति है | 
ऐतिहांस्रिक नाटककोर उसी में इतिंबृत्ति को उचित, सम्भाग्य और मतोरण॒क रूप में रखता 
है। परन्तु थदि कोई ऐसा कंथानक मिल जांथ जिसभी ऐसिहासिकता के साथ साथ माटकी- 
पता भी हो तो भाककार को भ्रवरेध ही ऐतिहासिक्र सत्य की रक्षो करनी चाहिए ।* भ्न्यथा 
वह ऐतिहासिक कथावस्तु में यश्रष्ठ परिवर्तत कर सकता है। किन्तु रुंगात चरित्रों के 


३ दि प्ले शुड श्रोलसों टीच, मूव एंड प्लीज |! चह्ठी (६५ ५२ 
४, बट माई श्रीपीनियन इज दैठ ही भे हू इंट नोट भोनली इस दि सरकास्टन्सीज ब्रद इस 
दि प्रिन्सिपल ऐक्शन इटसैल्फ |! वही. पृ० ६२ 


४, "दे टेक भराउट झफ़ दि स्टोरी सो भव ऐज सब्ज॑ देगर धरम ऐंड पैज दि रस्ट, नौट 
इच्सर्पकिटा दंट ऐवीवीडी शुढ बी सो रैडिक्युलस ऐज द्रु कम दे दि थिएटर हु थी इस्ट्रवटैस 
इंत दि हु थ ऑफ (हिंस्ट्री । 

प्कोइज'हिडेलित ; एबं श्रौफ भ्रश्तौविस्मक: ; 
यरोपियत ध्यीरीज ्रौफ हामा 

२. दि होंत औट श्रीफ एटेज'। फ्रकीहंज हैदेशिन ; ही १० ६३ 

९. वही पूँष्ट ६३ 


( रे३ ) 


चित्रण एवं ऐतिहासिक वातावरणा की सृष्टि मे मसमाना परिवतन करने का उसे अधिकार 
तहीं । उवाहरण के लिये कोई भी नाटककार 'सीजर' को क्रापर एव 'मेसालिना' को 
साध्वी के रूप मे, चित्रित नही करेगा [7 

इतना सब कुछ लिखते हुए भी एवे उप ज्ञात ऐतिहासिक कथा में अ्रधिक परिवततन 
करने की सम्पत्ति नही देता जो जत मानस में जीवित हो गया हो | इसलिए जिन कथा- 
नकी मे किए हुए परिवततन जन साधारण के बिश्वासो में श्राघात पहुंचाते हैं, उन्हें वह 
अग्राह्मि मानता है । यही मान्यता अरस्तू की भी थो। प्राचीन कवियों और नाटककारो ने कथानक 
के सबंध से सदा ही स्वच्छेदता से काम लिया है, यूरीपाइडीज, सोफोक्‍्लीज इत्यादि यूनान के 
प्रसिद्ध ताटककारो ने एक ही कथानक में इच्छानुकूल परिबतत किया है । एबे का अनुमान 
है कि इतिहासकार! नें कालान्तर में उनके नाटकों के झ्राधार पर प्राचीन यूचान के इतिहास 
का अन्वेपए! करना चाहा, तो इतिहास भें भी घिक्ृति झआ गई और उसके भी भिन्न-भिन्न 
स्वरूप बन गए?" । 


उप॑य्रुक्त (वचारो से उसकी कुछ मान्यताए स्पष्ट हो जाती है, उसको हृष्टि में इति- 
हासकार, महाकाव्यकार एबं नाटककार का अन्तर स्पष्ट है, परन्तु महाकाव्यकार एवं 
नाटककार के बीच कोई विशेष भ्रन्तर उसने तहीं किया है। कल्पना का समावेद्ा दोनो में 
ही सकता है। यदि इन दोनो मे अन्तर है तो केवन इतमबा ही कि एक में श्रतिरजना को 
महत्व दिया गया है भ्रत्य मे नहीं। नाटक तीन ग्रुण श्रौचित्य सभाव्यता और मनोरज॑न महा- 
काव्यकार के लिए भी उतने ही आ्रावश्यक है। ऐतिहासिक इतिवृत्त की | दृष्टि से एबे ने 
सहाकाव्य गौर नाटक मे जो अन्तर किया है वह महत्वपूर्ण और ससुचित है । 

साराश यह है कि एबे नाथ्य कला को महंत्व' देता है इतिहास को नहीं, इतिवृत्त के 
सबंध में वह नाटककार को मनंचाहें भ्रधिकार दे देता है।' किन्तु उसके नाटककार की 
कत्पना ऐतिहासिक चरित्री और वातावरण में त्तीमित हों जाती है। नाटको 'मे सास्क्नतिक 
पृष्ठिभृमि का सही स्थान एंबे नें ही निर्धारित किया है। 

जमन' आलोचक लैसिंग ऐतिहासिक तथ्य को नाटककार का उहूंर्य न मानकर 


उसकी पूर्ति का साबन मानता है । उसके अनुपार ताटककार एक “छल को 
सृष्टि करता है और उस 'छल' के द्वारा हमारे हृदयों को स्पर्श करता है ।* लेसिग 


जन जी काश अनिल फऊआने- 





कर-)सन की पाफसआ-7090--+%“-' 


वही प्रृष्ठ ६२, ६३ 

बही प्रष्ठ ६३ 

दि होल आर्ट औफ दि स्टेज ; फ्रकोइज हैडेलिन ; वही पृ० ६३, ६४ | 

त्रही पृ० ६४ | 

वही ४० ६४ | 

'हिस्टोरिकलऐकयूरेसी इज त्तोट हिंज एम, बट ओोन्‍्ली दि औीत्स आह व्हिच' ही पीप्स 6 

ऐटेल हिज एम, ही विशेज' ट्ु डिल्यूड भ्रस ऐड टच अवर हाटस थू. दिस डिल्यूजन' | 
हैम्बर्गीग् ड्ामाटर्जी , गौटहोल्ड ऐफ्रॉस लैसिंग ; वही प० २५६ । 
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४, लेंसिग झरस्तु का समर्थन करते हुए सम्भाव्यता' करो ही महत्व देता हे । 
धघटनाश्रों की आतरिक 'सम्भाव्यता' ही इतिहास को इतिहास बनाती 
है। अतः सम्भाव्यता का मूल तत्व चाहे ज्ञात कथावस्तु से ग्रहण किया जाये गंथवा उत्पाय 
से, इनमें कोई भ्रन्तर नहीं पडता।* महान जीवल चरित्रों के प्रदर्शत के लिए ताटक नही लिख 
जाते । नाटक का उद्देश्य यह तहीं कि समुक अ्रषुक व्यक्ति ते बयां किया बरत्‌ यह है कि 
कुछ विशेष ज्ञात परिस्थितियों मे एक विशेष चरित का प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा। 
लैसिंग सभवत इसे ही नाटक की आाम्तरिक सँभाव्यता' माता है, भरत, स्पष्ट ही उसकी 
टृष्टि में नाटककार के लिए कथानक की एऐतिहासिकता का कोई महत्व तहीं । परन्तु एब' की 
तरह वह भी यह स्व्रीकार कर लेता है कि यवि इतिहाप भें उसके लिपय का वैयवितिकसा 
एय सजावट की समभावनाओं से युक्त कथावक, मिल जाय तो साटकक्रार उसे भ्रहुण कर 
सकता है। परत्तु यदि वह ऐक्षा नहीं करता तो यह उपका अपराध नहीं भोर ने ऐसा कर 
लेता फाई विशेष महत्व की ही बात है ।* 
इतिहास की श्रपूर्णा और असभाव्य घटनाभ्रों को वाटककार फिस प्रकार परि- 
वतित एबं परिवर्द्धित करके पूर्ण भौर सभाव्य बनाता है, इसका एक मुत्दर उदाहरगा? 
लेपिंग ने दिया है, नाटककार की इतिहास में एक घटना मितती है कि एक स्त्री ने भ्रपने 
पति और पुत्रो की हत्या कर वी, घटना करुणापुर्ग श्रीर हशय को वहलाने वाती है, झत' 
नाटककार इस कयातक पर त्रसद' लिखने का विचार करता है, परलु इतिहास इततो 
भयकर औ्रौर अ्रप्र॒त्पाशित घटना की रूपरेखा के श्रतिरिक्त और कुछ भी' दे शकने में प्रशम्॑ 
है | नाटककार के लिए उबत घटना की अशभाव्यता सबसे बड़ा दोप हे अऔे॥ तह सबसे 
पहले ऐसी काय कारण स्वरूप परिस्थितियों का सूजन वार्ता है जिनसे ऐसा अस»्माग्य 
अपराध भी स्वाभाविक लगते लगे | इतिहाप उस्षे चरित्रों के सम्ब"्ब में सम्तोष सही दे 
सकता, अ्रत) वह अपने व्यक्यियों फे चरिय गढता प्रारभ्म फर देता है, हंस चरितश्रों को 
वह एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियों भौर घटनाओं के बीच रखता जाता है कि वे गतिशीत हो 
जाते हैं । इस प्रकार नाटककार प्रत्येक चरित्र में आवेगोके क्रमिक विकास को थोजना 
करता है, ये श्रावेग घटनाओ्ो को स्वाभाविक और साधारश विक्राप्त की और रबतः ही ले 
जाते है। तब हम समभने लगते हैं. कि जित परिस्थितियों से उत्पन्न आवेगो के उद्दाम 
प्रवाह में उक्त चरित्र इतना भयकर अपराध कर गया, ठीक उन्ही परिस्थितियों में हम से से 


आ++ नैं+-+४अय-+ 


१. इज इट नोट ए मेटर झोफ इन्डिफरेन्स वेदर दिस प्रोवेविह्टी वी कम्पराइज्ड' बाई सा 
विट्ेस और ट्रं डीशन्स और बाइ सच ऐज हैव तेवर कम विदिन अबर नोलेज, हैम्बीश 
ड्रोमार्जी ; गोटहोल्ड ऐफ मे लेसिंग , वही पृ २६० | 

२. इईफ दि पोयट फाइ ड्रस इत हिस्दी सरकस्स्टान्सेज देट श्रारपनबीमिंएंत फौर दि ऐडोन॑मेफ्ट 
और सब, ह बिविड्युऐलाइजिय श्रौफ हिज सबगेक्ट वेल लेट हिम यूज देम॑, शौसली दिस 
शुढ वी काउन्टेड ऐज लिटिल ए मेरिट ऐज दि कौस्टूरी इज ए क्राइम, 


३ वहीं 9० २६३ ““बच्दी ६०, ९६० 


( २५ ) 


फ्रिसी के लिए भी ऐसा अपराध कर बैठना सम्भव हो सकता है, लेसिंग जिसे 'प्रच्छन् 
व्यवस्था कहता है वह वस्युत' ऐतिहासिक कथातक की नताटकाय सम्भाव्यता हे जिसे पकड़ 
पाने पर वाटककार सक्षिप्त कथानक का भी यथेच्छ विकास कर सकता है । 

लेसिंग न तो चरित्र के विकास के लिए इतिहास को ग्रहण करता है न वातावरण 
के लिए ही, बह कथानक के लिए भी इतिहास का विशेष महत्त्व स्वोकार नहीं करता । 
उसके ताटककार के लिए ऐतिहासिक कथानक की नाम रहित, काल रहित, चरित्र रहित 
प्रौर वातावरण रहित रूपरेखा ही पर्याप्त है, सवन्न ही कल्पना अपना जयजयकार कर 
सकती है, वह नाम चरित्र, देश, काल झौर यहाँ तक कि मूल घटता तक' गढ़ सकती हे, 
कैवज' उनमे प्रातरिक सम्भाव्यता का होना श्रावश्यक हे ।* 

बशिलर ज्ासदव भ्रभुकरण शोर ऐतिहासिक अ्रतुकरण में स्पष्ट अ्रन्तर स्वीकार करता 
है, घटताश्नों का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो अ्रनुकरण किया जाता है उसे वह 

ऐतिहासिक अनुकरण कहता है और घटनाओ्रो द्वारा लोगो को प्रभावित 
५ शिक्षर करने और उनके प्राणों मे आनन्द का सिंचन करने के उद्देश्य से जो 
अनुकरण किया जाता है उसे काव्यात्मक [या त्रासद) श्रनुकरण 

है ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति को व्याव में रखो हुए इतिहासकार 
एनिहासिक सत्य से विमुख नहीं हो सक्रता , परत्तु त्रासद का उद्देश्य कलात्मक 
होने के कारण ज्ञाठककार को अनुकरण की स्वतत्रता है। नाटककार को स्वतत्र कल्पना 
का अधिकार तो है ही साथ ही वहू काव्य के नियमों के अनुसार ऐतिहासिक्क सत्य में परि- 
बरतत॑न करने के लिए भी बाध्य है। काव्य का चरम लक्ष्य भावावेग है, श्रत, वह केवल 
प्रकृति के नियमी से बाध्य है, इतिहास के तिंयगों से चही। " कल्लाकार को यह अ्रधिकार 
है कि बहू इतिहासकार को अपने न्यायलय में श्रुना सके और उसके इतिहास पर काव्य का 
अन्तिम निर्णय दे सके । नाटककार को इतिहास की कसौटी पर कुसना अनुचित है | 


१ 'नाए बट ही हैज ,डिस्कवर्ड इट्स हिइ्न ग्रीरगेवाइजेशन' 
हैम्बगीश ड्रामा्टर्ज़ी । मौटहोल्ड ऐफ्रे मं लेसिंग ; वही ० २६४ । 

२ हारमती, फोर नथिंग इन दि करेक्टर मर" बी कोन्‍्ट्र डिक्ट्री' वही (० २६४ 

३ इठ बुद श्रौनली बी ए हिस्टीरिक इमिटेशन इफ इंट प्रोपोज्ड ए हिस्टौरिक एन्ड, इफ 
इटस पिंसिपल श्ीजव्ट्स बैर दु टीच श्रस देट थिंग हैज टेकन प्लैस ऐड हाउ इट ठुक॑ 


प्लैस , बद टू जेडी हैज ए पौयटिक ऐंड, दैट इज ट्ु से, इट रिप्रेजन्ट्स ऐस 
गान टु सूब श्रत ऐड टु चार्ज ग्रवर सोत्स बाइ दि मीडियत्त औफ दिस 
इमोसन । ““गोसिज एस्थैटिकल शेड फिलौसोफिकल . शिलर ; 


ऐसेज एस्थैटिकल ऐड फिलौसोफिकल ; शिनर , 

२, “इट इज' देवर फोर बिद्रेह डे वेरी नैरों क्राइडियाज औन टे जिक आर्ट और रादर 
श्रीन पीइट्री इन जनरण, ट्ु ड्रेज दि हूं जिक पोयट बिफोर द्वि ट्रिब्पूलल औफ हिस्ट्री ऐंड 
तु रिक्वायर इस्टकंशन भ्रौफ दि मैन हू बाइ हिंज वेरी टाइटिल इज श्रौनली बउड द्वु 
मूव्‌ ऐंड चामे यू । बही । गिलर 


( २६ ) 


विलर में नाटककार पर इतिहाप का कोई बंधन नहीं रखा | वाटककर कथानक 
और पातन्नो में जैसा भी चाहे वैसा परिवतत कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिलर 
नाटकीय नियमों के साथ साथ नाठक के प्रभाव को ही भ्रधिक महत्त्व देता है । भारतीय 
हृष्टिकोश काव्य का लक्ष्य ही 'रस” मानता है श्रोर शिखर 'भावात्रेग' | एस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए चाहे जिस प्रकार का भी परिवतन वाछतीय हो किया जा सकता है। भरत ने न 
हिरसाहते कश्वियप्य्थी! प्रवाते' कहकर वाटक के मूल तत्व की शोर सकेंगे करके भ्रन्य' पत 
तत्वी को उसके ग्राश्रित बना दिया है । गरिलर का दृष्टिकोण इएशते मिलता जुलागा है । 
कथानक और पात्रों में ऐतिहासिक सत्य को उसने विशेष महत्व दिया ही नहीं श्र व बह 
वातावरण की ऐतिहापिकता को ही महत्व देता है | वहूु उस चाटक को 
ग्रत्यन्त साधारण कीटि का ग्नता है, जिसमें देशकाल का ऐतिहासिक चिंत्रणां होने पर भी 
नाटकीय प्रभाव डालने की क्षमता नहीं होती ।? परखु यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता 
हैं कि यह निर्शाय तो प्रत्येक नाटक के लिए समाप्त है 'ऐतिहासिक वाटक की अपनों विशेषता 
की दृष्टि से शिलर के इस मत का क्‍या श्रभ्िप्रय हे । शिक्षर के रत्रव के विचारों से हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहाँ तक इतिहास रस प्राति (आवेग) में ताटठक का सहाएप्क 
बन सकता है, वही तक उस्तका यथा तथ्य स्वीकार्य है अ्रन्यवा उसमे परिवर्तन करना श्रावश्यक 
है और वह परिवतंत काव्य के भावाश्रित सत्य के भ्रनुकूल किया जाता चाहिए। शिलर 
नाटक के समग्र प्रभाव की ही नाटककार के इतिहास सम्बन्धी मिथ का मूल सूत्र मावता 
है, ऐतिहासिक चरित्र, कथानक, वातावरण या' देश काल उसके लिए भहदृत्यहीन हैं । 
दस सम्बन्ध में भ्रग्रेजी श्रालोचक कालरिंज के घिचार भी महत्त्वपूर्ण हैं |कालरिज 
माटक में' इतिहास, नाटकीय सम्भाव्यता और काब्यात्मकता तीमों का होना भरावश्यक 
मानता है। जित लोगो के लिये नाटकवार मादक प्रस्तुत कर रहा 
७, कालरिज . हो उन्ही के इतिहास उसे कथावस्तु गहरा करनी चाहिए।' नाटककार 
के यथार्थ को लोग बिना किसी तक के स्वीकार कर लेते है । इसलिए 
सम्भाव्यता भी आवश्यक है ।* काव्यात्मकता से उसका तात्ययं मातद्‌ स्वभाव के उन 
दादवत तत्वों की अभिव्यक्ति से है जो तत्व सब को सब कालों में एक समान ही प्रभावित कर 
सके |? कालरिज के लिए भी विशिष्ट घटताओझों का भ्रधिकः महत्व नहीं उममें परिवतंत 


रे. वही। शिलर ; 
१. इन झोडर दँट ए ड्रामा बी प्रौपर्ती हिस्टौरिकल इट इज नैसेसरो दैठ इृठ शुद्ध बी दि 
हिस्‍्द्री भौफ दि पीपुल द्रु हुम हृट इज ऐड्रड' 
शंक्सपीयस इंगलिश हिस्टोरिकल प्लैज 'लिटररी रिमेज वौश्युम" 


२. वही; कालरिज ; “सेमुश्रत देख । कान्नरिण 


हे. ईंट मंस्ट लाइकबाइज थी पौयटिकल '" ''क्हुच इज दिपर मेमेथ्ट्रु इन भेचर, विहिच 


इज कोमन ऐंड देयर फोर डीपली इन्टरोस्टिंग ठु औज ऐमेज”ः --अ्रही काक्षरित्न 
४. दि ईवेंट्स इमसेह्वज झार इममटीरियल' के है 


( रे७ ) 


किया जा सकता है। कथानक और चरित्रो के वाह्म परिवतनों से ताटक के वाह्य क्रम में 
तो कुछ भ्रव्यवस्था उपस्थित हो सकती हे परन्तु समस्त नाटक में एक आन्तरिक भ्रौर 
महान व्यवस्था आरा जाती है जो चत्नाश्ों को जोडकर एक स्पष्ट कार्यकारण रु खला बना 
देती है, साथ ही चरित्रो को भी स्पष्ट करती चली जाती है ।* परन्तु इसके लिए नाटककार 
को केवल ऐसे! कथानक लेने चाहिए जिनके मूल ऐतिहासिक रूप का ज्ञान प्रधिक लोगों को 


नहीं | इसी प्रकार के इतिहांस के नग्भब कलेवर में ताटककार प्राणप्रतिष्ण कर 
सकता है (* 


कालरिंज ने ऐतिहासिक ताठक की व्याख्या भी की है। उसका कहना है कि 'ऐति- 
हासिक नाटक इतिहास से ग्रहण की हुई घठनाञ्रो का एक ऐसा सकल है, जिसमें धटनाओो 
के काल कारण सबध की भ्रन्विति त्ाटकीय कल्पना हारा काव्याव्यक ढंग से जोडी जाती है।* 


ऐतिहासिक नाटकों के सबंध में कालरिज के विचारों को हम भिकोश रूप में प्रस्तुत 
कर सकते हैं जिसकी भ्ुजाएँ क्रमशः इतिहास, नाटकीय संभाव्यता श्रौर काव्यात्मकता हैं। 
इतिहास को हम फलेवर माने तो नाट्कीय सभाव्यता को मन और काव्यात्मकता को नाटक 
को आत्मा कह सकते है। इन तीनो को सम्यक निर्वाह को ही कालरिंज नाटककार के लिए 
वाछनीय समभता है । घटनाओं को श्रधिक महत्व न देते हुए भी ब्रज्ञात एतिहापिक कथा 
नकी को स्वीकाय मानना ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि वह इतिहास में अधिक 
परिवर्तनों को उच्तित नही समझता । उसका यहू तक॑ चरित्र शोर वातावररद के सबंध में भी 
उतना ही सही है, जितना कथानक के सबंध में | कालरिज ने नाटककार की कल्पना को 
स्वच्छन्द नहीं बनने दिया है श्रपितु उसे एक सुन्दर सामंजस्य के निर्माण में सहायक बचाने 
का प्रय॑त्त किया है। उसमे ऐतिहासिक नोटकों के राष्ट्रीय महत्व को भी स्वीकार किया है । 
श्राधुनिक भारतीय विचारको में ऐतिहासिक पात्रो का निरूपण! करते हुए कन्हैया 
लाल भु शी सबसे भ्रधिक महत्व कवि, नाटककार या उपन्यास के स्वानुभव को देते है। वे 
इतिहास के चार प्रकार मासते हैं (१) लोककथा (३) कथा (३) 
कन्हैयालाल मुंशी नव कथा और (४) इतिहास । इसमें से इतिहास को मे विज्ञान् त 
मानकर एक साहित्यिक कलाकृति मानते है। इतिहास सबधी उपयुक्त भार प्रकार के साहित्य 


प्र, वही । कालरिज ; 


१, इंट टैक्स देयरफोर, देट पार्ट श्रोफ रियल हिस्ट्री ह्विच इज दि लीस्ट नोन ऐड इन्फजेज 
ए प्रिसिपल औफ लाइफ एंड' भौरगताइजेशन इन्ठु दि नकेड पेवट्स एंड मेक्स देस' 
श्ौल दि फ्र मबक॑ श्रोफ ऐन ऐनीमेटेड होल । 

लिटररी रिमेस्स! वोल्यूम २; कालरिज ; 

२ एन हिस्टौरिक ड्रामा इज देगरफोर, ए कलक्शान श्रौोफ ईवेट्स बोरोड फ्रोम हिस्द्री, 
बट कमेक्टेड दुरगदर इन सेपेक्ट श्रौफ कोज एंड टाइम पोयटिकली एंड बाह डामेटिक 
फिक्शन (! 

वहीं : कालरिज ; 


( ९८ ) 


में उन्होंने कल्नाकृति में इतिहास की सीमा निर्वारित कर दी है। कलाकार गतिहास से उप- 
लब्ध चरित्रो की रूप रेखा को पूर्णतया छोंड नहीं सकता, उनके रपाथुओश्नी गे प्राण' भर 
कर उन्हे जीवन्त ग्वश्य कर सकता है। परत्तु इत यात्री गे भी मतुप्य स्तभाव के मौधिक 
रमों का पुण समाबेक्ष होता चाहिए ।* बहु कलाकार भरुतकालीस पानम्नों, उनके कत्यां प्रोर 
प्रसगो में स्वानुभवसिद्ध एकतानता द्वारा अपूवता की सृष्ठि करता है। मुझी परो तथोने 
पात्रो, कृत्यो और प्रसगी की स्वतत्र उद्धभावना करने का पुण श्रधिकार प्रदात करते है। 
वह ऐतिहासिक ढत्यों के प्रसगा के कात्पनिक हेतु की सकता कर सकते के दिए भी रवेत्षश्न 
हैं श्रीर यदि चाहे तो वह साधनों के निरूपण मे भी परिवर्तत बार सकता है | यदि कलाकार 
अ्रपतती कल्ाकृति में स्वानुभव की सरस श्रभिष्यक्ति में समर्थ हों सके ती मु थो उसे इतिहास मे 
स्वतेत्र कल्पना के उपयोग की पूर्ण स्वतञ्ता देते है । 


१. आदि वचतो ; मु क्षी । १० १६४ 
२ बह्ढी । मु शी ; पु० १६५, 


ऐतिहासिक नाटकों का रचना तंत्र (टेक्नीक) 


इतिहास, ऐतिहांसिक नाटक श्रौर कल्पना तत्व के सबंध मे भिन्न भिन्न काल औौर 
भिन्न देशो के विचारकों के तकों पर विचार किया जा ज्ुका हे । इसमे सन्देह नहीं कि भरत 
से लेकर मु श्ञी तक सभी प्राच्य अथवा पांश्चात्य विनधारकों मे पर्याप्त मतभेद है। परन्तु 
बस्तुत, यह मतभेद केवल बाहरी है और इस मतभेद मे भी श्राम्तरिक समानता है । साधारण 
हृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विचारक इतिहास को महत्व देते है भौर कुछ कह्यना 
को | परन्तु एक बात सब स्वीकार करते है कि मूलत ऐतिहासिक नाटक इतिहास त होकर 
साहित्य है | एक बार इस सौलिक एकता को स्वोकार कर लेते पर मनभेद में विशेष दाक्ति 
नही रह पात्ती । इतिहास को स्वीकार ही न किया जाय, ऐसा किसी विचारक ते नहीं कहां, 
वयोकि इतिहास को ग्रहरा किये बित्ता ऐतिहासिक नाटक का महत्व ही क्या रह जायगा । यह 
भी किसी नें नहीं कहा कि कल्पता का समावेश नहीं होना बाहिए, क्योकि कहपता के बिना 
नाटक बन ही नहीं सकता । इतिहास में श्रनावदयक परिवर्तन किया जाय यह किसी की भी 
मान्यता नहीं रही, और आवश्यकता पड़ने पर बिलकुल ही परिवर्तत न क्लिया जाय. यह भी 
किसी ने नही माना है, विश्र॒त इतिहास के परिवर्तत को किसी ने भी उचिर्त नहीं समकता । 
इन महत्वपूर्ण विपयो में सभी एकमत हू | मतभेद की सभावना केवल इस बात में है कि हृति- 
हास में कितता परिवर्तत किया जा सकता है । अरस्तू को सातने बाले लिचारको ने इसकी 
भी सीभा बॉध दी हे जहाँ मूल ऐतिहासिक घटना की सभ्ाध्यता' का प्रएन उठता हे वही यह 
सिद्ध हो जाता है कि समस्त परिवर्तनों मे इस सभाव्यता का स्थान रहेगा, भ्र्थातु समाव्यता 
कल्पता की एक सीमा निर्धारित कर सकती हे । इसमें सन्देह नही किसी भी नाटककार के 
लिए कह्पना और इतिहास की नपी तुली सीमाएं सही बनाई जा सकती । वह तो किसी भी 
ऐतिहासिक घटना, परिस्थिति और पात्रो के प्रति नाटककार की प्रतिक्रिया और तजस्य कला 
त्मक सवेदता पर निर्भर करता है। यहाँ कला अपने नियम स्वयं बनाती हैं। यह वियम 
कलाक्ृति विशेष के लिए ही बनता है, और फिर बदल जाता है। प्ामान्य विशेषताओं के 
ग्राधार पर यह विचार किया जा सकता है कि ऐतिहासिक चाटक के रचनातित का क्‍या है। 
इस अन्य प्रकार के नाटक रचनात्तन्न से क्‍या विभेद है। 
जिस प्रकार घटना और तिथियों की एक स्थान पर एकत्रित कर देने मात्र से इति- 
हास नही बन जाता उसी प्रकार इतिहास से कुछ पाज़ो और कुछ घटनाओं को लेकर एक 
स्थांन पर रख देने से ऐतिहासिक ताटक नहीं बन सकता। इतिहास की वास्तविक इत्ति- 
हास बनाने के लिए ऐतिहासिकता की श्रावश्यकता है । काल की धारा अ्रतावि और अनन्त 
है । इस में जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया होती,रहती है | इतिहासकार की जिन धटताओ्ो और 
तिथियों का इतिहास लिखना होता है उन्हे बहु उस काल की पृष्ठ भूमि से रखकर उनमे कार्य 
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कारण की स्थापना करता है। यही ऐतिहासिकता है। इसी ऐसिहाशिकता मे इतिहासकार का 
हृष्टिकोश भी प्रतिलक्षित होता है। यहीं इतिहास के मूल्यों को बनाती हैं। इतिहास को 
इतिहास बसाने के लिए जिम प्रकार ऐतिहासिकता अनिवार्य होती है ठीक उसी प्रकार ऐति 

हासिक नाटक को बनाने के लिए जिस ग्रुण की आ्रावदयकता होती हे उसे हम ऐतिहासिक 
नाटक ऐतिहासिक नाटकीयता' कह सकते हैं । माटक के इतिहास भ्रौर नाटक इन दोनों भ्र गो 
के कलात्मक समन्वय की जो श्रभिव्यक्ति दर्शकों के हृदय में भावोद्र के करते में समर्थ होती 
है उसे ही "ऐतिहासिक नाटकीयता' कहू सकते है। यह वास्तव में माठककार के मानस चक्ष भ्रो 
द्वारा हृष्ट निर्जीव एवं अ्रद्ध स्पष्ट भ्रतीत की एक मनोरम काकी है, जाता नांठक के माध्यगन 
से दर्शकों के सम्मुख मूतिमान हो जाती है | इस वाटकीयता की क्रिया के तीन स्पष्ट रूप 
हमारे सम्मुख झा जाते हैं। (१) निर्जीव, भ्रशरीर और भ्रमासल' श्रतीत (२) उस निर्जीन 
गौर अमासल का ताटककार के मानस चक्षओ्रोंमे जीवित, शरीर शोर मासल वेशैन (२) ताटक- 
कार द्वारा नाटक की रेखाहो मे आबद्ध इस भ्रतीत का रगमच में पुनर्दं्भन | श्रतीत के भत्य- 
क्षीकरण की उक्त त्रिया वस्तुत; नाटककार की भावन करने की शक्ति पर आ्राधारित हे, जो 
कल्पना के द्वारा सुन्दर श्रौर श्रभिनव रूपो में प्रकट होती है । भावत करके बिम्ब महुण करता, 
कल्पना द्वारा उसे नवोन रूपो में गढ़ना श्र अत में उसकी सरस अ्रभिव्यक्ति करन। प्रत्येक 
प्रकार की कला का कार्य है । अत्तः इसमें सच्देह नही कि कलात्मक होता ही ऐपिहापसिक 
नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अन्य तत्व उसके कला स्वरूप के सम्मुख गौग हो जाते 

है | ऐतिहासिक नाटक सर्व प्रथम साहित्य का एक स्वरूप है भर बाद मे कुछ भीर । 

... ऐतिहासिक नाटक एक विशेष प्रकार की साहित्यिक कांत है, वह नाटक ता है 
परत्तु ऐतिहासिक' विज्येषण उसको एक विशेष स्परूप की श्रोर सकेत करता है, भरत, यह 
आवश्यक है कि ऐतिहासिक नाटक में उसके विद्षिष्र स्वरूप की समस्त बिवोपताएं प्रतिलक्षित 
होनी चाहिए, अन्यथा नाटक के साधारण स्वरूप के साथ उसका श्रन्तरः स्पष्ट नही हो सकता 
और सामान्य से उसे विभिन्न करने के लिए उक्त भ्रन्तर का होना अनिवार्य है | 


इतिहास, ऐतिहासिक नाटक की सबसे बड़ी विशेषता हे श्रीर' इतिहास से हमारा 
तात्पय प्रमाणिक इतिहास से है, कितदन्तियों श्रथवा पुराणों से नहीं, इतिहास के मूल उत्सों 
पर विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि इतिहास अ्रपनी सहायता के लिए पुराणों 
एवं लोक कथाग्रों से प्रमाशिक इतिहास के सम्रह का प्रयात्त करता है। हम यह भी स्वीकार 
कर सकते हैं कि इतिहासकारों ने पुराणों तथा लोक कथाओं के अमानवी कृत्यों तथा प्रतीको 
का आ्रावरण चीरकर उनके अन्तर में समाये हुए मूल इतिहास को प्रत्यक्ष करने की चेष्ठा की हे । 
है रोडोठस से पूर्व का यूचानी इतिहास प्रामाणिक नही है, यहाँ तक कि स्वय हैरोडोठ्स ने 
भी पौराशिक उपास्यानों से प्रमाण हीन और पअनैतिहासिक सामग्री को ग्रहण! किया है । 
पास्चात्य ताटककारो ने यूनान के ज्यूस, हृखयुलीज, मक्री, अपीलो, ई्तो , इलेपंदा श्राधि 
पौरारिक पात्नो को अपने नाटको में स्थान दिया है । पीछे के समीक्षकों मे उमकी ऐतिह।- 
घिकता प्रतिपादित करने की चेष्टा की यद्यपि वे ऐतिहासिक नहीं थे, भारतवर्ष फा इतिहास 
साधारणतथा वदिक काल से प्रारम्भ होता है परन्तु वैदिक सम्यता के कुछ मुखर चित्रों के 
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प्रतिरिक्त जिनका स्वरूप वेदों में उपलब्ध है, हमें श्रधिक सामग्री नहीं मिलती । स्वय वेदों के 
काल निर्णांय के सबंध मे पर्याप्त मतभेव है। कुछ भी हो वेद, बाह्यण उपतिषद्‌ इत्यांदि 
ग्रथो से भारत के प्राचीन सॉस्क्ृतिक इतिहास की रूपरेखा भले ही प्राप्त की जा सके ॥ 
प्रामारिक इतिहास का उसमें भी अभाव है क्योकि मूलतः वे धामिक और दर्शान सबंधी 
प्रन्थ हैं । रामायण और महाभारत की घटिनाएं ऐतिहासिक हो सकती है परन्तु बे महाकवि 
होने के कारण इलियड एवं श्रोजेसी की तरह काव्य कल्पना में आचूड डूबे हुए हैं । उनके 
प्रामाणिक मूत्र तथा प्रक्षिप्त अद को झलग-अलग कर सकता भी असभव है। पुराण किसी 
एक काल में नहीं लिखे गए, इतिहासकारो का प्रतुमान है कि गुप्त काल तक ही नहीं उत्तके 
षाद तक भी पौराशिक ग्रस्थो की रचना होती रही, साथ ही पुराणों में श्रमानवी कल्पनाभो 
के साथ धार्मिक विश्वासों का इतता विचित्न समन्वय हुआ है कि, मूंल इत्तिहास का पता ही 
पही चलता, कही-कही इतिहास की छुटपुट सामग्री अवष्य ग्रहरा की गई है परलु यह कार्य 
इतिहासकार का है, वाटककार का सही | यदि ताटककार स्वय हो इलिहासकार हो तो भी 
ताटको की वस्तु के रूप मे ग्रहण करने के पूव उसे पौराणिक उपास्यानों एव लोक कथागम्रो 
का प्रमाणिक इतिहास सिद्ध करना पडेगा, केवल उसी की मान्यता से वह इतिहास नही बन 
सकता । पौराणिक उपाख्यान और किंवदतियाँ ग्रपने आप में ऐतिहासिक नाटक के लिए 
उपयुक्त इतिहास नही हैं इतिहास भले ही उनसे सहायता लेकर सामग्री ग्रहुएा कर ले | 

कुछ आ्राधुनिक नाटककारी ने इतिहास को नवीन हृष्टिकोरा से ग्रहण किया है और 
पीराशिक पात्रों एवं कथानकों को ज्ञात ऐतिहासिक वातावरण से रखकर नात्यथ रचना की 
है । इनमे श्रौर पौराणिक नाटकों में कुछ श्रतर है । एक तो इसमे पौराणिक उपास्यानों की 
को श्रतिमानवी शक्तियों का चित्रण नही हुआ है श्रौर दूसरे कथानक पुराणों के होते हुए भी 
वातावरण प्रामाणिक इतिहास से लिया गया है। साधारणतया इसे काल क्रम दोष कह्ढा जा 
सकता हु परन्तु इतिहास पौराखिक घटनाओं की प्रृष्ठध्ति को स्वीकार नहीं करता, अत 
यदि उन घटनाओं और पात्रों को ज्ञात इतिहास के फलक पर रखकर चित्रित किया जाय 
पी उक्त काल-क्षम दोष म्ुखरित नहीं होने पाता झोर उन भ्रप्नांमारिक घटनाओ और पात्री 
को एक भ्राधार मिल जाता है । इस अतर के कारण ही गूनान के पौराणिक उपाख्याती पर 
लिखे गए नाटकों को 'मिकल' ने* ऐतिहासिक नाठको में स्थान दिया है परन्तु पौराशिक 
पान्नो, पौराशिक कथान्को तथा पौराशिक वातावरण फो लेकर लिखे गए नाटकों को हमें 
परैराणिक नाटको की कोटि से ही रखता परेंगा ऐतिहासिक वाटकों की 
कोटि में तहीं १ 

ऐसा प्रतीत होता है कि निकल किंवदन्तियों तथा पुराणों में अ्रन्तर नहीं करता 
परन्तु हम इस अन्तर को पहले स्पष्ट कर चुके हें। किववन्तियाँ प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
घटताओ और व्यक्तियों के साथ जुडती चली जाती हैं और प्रत्येक पीढी अपने ऐतिहासिक 
व्यक्तिमी की महत्व देने के लिए श्रज्ञात रूप से ऐसा करती जाती है । कहानी कहसे की 
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इच्छा भी किवदन्तों के प्रसार में कार्य करती रहती है| यहो क्रिया साधारण को असाधारण 
और विचित्र बना देती है। किवदन्तों के गेतिहासिक पात्री को लेकर यदि नाटककार नात्या 
लिखे तो सभव है पात्रों की विश्व॒त॒ ऐतिहासिकता के कारण नाटक में शेतिहांसिकता सानत 
लो जाय | भ्रतः इस प्रकार के नाटक पौराणिक से भिन्न किवदच्तियों के क्षैत के है । 
इतिहास चाहे उन किंवदन्तियों को स्वीकार करे श्रधवा थ॑ करे उनके पात्रों को श्रावश्य 
स्वीकार करता है। इस प्रकार के गांटकों में भी वातावरण पुणुतया ऐतिहासिक 
होता है । सिकन्दर सम्बन्धी किववस्तियों को लेकर श्रुमान में ही नहीं श्राधुतिक गोरोप 
में और इगलंड में जो नाटक लिखें गए उन्हे ऐतिहासिक स्वीकार किया गया |* 
हमके लिए उपयुक्त कारण के ग्रतिरिक्त कोई भ्रन्य कारण नही हंढा जा सकता । 

इतिहास और कल्पना सम्बन्धी विवेचन में तासदों से भी उदाहरण दिए गए है । 
त्रासदी का ऐतिहासिक घटनाओं एवं पात्री से सीवा सम्बन्ध है। सरस्तु मे नासदों ओर 
सुखान्त नाठकी मे झनन्‍्तर यही बतलाया है कि त्ासद ऐतिहासिक घटना के भराधार पर 
लिखे जाते हैं और सुखात्त सामान्य घटनाग्रो के ग्राधार पर । प्ासदों द्वारा ऐतिहासिक 
घटनाझों एवं पात्री को ही ग्रहण करने की परम्परा हंवसपीयर तथा उसके श्रनुवर्ती 
ताटककारो में भी परिलक्षित होतो है | हैरोडोटस के इत्तिहास में पूर्व के त्रासदी का आधार 
भी विश्वूत कथानक ही थे, चाहे उन्हे किंवदन्ती कहा जाय भ्रथवा इतिहास । साथ पेषसगीयर 
नें जितने भी त्रासद लिखे है वे अधिकतर रोम के इतिहास पर पश्राधारित कथामक है। 
फथानक ही नहीं पात्रों के नाम तक ऐतिहासिक हैं| जूलियस सीजर की रामस्त कथा गीजर 
का वध और ब्र.ट्स तथा प्न्य पात्रों के नाम सभी इतिहास में उपलब्ध हैं। परन्तु प्रालोचको 
ने जहाँ शेक्सपीयर के 'हैमरी चतुर्थ', 'रिचार्ड ततीय' इत्यादि की गेतिह्रासिक ताठकों की 
कोटे में रखा है, वहाँ 'जुलियस सीजर' को ज्ासदो की कोटि में | एस श्रतर का कारण 
इन दोनो प्रकार के नाटकों में रवता तस्त्र सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। त्रासदों का 
उह शय भय, दुःख्त और करुणाजनुक्‌ असयो की सदभावता करके दर्शकों के हृदय में इस 
भावों को जायुत करना है, और इस उद्द प्य की पूषि के लिए के जिन घटनाग्रो को लिखा 
जाता है, उनके कर्ता पात्रों के चरित्रों का तिर्माण जआासवकार रवय करते हैं. किसी भी रेसी 
घटना के दु,खान्त होने के कारण, वस्युत, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के चरित्र की दुर्बलता होती 
है ।* भ्रत, घटना के पीछे जिस मूल कारण का सूजन करता पडता है बहु पात्र या पात्री की 
चारित्रिक विशेषता है, जिसका इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं । दूसरे शब्दों मे तो तासदों 
में घटना तथा वातावरण दोनो चरित्र के प्रभाव से आक़ान्त रहते है। ये जरित्र भासवकार 
की सर्जक भक्ति के आश्रित रहते हैं, श्रौर यह सर्जक शक्ति स्वयं भासदों के 'चारितिक 
दुर्बलता के सिद्धात से परिचालित होती है | पात्रों के ऐतिहासिक होने पर भी उसके ये 
पूर्णतया काल्पनिक चरित्र इतिहास की ओर ध्यात ही तही जाने देते भौर उसकी श्रक्तिदीम 
रेखाएं सकुचित और श्रीह्वीन पड़ी रहती हैं | इसके विषरीत ऐतिहासिक साठक में इतिहारा 


१ वल्ड ड्रामा ; निकल ; पू ८५७ 
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की रेखाएं स्पष्ट होती है और काल्पमिक' तत्व इतना प्रधान नही होने पाता कि ऐतिहासिक 
तत्व उभर ही न सके | 

अभी तक हम ऐतिहासिक माटक के जिन तीन प्रधान तत्वों को झनायास ही स्वीकार 
करते आए हे वे है (१) इतिहास (२) ऐतिहासिक वातावरण और (३) इतिहास का नॉट- 
कीय स्वरूप घटना एव पात्र | इतिहास के स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार किया जा 


चुका है, अत्तः यहाँ प्रप्तग प्राप्त दूसरे तत्व ऐतिहासिक वातावरण को श्यष्ट करना आवश्यक 
प्रतीत होता है | 


किसी विशेष ऐतिहासिक काल की सभ्यता, रीति-रिवाज, प्रथाएँ, खान पान, वेज्न- 
भूषा, देंसिक जीवन, रहन सहन, उत्सव, आधिक, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक स्थति तथा 
उस काल के जन जीवन का ऐतिहासिक “टी ऐतिहासिक वात्तावरएणु 
ऐतिहासिक द्ऋलूग है | इतिहास के सम्बन्ध मे विचार करते हुए इसे ही हमने ' चल 
वातावरण इतिहास अथवा “सास्कृतिक इतिहास”! की सज्ञा वी है। इसमें 
सन्देहु नही कि नाटक से साध्कृतिक इनिहास के विद्ाद्‌ चित्र की 
सम्भावनाए मही ही सकती, क्योकि नाटककार उपन्यासकार की तरह वातावरण का अत्यक्ष 
चित्रण नहीं कर सकता । यह भी सच हे कि नाटक में ऐतिहासिक वातावरण कौ सृष्टि केवल 
नाटककार ही नहीं करता । उपयुक्त वेश भूषा द्वारा पात्नो के मूर्त स्वरूप को रगमच में ऐति- 
हासिक बनाने का कारय वस्तुत्त' निर्देशक करता है ! परन्तु रगभच की सज्जा के अतिरिक्त भी, 
समस्त नाटक में ऐतिहासिक वातावरण सूत्र की तरह पिरोयाः होता है और सर्वत्र उसकी 
ध्वनि मिलती रहती है । ऐतिहासिक वातावरण की यह ध्वनि ही ऐतिहासिक नाटक के स्वरूप 
को बनाये रखती है, क्योंकि यही वह धरातल है जिस पर ऐतिहासिक पात्र खडे रहते है | यदि 
फ्रेंच उपन्यासकार डथयसा के क्षब्दो मे यह कहा जाय कि “इतिहास वह छू ठी है जिस पर वे 
अपने नाटकों को लटकाता है" तो थहू कहना पड़ेगा कि ऐतिहासिक वातावरण वह दीवाल है 
जिस पर यह खूटी गाढ़ी गई है । ऐतिहासिक वातावरण को इतिहास से भिन्न मानने का 
कारण हे प्रामारिक इतिहास से नाटककार केवल घटना की खूपरेखा, पात्रों के लाम तथा 
चरित्र लिता है। वह घटनाओं और पात्रों को उनके ही श्ुंग मे तब तक जीवित नहीं कर 
सकता जब तक उस युग के जीवान्त सास्कृतिक तत्वों से उसका सवतनन्‍्त्र परिचय न हों थौर 
इसके लिए नाटककार को ऐतिहासिक रूपरेखा से भिन्न उस युग के सास्क्ृतिक इतिहास की' पूरी 
जानकारी होती चाहिए । यदि ऐसा न हुआ तो इतिहास के पात्र जीवित होने पर भी अपने 
सारे कार्या को अनजान और अनष्यस्त व्यक्तियों की तरह करेंगे क्योकि जिस मूत वातावरण 
में उन्होने वे कार्य किये थे, वह वातावरण उन्हें उपलब्ध न होगा | यह दीप चरित्नो की स्त्रा- 
भाविकता की जड़ मे कुझराधात कर देना और सम्पुर्स नाटक सिष्भार हो जायगा | 
१, “हिस्दी”, गेज उच्च माज विद पिक्तरस ऐबरप्टनेस, 'इज दि पंग भोन व्हिच आइ हेंगे 
माह ड्रामाज 
शेक्सपियर एप बलासिकल एटिविवटी $ पोल स्टैफर ; १० १२४ 


( रेड ) 


शंतिहासिक वातावरण का महत्व इसलिए भी है कि वह गतिहासिक नाटक का स्थायी 
अग है | कोई भी नाटककार इसमे परिवर्तन नहीं कर सफता और यदि अ्रसावधानी प्रथवा 
ग्रज्ञान से परिवर्तत कर दिया जाय, तो तुरव्त काल क्रम दोष का सबसे विकृत स्वरूप नाटक के 
सींदय को नष्ट कर देगा ! इसी वातावरण के प्रभाव से हरे लगता है कि नाटककार ने हमे 
श्राज के युग से उठाकर सुदूर ऐतिहासिक काल में रख दिया है, जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, जहाँ 
की प्रत्येक वस्तु उन महरे-गहरे प्राचीन रगो में तिमर्त है जो भव्य होने के साथ ही साथ 
अत्यन्त श्राकषक भी हू । जिस प्रकार मर्स्थल को पार कर किसो* पाव॑त्य प्रदेश के सभीप 
पहुँचते ही शीतल झौर सुमधुर समीर के भोको से यात्री को सवीन अदेश का झाभारा मित्त 
जाता है उसी प्रकार ऐतिहासिक वातावरण द्वारा ही हमे श्राज से भिन्न देश श्रोर कास 
के तृतन वातावरण का आभास मिलता है। श्रत। इसे देश काम भी कहा जा सकता है । 


ऐतिहासिक वातावरण का तात्यय' इतना ही मही हे कि पुराने रगसचों की तरह 
दृग, प्रासाद, तोरण तथा नगर वीशियो से चित्रित पर्दे लगाकर वातावरण का सूजन कर 
दिया जाय । वस्तुतः ऐतिहासिक नाटक तो “प्रतीकात्मक रगमच' पर ही नही साधारण रग- 
मच पर भी प्रस्तुत किए जा सकते है। श्रत, उनमें उपयुक्त वाह्या उपकरणो के बिता भी 
ऐतिहासिक वातावरण को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचती । ऐतिहासिक वातावरण का 
भ्रस्तित्व ऐतिहासिक नाटक से भिन्न नही है। उसका सम्बन्ध रामच से भे होकर नाठक की 
कथावस्तु एवं पात्रों से है और यह वातावरण वाटका के प्रत्येक कव्द, प्रत्येक्ष कार्य, प्रत्येक 
मुद्रा, प्रत्येक पात्र प्रत्येक घटना तथा प्रत्येक वरर्तालाप में साया रहता है | पुसरे शब्दों गे यह 
कहा जा सकता है कि वातावरण से ही इतिहास के पात्नी श्र उपकी घटनाश्रों की पहिचान 
होती है | झतः ऐहितासिक ताटक में! उसका श्रन्यतम महत्व. होता है। वह भझगरिवतंनीय 
और स्थायी है । यही कारण है कि एबं ने ऐतिहासिक माटकक्ार की असफलता का कारण! 
मुलत' वातावरण एव देशकान्‌ में ढूढा है। श्राज ऐतिहासिक साहित्यिक क़ृतियों के सम्बन्ध 
में प्रायः “इतिहापत रस” की चर्चा की जा रही हे | झाचाय॑ चतुरस॑स शास्त्री लिखते है कि 
ऐतिहासिक उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ' इतिहास रस' की सृष्टि वारता' है ।* डा9 ' 
रामरतन भटनागर लिखते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास श्र नादकों में हूम' श्रतीत' का चित 
देखना पसन्द करते हैं, उनसे हम एक प्रकार का रस लेना चाहते है, जिसे श्री खीमनाथ 
ठाकुर ने "ऐतिहासिक रस” का तास दिया है। '. प्रसाद के नाटकों में चाहे ऐतिहा- 
सिकता के सम्बन्ध में जहाँ तहाँ थोडा सत्देहू भी हो, इस ऐतिहासिक रस की उपलब्धि के 
सम्तन्ध में जरा भी सन्देह चही है ।? परन्तु यह इतिहासिक रस वस्तुत। है कया वस्तु इसके 
सम्बन्ध में सभी मौन हैं | वश्गुतः इतिहास रस का सम्बन्ध न कथासक से है ते पात्रों से 
क्योकि इनमें कल्पना का पर्याप्त समावेश क्रिया जा सकता है। साटक से इतिहास की 'माँकी 
दिखलाने वाला कोई भ्रपरिवर्तंनीय तत्व यदि कोई हो सकता है तो यहु ऐतिहासिक वाप्तावरश 
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की चित्रमय सरसता है | इसे ही हम इतिहास रस कह सकते हे अश्रन्यथा इतिहास रस जैसे 
किसी रस की कल्पना सही की जा सकती | 
नाटक में बातावरणश का महत्व का जो कुछ भी है, वह ऐतिहासिकता से सम्बन्धित 
है । परन्तु वाटककार की कल्पना कथानक श्रौर चरित्रों से ही क्रीडा कर पाती है, यद्यपि 
इनका भी सम्बन्ध इतिहास से है | वातावरण जिस प्रकार ऐतिहासिक नाटक में कथानक और 
चरित्रों की क्रीडा के लिए निश्चित पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है उसी 
इतिहास का प्रकार घटनाभ्रो का भी चरित्र से एक निश्चित सम्बन्ध होता है | लेपिंग 
नादकीय स्वरूप के द्वारा प्रस्तुत किये हुए उदाहरण से हम देख छुके हैं कि इतिहास से 
एक घटना और उस घटता से सम्बन्ध रखने वाले दो तीन सामान्य 
पात्रों को लेकर नाटककार उन चरित्रों को श्रपत्ती कल्पना के सहारे जीवन्त कर घढना की 
चरम परिणति को सम्भाव्य बनाने के लिए कारय कारण परम्परा की सयोजना करता है। 
एक स्त्री श्रपते पात और पुत्री की हत्या कर देती है। लेसिंग इतिहास से केवल इतती 
घटना को लेना पर्याप्त मान लेता है । इस कथासक अन्य सम्भावनाओ्रों पर भी उसने ऐतिहा- 
सिक नाटक के हृष्टिकोश से ही विचार किया है ) केवल सामान्य नाठकों के रचनातन्त्र के 
स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए भले ही उक्त उदाहरण पर्याप्त माच लिया जाय, परन्तु ऐति- 
हासिक नाटक की विशेषत्ताएँ इससे परिलक्षित नही होती | ससार की किसी भी भाषा के 
ऐतिहासिक ताटको पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः सभी ताटककार इति- 
हास से विषथ ग्रहण करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि इतिहारा से “ल्यात दृत्तो” 
को ही नही 'ख्यात पात्रों" और “ख्यात चरित्रों? को ही झ्रविकतर ताटक से स्थान दिया 
जाय | सभी पात्र श्रौर चरित्र भने ही ख्यात न हो | कुछ तो अवद्य ही प्रसिद्ध होते हैं। 
इसका एक कारण थह है कि, ऐतिहासिक ताटक के श्रधिकाश उद्देश्यों की पूर्ति ख्यात कृत्त' 
ओर 'ुपात चरित्र" ही ऋर सकते है भर दुसरा कारण यह है कि नाटककार को चिर परि- 
चित पात्रों के परिचय देने का प्रयत्त नही करना पडता और नाटक के प्रारम्भ से ही दर्शक का 
आकर्षण उनकी श्रोर स्वतः ही हो जाता है | भरत; जितता समय दर्शकों को पात्नी और घट- 
ताझो द्वारा इतिहास के धुधन्ने अतोत में श्रांलो को अभ्रभ्यस्त करने में लगता है, उ्वतनें समय में 
अ्रतीत उनके मानस मे प्रतिविम्बित होकर तस्मयता और जनन्य भावोद्गक उत्पन्न करें में 
सफल हो जाता है। अतः रप्तोद्रंक के लिए नाटककार और दर्शक दोनों के बीच एक पृ्व॑ 


तादाम्य की सृष्टि हो' जाती है। ज्ञात चरित्रों के साथ हमारी सहानुभृति एवं घृणा तीव्र' और 
प्रखर हो जाती है । 


यहाँ रेसाइन के मत पर भी विचार कर लेना अश्रप्रासगरिक न॑ होगा । उसमे त्रासक 

नाटकों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए हैं । किल्तु प्रायः सभी श्रालोचकों ने विषय 
साहश्य के कारण त्रासवी भ्रौर ऐतिहासिक नाठकी में कोई अ्त्तर नहीं रक्षा है श्ौर इसीलिए 
ऐतिहासिक नाटकों का विवेचन करते हुए त्रासदी के ही उदाहरण छप- 

शेसाइन का स्थित किए हैं | सूत्र रूप में रेसाइन का मत्त है “जितती दूर शद्धा' 
मत श्र्थात्‌ उनके मत से त्रासदो का कंथानक इतिहास के जितने ही सुदूर 
झ्तीत श्रल्प ज्ञात कालो से लिया जाय श्रन्यथा भिन्न देश्षीय इतिहास से 


( २६ ) 


लिया जाय उतना हा भ्रच्छा है। इसी तिथम के कारण बह नवोनतम इस्तिहास रा कंथानक 
ग्रहण करने की सम्भत्ति नहीं देता विधोपतः यदि वहू धटना उसी दंछ् वे हो जहाँ के वको 
के लिए नाटक लिखा जा रहा हो | वह ऐसे चरित्रों को भी बाठक से वाने की राख नही देता 
जिनमे अधिकाज दर्शक परिचित हो । साधारण दर्शक के लिए लाटफे बत्त फ्यातक या ता 
सहस्त्र वर्ष पूर्व का होना चाहिए अथवा एक सहस्व मील की दूर पदना होगी चाहिए |' 


रेसाइन के जितनी दूर उतनी श्रद्धा" के सिद्दान्त के सामान्यत, स्वाकार करते हुए 
भी उसके भ्न्य विचार विवादास्पद हैं| विश्व भर के ऐतिहासिक नाटकों के साहित्य शा ऐस 
सहस्त्रो उदाहरण खोजें जा सकते है जिलमे साटककारों ने भागते काल श थोड़े ही पूर्व के 
काल का इतिहास और उस इतिहास के सुपरि।नत चरित्रो' को लेकर श्रनेक सफल ऐतिहासिक 
नाटकी की रचना की है। जिनसे से ग्राधुनिक प्रग्नेजी ताटवा श्राब्नाहम लिकत ।* 
दा लैंडी विद द लेप ( १६२६ ), तथा प्रसिद्द साहित्यिक ब्ोने परिवार पर लिखा गया 
नाटक दी ब्रौतज़ * ( १६३३ ) केवत ये तीत उदाहरगा स्वरूप गिनाए जा सबते हैं इसलिए 
रेसाइन के इस अनुमाल का कुछ श्राधार नहीं मालुस पड़ता कि नवीन इतिहास लाटकों के 
लिए उचित श्राधार नही हो सकता । रेसाइन का दूसरा तक है कि वर्क सहरल वर्षों तथा 
सहस्त्र मीलो में श्रन्तर नहीं करता । यकह्र॒ तकी रबय ही अस्पष्ट है। त्म पहले कह चूके है कि 
किसी भी देश की कुछ सासक्तिक परापराएँ होती है जा इसपिहास के प्रतेगान को उसके 
सामान्य भूत से ही नहों प्राचीनतम शत से भी मिलती है। यदि धोडी बेर के लिए परगप सारी! 
की विच्छिल मात लें तब देश का अ्रयरिचित भ्रतीत शी भावभाओं मे एक स्वाभाविक 
सरलता ला सकने में समर्थ होगा । इसके विपरीत एक सहरथ मील के अतरा को चिथ 
सरलता से वंचित्र य. के द्वारा मनोरंजन भर कर सफेगा। रेसाइत का सबंस गतत तक 
यह है कि ज्ञात चरित्रों में अज्ञात चरित्र शधिक एपग्रुका होते हैं। इसके विरोध मे 
ऐतिहासिक साटको का समूचा इतिशस ही रखा जा राफ़ता हे । शाप ही ऐसा कोई 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक ताटक हो जिसका कथानऊ पुणुतिया अ्रपरिचित ऐतिहासिक भर्गा हो 
अथवा जिसके पात्र ऐतिहासिक चरित्रो से रहित महत्वद्रीन व्यक्ति हो । एफ उद्ाह्ृरशा से 
इम बात को' श्र भो स्पष्ट किया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए वात्पता कीजिए 
इतिहास किसी शिलालेख अ्रथव ताम्रपत्र श्रथवा किसी अत्य उत्म से एफ रैसी घटना वा 
उल्लेख करता है जिसमे किसी स्त्री ने श्रवते पति तथ। अपने लीन पुन्नो की हत्या कर दा 
हो भौर इस अपराध में ६०० ई० पू उसको मत्यूदडड दिया गया हो । इतिहाग थे तो उस 
१. रेसाइन, इन दि प्रीफेस औफ 'बँजाज टह' , 

शेबसपीयर एंड क्लासिकल एंटिविवडी , पौत स्ट्रैफर पृ० ११७ 

२ 'मेजर ए लौगिन क्या रैवरेंक्िया' 
१, जोन डिंकवाटर 
४, रेजीताल्ड वकले 
५, ऐलान सेम्टर 


( २७ ) 


स्‍त्री के नाम का उल्लेख करता है और त उस स्थबी भ्रथवा उसके पति या पुत्रों का सम्बन्ध 
किसी प्रसिद् ऐतिहासिक व्यवित ग्रथवा घठना से ही जोड़ता है। यदि ताटककार ६०० ई० 
पू० के वातावरण का सुजन कर उवत घटना को इसी रूप में अपने साटक का कबानक 
स्वीकार कर ले तो बहू उच्च कोटि के ऐलिहासिक नाटक की सृष्टि लही कर सकता । एक 
अत्यन्त साधारण ऐतिहासिक वातावरण प्रवान नाटक भले ही गढ़ ले । ऐतिहासिक नाटका 
का! समस्त इतिहास तो इसी सत्य की आर सकेत करता जाता पडता है कि ऐतिहासिक 
नाटक की रचता करने के लिए इस प्रकार क॑ सामान्य चरित्रो से सम्बन्ध घटतसाश्री का 
सम्बन्ध विश्वत ऐतिहासिक चरित्रोंस अ्वध्य ही जोड़ना पडेगा। उक्त घटना के ऐतिह्ा- 
सिक होने पर भी ताटकबंगर उसमे कल्पता के किसने ही रंग क्यों व भर ने शभ्रयवा कितनी 
हो सफल मनीर्वज्ञानिक कार्यक्रारण परम्परा दूढ लें, वह उसे ऐतिहासिक पृत्य नही दे 
सकता, क्योकि नाटक का कल्पना तत्व महत्वहीन ऐतिहासिक नसथ्य को दबा देता है और 
इससे या तो नाटक ऐतिहासिक हो नहीं पाता या अधिक रूमानी ऐतिहासिक" की कोटि मे 
था जाता है जिसको हम ऐतिहासिक नाटकों की लिक्ृ/"्ट कोटि में स्वीकार करते है | परन्तु 
यह सम्भव है कि दक्षक ऐसे साटकों को इतिहास की सीसा में रखना ही ग्रस्पीकार कर दें 


प्रव्न यह है कि ऐतिहासिक नाटक के रखता तनन्‍्त्र की यहू कौत सी विशेषता ह, 
जिसके कारण प्रमाशिक इतिहास से कथानक, वातावरण और चरित्र लेते पर भी प्रस्यात 
शेतिहासिक तामो तथा चरित्रो के अभाव में ऐतिहासिक नाटक बस्तुतः शतिहासिक नहीं बन 
पाता, ऐसे क्या कारण है, जिनस प्रभावित होकर अधिकाश नाटककारो ने प्रस्यात ऐतिहा- 
सिक पात्रों एवं चरित्रो से सम्बन्ध घटनाओों को ही अपने नाटक का विषय बनाया इतिहास 
की विस्तृत सीमा में बस्तुत* उन्हीं व्थवित्तयों के नाम एवं चरित्र का स्पण्ट उल्लेख होता हे 
जिनन्‍्होत या तो इतिहारा की घटलाओं को स्वयं प्रभावित किया हो अयवा जो ऐतिहासिक 
परिस्थितियों की ठीकरों से अ्रमायास ही नक्षत्रों की ऊँचाई पाकर इंतिहांस के जीवित 
व्यक्तियों में गिने जाने लगे हो । जहाँ तक. साधारण व्यक्ति एवं उसके जीवन का प्रश्न हैं 
बह या तो सास्क्ृतिका इतिहास की व्यापकता में खो जाता अथवा प्रसिद्ध, ऐतिहासिक 
व्यक्तियों से सम्बन्ध परिस्थितियों एवं|घटनाओों की कार्यकारण परम्परा की सामूहिक क्रिया 
प्रतिक्षियाओं में अरन्ताह्रोतः हो जाता है। ऐतिहासिक हृष्टिकोश की व्यायपकता में सासान्य 
व्यक्ति एकान्त जीवि स्थिति में स्वतस्त्र सत्ता बताकर नहीं रह सकता और न रहता ही है। 
वह काल की अस्थ धारा की एक ऐसी बृ व रह जाता है जो धारा का आवश्यक प्र 
तो है। परम्तु धारा के प्रवाह में जिसकी स्वतन्ग सत्ता देखी नहीं जा सबती। धारा के 
प्रपात श्रौर उसके मोड गिने जा सकने हैं । पहाड़ी से टकराकर छलछलाती हुई उसकी नहूरो 
को भी स्पष्ट देखा जा सकता है पर उसकी प्रत्येक बूंद को गिन सकना अ्रसभव है । यही 
कारण है कि साधारण! एवं नाम रहित चरित्रो की विचित्र से विचित्र ऐतिहासिक धटनाएं 
भी विश्र्‌त एवं विख्यात नामों एवं घटनाओ्रो के सम्पर्क के अभाव में बूंदी से अधिक अपने 


धो जा २ज>9>->>पमनता.. अमी+ कनना. ऋ-अ. 


१ देखिए ऐतिहासिक साटको का वर्गीकरण ४० 


( रेझ ) 


स्वतम्त्र अस्तित्व की घोषणा नहीं कर पाती भरत) ऐतिहासिक भाोटक से स्वतन्शध रूप से 
उनको स्थात भी नहीं मिलता । ऐसा करने के दिए लाहककार को उन्हे उपत सम्बन्धों से 
पुष्ट करना ही पडेगा। श्रतः विचारी में हूम ऐतिहासिक घाटककार को कारपतिक लियोज- 
ना के लिए चाहे कितनी ही स्यतन्ञता प्रवान करे । नाटक का रचना तत्थ उसकी स्वत- 
ग़ताझो को अपहरण स्वतः ही कर लेता हे। भारत के ख्थात वृत्त' का महत्व यही स्पष्ट 
हप से समक्ा जा सकता है । 


इतिहास, जैसा मुंशी ने कहा है। सही सही विज्ञान नहीं है। गन॒ण्य के ज्ञान को 
साथ साथ उसमें विकास ही नही होता वरच्‌ उसके गूल्यो श्रोर प्ुल्यावान को पद्ठतियों मं भी 
परिवर्तन होता चला जाता है। नई नई गवपराएं ऐतिहासिक तथ्यों मे महत्वपूर्ण परिवर्तन 
करने में समर्थ होती है। इसके भ्तिरिकत पत्येक इतिहातवार की मान्यताओं मे भी भ्रत्तर 
हांता है। एक ही' व्यक्ति भ्रथवा एक ही घटना के श्रथवा एक ही काल के गग्बन्ध मे भिन्न 
भिन्न इतिहासका रो के भिन्न-भिन्न मत होते हैं। कालिदास की प्रमाणिक तिथि के भ्रभाव में इतिहास 
कारों में ग्राज तक मतंक्‍्य स्थापित नही हो सका । इतना ही नही प्रत्येक इतिहासकार एक विशेष 
दृष्टिकोण से इतिहास की रचना करता है भर उक्त दृष्टिकोण अपती समग्रता में इतिहास के ग्रमुल्य 
तत्वों को महत्वहीन अथवा महत्वहीन तत्वों को बहुमूल्य बना सकते में समर्थ होता है | जैसा 
हम पूर्व कह चुके है कि इल सब बहुमुखी स्त्रतो का फारण इतिहासकार की 'सहिलिफ्ा 
सभाव्यताएं' होती, हैं. श्रयवा घुछी के शब्दों मे कहा जा सकता है कि एप्टिकोशी की पु 
विभिन्‍तता इतिहागैकार के स्वानभूव सत्य! का परिशाम है। प्रध्य यह उठता है वि ॥/५) 
दूसरे से भिन्‍्त हृष्टिकोशी में ताटककार सत्य का कौन सा स्पृझूप प्रदेश करें। किरा सीमा 
तक करे और किन स्थत्रो पर भ्रपत्ती मौलिक प्रतिभा का समाहार करे | नात्वाकार वी. स्वत- 
जता इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। नाटककार को पूण श्रधिक्रार है कि बह प्रपते युग के 
इतिहासकारो के किसी भो उचित व सभाव्य (नाटकीय हष्टि भें) मान्यता को अपने गाटया 
के लिए स्वीकार कर ले । वह चाहें तो सर्वाधिक मान्य हष्टिकोश को ले राकता है भर 
यदि बहु टेष्टिकोरा गाठकीय व्वरा तथा भ्रन्य सभ्ावमामो की हित से गनुपपुवतत हो, प्रथथा 
उसके अपने उद्देश्य से मेल न खाता हो तो वह सबसे कम मान्य दृष्टिकोण को भी ते सकता है भौर' 
उप प्रतिपादन के लिए शक्तिशाली कार्थ कारण परिस्थितियों का तियीजन करः सकता ते। 
भाटककार को यह भी अधिकार है कि वह किसी भरी इतिहासकार की माश्यताशों को स्वीकार 
ने कर ऐतिहासिक संमस्याओ्रों पर अपनी व्यक्तिगत सभावनाओों का निर्माए कर सके । इसमें 
पन्देह नहीं कि यहाँ पर वह रतय इतिहासकार क्षेत्र मे श्रपना पात्र बढ़ाता है. हम पहले का 
चुके हैं कि ऐतिहासिक नाटककार के लिए मह आवश्यक है कि वहु इतिहास की श्रात्मा मे 
प्रवेश कर उसके सत्य का साक्षातु दर्शन करे । श्रतः इतिहास के क्षेत्र में पैर रखता उसका 
प्रधिकार ही नहीं उसके लिए श्रावश्यक भी है। परल्तु यहाँ यह ध्यात रक्षमा' प्रावश्यवा है 
कि व्यक्तिगत सभावनाशो का महत्व ही होता है, जहां इतिहास भ्रस्पष्ट हो । पतिहास के 
अंध थुग' इस हस्टि से गाव्ककार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इतिहास कोई ऐसा कथा- 
तक दे दे जो नाटक में भावोद्रक उत्पन्न कर पक्के । जिसमें ताहकीय संभावन ऐँ हो श्रौर' 


( रे६ ) 


जिसमें ख्यात पात्रों की परिस्थितियों से ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया हो कि घटता में आवश्यक 
कूतूहल, प्रभाबोत्यादक और हृदय स्पञ्न॑ करने की शक्ति उत्पन्न हो सके, तो नाटककार की 
सृजनात्मक कल्पना का कार्य कम हो जाता हे | वह हल्के रगो को और गहरा करने के लिए 
नए पान्न, गौश] कथानक और झक्तिशालों काय कारण परम्पराओं की सृष्टि तक ही अपनी 
कत्पता को सीमित कर लेता हैं। अन्यथा नाटककार किसी भी सभाव्य ऐतिहासिक कथानक 
को लेकर उसमे कुछ ख्यात पात्नों के ताभ और उनके चरित्रो की वाह्मय रूप रेखाशों का सभा 
वेश करता है, इतिहास के रिक्त स्थलों में कल्पनाओ्रो के श्रावरण चढाता है, कारण और 
परिणाम के बीच कुतूहती के साथ साथ नाठ्कीय त्वरा की सयोजना करता है, काल्पनिक 
चरित्रो को ख्यात चरित्रों के समातास्तर खडा करता है । उनको कात्पतिक 7तिहासिकता 
प्रदान करता है। ख्यात पात्रों में लवीन चारित्रिक विशेषताओ्रों का इस प्रकार खजन करता है 
कि विशेषताओ्री के साथ उनका विरोध न हो । समस्त नाठक को ऐतिहासिक सभाग्यता प्रदान 
करता है और सबसे ऊपर नाटक के सम्पुर्ण प्रभाव में भावोद्द क या रसोद्र क की शक्ति भर 
कर उसे काव्य का अग बना देता है। 


एक ग्रतिम प्रब्न और रह जाता है नाटककार मूल एवं ख्यात ऐतिहासिक कथानक 
में कब और कितना परिवर्तन कर सकता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि मूल 
कथानक में केवल थोड़े से ऐसे मोड देने हो जो सरलता से लक्षित न हो सकें, अथवा नाटक 
के उहद्य से काल-क्रम मे थोडे से ऐसे परिवर्तत करने हो जिनसे इतिहास की मूल श्र खला 
छिन्न भिन्न न हो तथा प्रख्यात सत्य को चोट न पहुँचे, तो नाटककार जब' 'चाहे उक्त परि- 
वर्तत करने का अधिकारी है। परन्तु यवि भूल कथानक के का्पना के प्रभाव से आपूल 
प्रिवतन उपस्थित करना हो तो ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब प्रख्यात ऐंतिहा- 
सिक चरित्रों में त्नाटककार इतनी क्षक्ति का सृजन कर सके कि उसके प्रभाव से कथानक 
अ्भिभूत हो जाय और उक्त परिवर्तन न केवल स्वाभाविक लगते लगे वरन्‌ पूर्ण सम्भाव्यता 
लिए हुये हो यदि ख्यात चरित्रो में इस प्रकार का परिवतन करना हो तो ऐतिहासिक कथा- 
तक में इतनी क्षक्ति होनी चाहिए कि कथानक की श्षक्ति पात्रों को भ्रभिमृत' कर भ्रपने प्रवाह 
में समेट ले जाय । ऐसे परिवततन उपस्थित करने में जो कुछ भी ऐतिहासिक तत्व को, उसकी 
प्रधानता होना श्रावव्यक है, तभी वह ताटक के इतिहास ग्रुणा ( ऐतिहासिकता ) को नष्ट किए 
बिता अन्य तत्वों को अपने आधीन कर सकृता है। ऐतिहासिक नाटक के उपग्रुक्त स्वरूप 
एवं रचना तत्न की विज्ेपता को ध्यान में रखते हुए यदि उसकी परिभाषा देनी हो तो यह 
कहा जा' सकता हे कि ऐतिहासिक ताठक, नाटक के शरीर में इतिहास के प्राणों का 
प्रहार है | 


ऐतिहासिक नाटकों का वर्गीकरण 


माटक में ऐतिहासिक घटता, पात्र श्रथवा वातापरख की प्रधानता को हृष्टि से ऐसि 
सिक नाठकों का एक वर्गीकरण किया जा सकता है। कही नाटककार कधानक को महत्व दंता 
है, कही चरित्र को पौर कही केवल रैतिहासिक वातावरण को । एक हष्टि से साधारश ताटकों 
की तरह घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और वातावरशा प्रधाल, थे तीन वर्ग बनोये जा सकते 
8 । परन्तु उपयुक्त वर्गीकरण सामात्य है और ऐतिहासिक नाटफ के ऐतिहासिक शौर थाटकीय 
इन दो भिन्न तत्वों से इसका विशेष सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता । ऐतिहासिक युगी के साधार पर 
भी माटकों का वर्गीकरण किया जो सकता है, परन्तु इस प्रकार के वर्गीकरण! का सबरे बडा 
दोष यह है कि उसे सर्वदेशीय सही बनाया जा सकता । कई देशों के नही, एफ ही देश की 
कई जातियों और वर्गा के इतिहास भिन्न भिन्न युगो भ्ौर काली में बँगे होते है। भझत। उप्कत 
बर्गीकरण सावेभौम नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त इस प्रकार वकिरण इतिहास की हार 
से ही हो सकता है नाटकीय हृष्टि से नही । भ्रत* यह बर्गीकिरशा एकागी होकर रह जागगा। 
नाटकों के उ्द इयो को लेकर भी ऐतिहासिक ताटको का वर्गीकरण! किया जा सातता है भौर 
उसमे राष्ट्रीय तिहासिक, मनोरजक ऐतिहासिक, ज्ञावगद्वक ऐतिहासिक तथा विशुश्र एतिहा 
सिक जैसे भेद किए जा सकते हैं। परन्तु हम नाटक के साबन्ध से विचार करत हुए दर 
चुके हैं कि किसा भी ताटक में उक्त सभी उहूं इयो को एक साथ हुंढा जा रामाता है | थे सभी 
उद्दे एय नाटक में इतिहास के प्रभाव पर निभैर करते 6 झोर फियों भी साहक गे ये सभो 
ज्ञात अ्रथवा भ्ज्ञात रूप से अनुपस्थित रहते है । 
ऐतिहासिक ताटकों का सबसे श्रच्छा वर्गीकररा वह हो सकता है जिसमे इ्लिहास के 
साथ समस्त नाटक का सम्बन्ध प्रतिफलित हो । इस प्रकार का वर्गीकरण रचना मस्त पर ही 
भ्राधारित होंगा भ्रौर इसकी सबसे बंडी विशेषता यहू होगी कि यह मे कैवल इतिहास के 
भ्राधार पर होगा बरन्‌ साहित्यिक ग्रुगी, रचता-तन्त्र के साप्ताव्य स्वकूपों, कपानक, पात्र भौर 
वातावरण के भ्रापसोी सम्बन्धों तथा काएपनिक तत्वी के आयोजनों की भरी भ्रपने लक्षणों मे 
समेटे बल सकेगा श्रत, रचता तल््र के आधार प्र हम ऐतिहासिक नाटकों न स्थूल झूप मं 
चू।र भेद कर सकते हैं ।--- 
१ थुद्ध ऐतिहासिक, 
२. भ्रद्ध ऐतिहासिक, 
३. काल्पनिक ऐतिहासिक, 
४ स्वच्छन्द ऐतिहासिक । 
यदि ताटककार सुल कथानक प्रामाणिक इतिहास से ते, प्रायः सभी भ्रधात पा भी 
इतिहास विधूत हों झौर उन सभी पा्नो के नामो को ही नही भरित्रो को भी ज्यों का ह्यो 


(६ ४१ ॥) 


स्वीकार करे तो इस प्रकार के ऐतिहासिक नाटक को शुद्ध एतिहासिक की श्रेणी मे रखा जा 
सकता हे । वातावरण की अनेतिहासिकता का तो प्रश्न उठता हीं 
/ शुद्ध नहीं | इसमे प्रासग्रिक रूप में अप्रधान पात्र और गौरा काल्पनिक कथा- 
ऐतिहा।सक तको की तलिगोजना अ्रवध्य की जा सकती हे, परन्तु उनका कार्य प्रधान 
पालों तथा मूल कथानक की विशेषताओं को प्रकाश मे लाना ही होता 
है। नाटककार का काये इस प्रकार के नाटक में अतीत का पसेव्शन और पुनश्चि- 
सृण है वह अतीत में रग भरता है, उसके विरोध को स्पष्ट करता है और सामजध््य की समीप 
लाकर पात्रों को जीवित करता है | यहाँ नाटककार ग्रत प्रतीत में कभ्ा के प्राण भरता है | 
मुद् ऐतिहासिक ताटक के सभी प्रवान तत्व ऐतिहासिक होते है अत, चरित्र और कथानक एक 
वूसरे से सतुलित और समानुपातिक रहते हे | यहाँ एक्र आत और स्पष्ट कर देनी आवश्यक 
है । कभी-कभी शुद्ध ऐेतिहापिक साटक में नाटककार प्रधान ऐतिहासिक पात्र के चरित्र को 
स्पष्ट करने के लिए उसके समानान्तर एक और प्रधान पात्र की सृष्टि करता है जो ऐतिहासिक 
नो नहीं होता, परल्लु पात्र ओर परिस्थिति जन्म पूर्ण ऐतिहामिक सभाव्यता लिये होता है । 
बहू पात्र न केवल ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र को ही निबारता है वरन घटना कम में भी 
पुर्ण योग देता है | यद्धि इस प्रकार का प्रधान कार्त्पतिक चरित्र नाटक के ऐतिहासिक तत्वों 
को नष्ट न करें, तो उसकी अत्यन्त सभाव्यता उसे ऐतिहासिक बना देती है। बगला मे 
हिजेख्लाल राय के और हिन्दी में प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक इसी कोटि म आते है । 
कन्हैयालान मुन्शी का गुजराती नाटक "श्र वस्व्रामिती दवा” भो छुद्ध ऐतिहासिक नाटक है। 
उठ्यशकर भ्रट्ठ का "शक विजय” और लक्ृरंमीताराधस पमिश्व का बिनाक्ष की हरे” शुद्ध 
एनिहासिक है यद्यपि इनसे दोनो साटककारों ने इतिहासकार बनते के प्रयास से मूल इतिहास 
की मान्यताओं में फेरफार करने का प्रयास भी किया है । 
पदि नाटककार मुत कथालक इतिहाय से ले और कल्पना से प्रवात पात्रों का सूतन 
कर उनका इतिहास पर आरोप करे तो, ऐसे नाटक को श्रद्! ऐतिहासिक नाटक की श्र थी में 
में रक्ष सकते है । परल्तु यहाँ यहू ध्यान रखते को बात है कि मूल कथातक का संम्बन्ध जित 
श्यात व्यक्तियों मे कही पर भो जुडा हो, वहाँ उत स्यात व्यक्तियों का, 
अद् ऐतिहासिक गोरा पात्रो के हुए मे ही सही, नाटक मे आना आवश्यक है । यदि उक्त 
काथानक का सम्बन्ध किसी स्यात चरित्र से न हो तो नाटककार के लिए 
यह अबध्यक हो जाता है कि वह खूयात पात्रों का कथानक से आरोप करे । अन्यथा जैसा 
हैप कह उुक है ऐसे ऐतिहासिक वृत्तों को वर्शक ऐतिहासिक स्वीकार करने मैं सकोीच करेंगे | 
ग़्द्द ऐसिहासिक साटक में मौण रूप से ऐतिहासिक पाती का रहना ग्रनिवाय है ! इस प्रकार 
के माटक में पूण्ा ऐतिहासिक तत्व कंधानक हैं! अतः यह आवश्यक है कि कथानक से पातन्री का 
उद्भव हो, अन्यथा पात्र ऐतिहासिक सभाव्यत। को ते पा सकेंगे। इस प्रकार के नाटक मे कथानक 
की प्रधानता रहती है, ऐतिहासिक रचनातन्त्र की दृष्टि से बातावरणा तो सबत्र ऐतिहासिक होता 
है । थी वुन्दावनलाल वर्मा के “हुस समर" नाटक को ग्रद्ध ऐतिहासिक मानने में किसी प्रकार 
की स्रापत्ति नहीं ही सकती । उन्होंने विक्मावित्य सम्बन्धी ऐतिहासिक कथानक को लेकर 
इन्द्रसन तामक कर्पित पात्र को ससका नायक बना दिया है | 


( ४९ ) 


इस प्रकार के नाटकों में नाटककार कथानक तो काल्पतिक या “उत्पाश्च' ग्रहण करना 
है, किन्तु उसके पात्रों में ऐतिहासिक चरित्रा का आ्रारोप करता है। प्रामारिक इतिहास से भिन्न 
सभी कथानक काल्पनिक कहें जा सकते हैं। यहे सम्भव है कि ताटफ्कार एकदम मीसिक 
कृथानक का निर्माण ने कर दत कथाओं पथवा पुराणोी से ही अपनी 
३ काल्पमिक समस्त सामग्री ले ले, ऐसी स्थिति में कधानक पाती से अपनी सभा 
ऐतिहासिक. आता ग्रहण करेगा श्रौर ऐेतिहारिक तत्य पाची में होने के कारण 
घरित्र कधानक को प्रभावित करते रहे | वातावरश मी एऐपिद्वा 
सिकता तो अनिवार्य है ही | हिन्दी में इस प्रकार के एतिहासिक एकाकियों की रचना 
पर्याप्त मात्रा से हुई है। मिलिन्द के नाटक गीत सर्द! की हम इसी श्रेणी में रख 
सकते हैं । गौतम नन्‍्द' का कथानक कल्पित है किन्तु उसके पांत्रों में गौतम बुद्ध श्र शुद्रो- 
धन जैसे ऐतिहासिक पात्ो के उल्लेख से ऐतिहाणिक सम्भाव्यता नाई गई है । उनमे श्रभाव 
में नाटक स्वच्छन्द ऐतिहासिक की कोटि में श्रा जाता | 
ऐतिहासिक ताटको का अन्तिम प्रकार 'स्वच्छन्द ऐतिहासिक! है। इसमें ताटकफार 
का केथानक ही नहीं होता पात्र और चरित्र भी काल्पनिक होते हैं | सारे पान्न श्रपने कार्यो 
विश्रुत ऐतिहासिक काल एवं वातावरण में ही करते है, परन्तु वे ऐेतिहासिक नहीं होते । 
पात्रों का जन्म नाटककार की कह्पना द्वारा ऐतिहासिक बातावरग 
४ स्वच्छुन्द | में होता है भौर उनके चरित्रों का निर्माण भी उसी तरातावररा मे 
ऐतिहासिक” होता है। श्रतः इस प्रकार के नाटक में ऐतिहासिक वा तावरण प्रधान 
रहता है श्रौर वह वातावरर, पात्र एवं घटनाग्रो ही प्रभावित करता 
है, स्वय उनसे प्रभावित नहीं होता । यहाँ भी पात्रों का सम्बन्ध किसी ते विशी ऐसहासिक 
व्यक्ति से जुड़ना भ्रावव्यक है चरित्र भले ही ऐतिहापिक मे हो। यहु सम्भव है कि ऐसे 
विश्वूत चरित्र से पात्रों के सम्बन्ध का कही न कही उल्लेख भरकर दिया जाय । जिसे लेमसिय 
ने इतिहास का छल कहा है ।* उस 'छुल्लाँ के लिए इस प्रकार के सम्बन्धो की सृष्षि 
भ्रावश्यक है, अन्यथा वह ऐतिहासिक नाटकों में रखा ही म जा सकेगा । ऐतिहासिक वाता- 
वरण प्रधान ऐतिहासिक तत्त्व वही है। हिन्दी में इस प्रकार के नाटक भ्रधिक नही लिखे 
गए । किल्तू हिन्दी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक भारतेन्दु रचित 'नीलदेवी” इसी क्पोटि का 
है। इसमें ऐतिहासिक तत्व कथानक व पात्रों में भ्रघिक नहीं है | सियारामश्षरण का 
पुष्य पर्व नाटक भी इसी श्रेणी का है । 
नाटक में कल्पना और इतिहास इन दोनों के सम्तरिश्रण को मात्रा और उराके 
स्वरूप के श्राधार पर ऐतिहासिक नाटको के उत्तने ही भेद हो सकते है जितने वाहक | परन्तु 
पुविधा की हृष्टि से उपयुक्त वर्गीकरण स्पष्ट एव अपने में परिपूर्ण है । यहाँ थहू देता भी 
मनु चित न होगा कि निरन्तर विकासशील कला को वर्गा की सीमा में भ्राबक् नही किया 
जा सेकता । स्वतत्र रूप से कथानक्‌ एवं पात्रों के क्री कभी कई स्वरूप हूं रे जा सकते है, 


१ गोतमानन्द ; स्‌० २००६ वि७ ; जगन्नाथ प्रसाद भरिलिस्द! 
२. हैम्बरगीश ड्रामाटर्जी पृ० २५६ 








प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक 


हम इतिहास एवं इतिहासकार, बाटक एवं बराटककार तथा इस दोनो के पारस्परिक 
संबधो पर पर्याप्त विचार कर चुके हें! हिन्दी नाटक साहित्य में प्रसाद से पूर्व ऐसा एक 
भी ताटककार नहीं दिखाई देता जो हमारे विवेचन की कसोटी पर कसा जा सके। सच बात 
तो यह है कि प्रसाद की प्रतिभा के उदय होने के पुव॑ श्रावक ऐतिहासिक नाटक लिखें ही 
नहीं गये । ऐतिहासिक अनुसन्धान की हृष्टि से विचार करने पर प्रकाशित नाथ्को मे से बाबू 
हेरि&द का 'नीलदेवी' नाटक ही सब॑ प्रथम ऐतिहासिक नाटक प्रतीत होता है। यह नाटक 
भी शुद्ध ऐतिहासिक नही है। अ्रपने व्गीकरणा के भ्रनुसार हम इसे स्वच्छद ऐतिहासिक की 
कोटि से रख सकते है, वयोकि इसमें सूल-कथा और प्रधान-पात्र सें ऐतिहासिक न होकर 
काल्पनिक हैं, स्वयं नीलद्ेवी तक कल्पित पात्र है। इसके बाद नाटको म प्रताप नारायरा 
मिश्र का हठी हमीर', लाला श्रीनिवासदास का 'सयोगता स्वयवर,' राबाचरणा स्वामी का 
'अमरतसिह राठौर', काज्षीनाथ खद्री: के 'तीन ऐतिहासिक रूसको में से प्रथम दो रूपक, राधा- 
कृष्णुदास के महारानी पद्मावती” झौर महाराणा प्रताप, प० बलदेवप्रसाद मिश्र का 
'मीराबाई', इतने ही ग्रुर्य पेतिहासिक नाटक हमे प्राप्त होते है । 


एपयुक्त सभी नाटकों पर विचार करने से यह बात स्पर्ट हो जाती है कि उस काल 
के नाटककारों ने भ्रपने नाटक के लिए पूर्णतया परिचित ऐतिहासिक कयानकों का सहारा 
लिया है, वस्तुत; हम्मीर, सयोगता, अमरत्तिह, पत्चावत्ती प्रत्ताष और मीराबाई ऐतिहासिकता 
से ऊपर उठकर व दन्तकथाओझो के तायक बन चुके है| उपयुक्त सभी व्यक्तियों मे से कदाचित 
ही कोई ऐसा पात्र हो जिनके कार्यों से जोडे गए लौकिक-श्रलौकिक तत्व भारतीय जीवम के 
अभ्रग ने बन छुके हो भले ही उनके जीवन से सबद्र ज्ञात इतिहास से जन जीवस सर्वथा' 
ग्रपरिधित रहा हो । सभवत, इसी तत्व से प्रेरित होकर हिन्दी के पुराने नाटककारो ने 
इन महापुरुषों को भ्रपनी रूपको का पान्न बनाया है । जहाँ यह परिस्थिति नाटकों की सवेदन- 
शील और प्रेषणीयता की भक्ति वृद्धि करती है, वही इसके दीप 'भी' स्पष्ट परिलक्षित हो 
जाते है। वस्तुतः हिन्दी के उपयुक्त नाटककारो में से एक भी नाटककार ऐसा नही था जो 
इतिहासकार भी हो अथवा जिसका गहन ऐतिहासिक श्रव्ययन हो । परिणाम यह हुआ कि 
प्रत्यन्त प्रचलित ऐतिहासिक कथानको , के लिए प्रकाशित-अ्रप्रकाशित इतिहास के श्रध्ययन्न की 
झोर इनका ध्यान ही ते जा सका । / कथाओं मे मिश्रित प्रूव इतिहास की जिस प्रकार 
की भी झूपरेखा उस समय मिलीं, उसी को इतिहास सानकर इन नाटककारों ने नास्य- 
योजना 24 स्थिति का फल यह हुआ कि ताटक नाटक तो बन गये। किन्तु 
उनभे न तो ऐपिंहासिक घटना क्षम को स्थान मिला, न ऐतिहासिक पात्तो की सम्रुचित याजना 


( ४४६ ) ह 


ही हुई और न उनमें ऐतिहासिक वातावरण के रग ही घोले' जा सके | यहू बात उपयुक्त कं 


सभी ऐतिहासिक ताटकों के सम्बन्ध में सत्य है। 
प्रसाद नाटककार ही नही इतिहासकार भी हैं। नाठको की भूमिकाशो तथा प्रसाद थे 


भ्रन्य ऐतिहासिक लेखों को पढने से जात होता है कि प्रसाद के सामने 

इतिहासकार. इतिहास का एक निश्चित स्वरूप था। ढोल भ्रोर सूयं! का इतिहास 
प्रसाद | प्रसाद कालीन यंग के लिए एक पुरानी चीज़ हो गई थी । कार को 
कारण कार्य-परम्परा का इतिहास भो हीगत के धच्दाताक सिद्धांत के 

सम्मुख एक नवीन रूप में प्रकट हो चुका था। व्यक्ति काल-सपेक्ष श्रौर व्यक्ति काल “निरपेक्ष 
इतिहास एक दूसरे के पुरक बनकर क्रिया पतिक्रिया सिद्धास्तों को जन्म ऐ चुके थे | प्रसाद 
के सामने भारतीय इतिहास के कई श्रालोक स्तम्भ थे जिनकी श्रोर देखकर उन्हें बतमान से 
भिगन की प्रेरणा नहीं मिलती थी वरम्‌ कारण-कांये और ज़ियातिन्निया के सिद्वास्ती की 
स्पष्ट समभने में जितसे उन्हें बराबर सहायता मिलती थी *८ईसाद के तिए इतिहास का 
सबंध केवल व्यक्तियों से ही नहीं था--केवल सम्राटो के एतिहातिक क्रिया-कलाप उनको 
प्रेरणा नही देते थे, वरत्‌ उन्त सबके पीछे मानव-जोबन के अ्सख्य घात-प्रतिघातों में चिरतन 
नियमों को ही दूढने का प्रयास छिपा हुआ था । ज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों से मानव राष्यता के 
चिरतन शोर शाब्वत सत्यो को हू ढ़ तिकालना प्रसाद को भ्रभिप्रेंत था। यही कारण है कि प्रसाद 
भारतीय इतिहास के उन युगों की श्रोर बढ़े है जितमे मानव सभ्यताएँ एक दूसरे से ८ककराई 
हैं भ्रौर उस संघर्ष के परिणाम-स्वरूप भले ही राभ्यताएंँ नष्ट री गई किन्तु उनके 
गारवत सत्य भ्रपनी प्वजाओ की चिरतन काल के लिए फहरा गये है भ्रजातशत्रु का काल 
प्राचीन और नूतत झढिवाद और विकासवाद, ब्राह्मण और बहू धर्मों के संधर्ष का काल 
था। समाज की श्राधारभृत शक्तियों सें १रस्पर सघप हो रहा था श्रौर उसी गे छत भौर 
विकास की विजय निहित थी। “बद्धगुप्त मोर्य! के युग' मे भारत श्रौर युवाग को सयताश्रों 
का सघप हुआ और दोनो के सम्मिलन से जो निर्मेश ख्लोतस्विती प्रवाहित हुई वह भ्राज 
भी भारतीय सरक्षति, साहित्य एवं कला में भ्रपनी श्रॉम्ोेत छाप छोड गई है। गुप्त-काल 
पुनरस्थान का काल तो था ही, कला, साहित्य भर संगीत के क्षेत्र मे एक नवीन प्रभ्युवय का 
पूचक भी था नये सामाजिक निवम बन रहे थे श्रौर सामाज का संस्कार हो रहा था । 
बबर हु से भारत की रक्षा कर स्कदगुप्त ने भारत के इतिहास श्रौर भूगोल को बदलने से 
बचा लिया | यह विश्वृखल और प्रतिक्नियावादी तत्वी के विश्ज्ञ एकता की विजय थी 
इसी प्रकार सम्राट हव का काल भी विकासशील द्राक्तियों का काल था साद ने इस सब 
ऐतिहासिक व्यक्तियों से एक प्रेरणा ली है, भ्रौर वह है विकासश्षील तत्वों का प्रतिन्नियावावी 
तत्वी से चिरतन सघष॑ श्लौर उस में विकासशील तत्वों फी विजय । प्रसाव के री ऐतिहासिक 


नाटकों की प॑रिणति इस विजय की सूचक है, भले ही फिर थहु पूरशतया इतिहाक्ष-समात 
हो ग्रथवा नही | 


किन्तु इसका यह भ्रथ वही कि प्रसाद ने अपने इस उद्देश्य के लिये इतिहास का 
किसी प्रकार श्रव्यवस्थित किया ही भथवा उसे तोड़ा मरोडा हो | अपने इतिहास के लिये 
प्रसाद के पास जो भी उत्स थे, उन सबका उपयोग उन्होंने किया है । ज्ञात इतिहास के दोनो 


| 


५ 
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खड--ध्रू व श्रोर चल, दोनो प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री उतके नाटकों की घटनाओं के 
मूल में रही है, भौर एक सफल इतिहासकार की तरह उन्होने इस दोनो प्रकार के बीच साम- 
जस्य स्थापित किया है। भ्र्व इतिहास के लिये जहाँ तक उन्होंने प्रीक इतिहास, बौद्ध इतति- 
हास, विलालेख, ताम्रपत्र, सूर्तियाँ, लोह स्तम्भ, इत्यादि का सहारा लिया है वही बुद्ध, कालि- 
दास, विक्रम इत्यादि के सबंध में किवदतियों, दल्तकथाओ्रों तथा' पौराशिक उपाण्यानों की भी 
पर्या त सहायता ली है | भ्रजातश्त्रु चच्रभुप्त, ध्र्‌ वस्वामिनी और स्कदगर॒ुप्त की भ्रमिकाओं में 
उन्होने स्पष्ट ही इनका स्थान्त स्थान पर उपशोग किया है | वस्तुत। इनका उपयोग इतिहा- 
सकार के लिये श्रज्ञात ऐतिहासिक श्रद्यो की पूति के लिये सर्वदा श्रावश्यक रहा है। चल इति- 
हास का सर्वाधिक उपयोग अ्रजातशत्रु और स्कदशुप्त मे किया गया है। कितु बौद्ध-कालीन 
इतिहास के लिये उपकरण ही बौद्ध कथाए है, और ये इतिहास को मान्य हैं । “कदगुप्त में 
ग्रवश्य इनके उपयोग से लवीन ऐतिहासिक समस्याएं खडी हुई हैं किन्तु उनको प्रसाद ने 
इतिहास के साथ इस प्रकार पर्यवसित किया है कि कारण कार्य-परम्परा ही बराबर नही 
बन जाती वरन्‌ कई ऐतिहासिक समस्याओ्रो पर नवीन प्रकाश भी पडता है | उदाहरण के रूप 
में 'राजतरगिणी के हप॑-विक्रम और स्कव-विक्रम का एकीकरण लिया जा सकता है | कई 
पुष्ट प्रमाणी के श्राधार पर प्रसाद ने यहाँ भ्रूव और चल इतिहास की एक कडी को जोडनें 
का प्रयास किया है | कालान्तर में भले ही उत्तकी मान्यता स्वीकार न की गई हो, किन्तु 
उस समय उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्नी के श्राधार पर हम इसे एक नवीन गवेषणा से कम 
नही मात सकते | इसमें प्रसाद की इतिहास सबधी प्रतिभा के बच्न होले है। लोक कथाप्रो 
के लिखित भ्रलिखित रूपो तथा पुराणों का पूर्शा उपयोग प्रताद ते किया | चद्धश॒ुप्त नाठक 
में केवल “कथा सरित्सागर' की घटसाग्रों से ही सामग्री नहीं ली गई है, वल्य-बृक्ष तथ! काल- 
क्रम की सही और सभाव्य योजना के लिये पुराणो का भी प्रच्चुर उपयोग हुआ है । वस्तुत। 
अन्द्रगुप्त' की भूमिका एक अत्यन्त चतुर इतिहासकार की कृति है जिसने इतिहास की सम्पूशां 
सामग्री का प्रयोग कर ठोस मसान्यताशों के रूप से अपने निष्कर्ष तिकाले है, चाहे फिर वह 
सामग्री भ्र्‌व इतिहास की हो, दन्त कथाओं श्रथवा पुराणों की हो, ग्रथवा धामिक, राजनीतिक', 
साहित्यिक वैज्ञातिक एवं दाशंनिक ग्रन्थो की । यही हमें इतिहासकार प्रसाद की सरबरिलिष्ट- 
सभाव्यता के दर्शन होते है । 


उपयुक्त तथ्य को और स्पष्ट करते के लिये प्रभाद के नाटकों के कथानक, पात्र 

एवं वातावरण की विशेषताशो पर योडा सा प्रकाश डानना आवश्यक प्रेतीत होता है | ऐति- 
हासिक नाटकों के वर्गीकरण की हृष्टि से प्रसाद के ये सभी नाटक 'शुद्ध ऐतिहासिक हू। 
शुद्ध ऐतिहासिक की परिभाषा देते समय हम लिख चुके हैं कि 'यदि 


नाठकों का नाटककार मूल कथानक प्रामाणिक इतिहास से ले, प्राय, सभी प्रधान 
वर्गीकरण । पान्न भी इतिहास-विश्वूत्त हो और उत सभी पात्रों के नामो को ही नहीं 


चरित्रो को भी ज्यों का त्यो स्वीकार करे तो इस प्रकार के एतिद्ा- 
सिक नाटक को छुद्ध ऐतिहासिक की श्रेणी में रखा जा सकता है । इस दृष्टि से श्रजातवाश्रु, 
चन्द्रगरप्त, भ्र्‌ वस्वामिती, स्कदग्रुप्त और राज्यश्री सभी शुद्ध ऐतिहासिक है। इन सबके कथा- 
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नक प्रामाशिक इतिहास से तिये गये है । बौद्ध इतिहास मे भ्जातशान्रु की सत्ता भौर उराके 
क्रियाकलापी को कौन भ्रस्वीकार कर सकता है, मौ्य-काल का सम्पूर्ण इतिहास ही चद्धगुप्त 
से प्रारम्भ होता है, भ्‌ वस्वामिनी संबंधी घटताओ्रों को इतिहास स्वीकार कर चुका हे श्रोर 
राज्यश्री की घटनाओं के लिये पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है । इन पाची मादकों के नायक इत्ति 
हास विश्नत व्यक्ति है, श्रजातदान्रु के तो प्राय, सभी पान्न ऐतिहारिक हैं, चल्रग्रुप्त' में भी प्रधान 
पात्रों में से झ्नका और सिंहरण को छोडकर सभी पात्र ऐतिहासिक माने जा सकते है । राक्षस 
के सबंध मे थोडा सा मतभेद सभव है किन्तु विज्ञासदत्त को साक्षी उसे भी ऐतिहासिक की 
कोटि मे बिठला सकते में त्मर्थ है| भ्रवस्वामिनी में कोमा और मिहिरदेव के अ्रतिरिक्त 
ग्रस्य सभी प्रधान पात्र इतिहास से लिये गये हैं *सफदगरुप्त के प्रधान पात्रों मे रे अधिकाणश 
ऐतिहासिक है । यहाँ श्रवश्य एक प्रइन उठ सकता है कि 'स्कदगुप्त! को नागिका 'देवसेना' 
और दो अन्य प्रधान पात्र विजया और देवकी ऐतिहासिक नही हैं । 'शुद्ध ऐेतिहारिक' नाटकों 
पर विचार करते समय हम लिख चुके ह कि 'कभी कभी छुद्ध ऐतिहारिक नाटक से लाटक- 
कार प्रधान ऐतिहाप्लिक पात्र के चरित्र को स्पष्ट करने के लिये उसके समानान्तर शोर प्रधान 
पात्र को सृष्टि करता है, जो ऐतिहासिक तो नहीं होता, परन्तु पात्र प्रौर परिरिथतिजन्य पूरा 
ऐतिहासिक सभाव्यता लिये होता है । वस्तुत्र: देवसेता और विजया के 'चरिल इसी कोटि के 
हैं । देवसेना का चरित्न जहाँ स्कदगुप्त मे वीरत्व, उसका ममत्व उसके त्याग श्रौर उसकी 
भाव-गरिआा को निखारता है, वहाँ विजया का चरित्र उसकी रूपासक्रि, भाव-विज्ञ ता, सहन- 
शीलता ओर सयम«एवं चिराग को प्रकट करता है । थे दोनी चरित्र नाटक के घटना क्षम मे 
बराबरयोग देते ह और एऐतिहासिकता को नष्ट न कर प्रपती सभाग्यता धराबरः बनाये रखते 
हैं | देवकी के चरित्र की सभावना तो स्कद्युप्त के मिदारी के शिलालेख में ही भितत्ती है, 
भरत! उसे ऐतिहासिक मान्त लेना कठित नही । राज्यश्री के दो पाश्रो-विकटघोप भर सुरगा- 
को छोडकर पन्य सभी पात्र एतिहासिक है, भौर ये दो पात्र नाटक की घटनाओं मे महत्व 
पूर्णाँ होते हुए भी नाटक के सम्पूर्ण कभ्ानक एवं समग्र प्रभाव को हृष्टि रे भह॒प्व नही रखते, 
ग्रत! इस हृष्टि से प्रधान वही, अ्रधात्त पात्रों के हस्तामलक मात्र है। इतना होते हुए भी 


नाटक में इनके कारण सभाव्यता की ऊमी नही भ्राती भर ये ऐतिहासिक घंटसाओं के बीच 
खप जाते है । 


प्रसाद के कयान्रकों प्र विचार करते हो एक महत्वपूर्ण बात की भोर ध्यान जात। 

है । नाटककार भसाद्‌ ने इतिहास से जो कुछ भी सामग्री ली है, बह सामान्यतया प्रागाणिक 
ऐतिहासिक तथ्यों से ली है, उसके श्रतिरिक्त वन्‍्तकथा शो अ्रथवा पुराणों 

कंथानकों की # की सामग्री का उपयोग बही किया गया है जहाँ ये या तो इतिहारा के 
विशेषताएँ अनुकूल हु अथवा जहाँ प्रामाणिक इतिहास की सामग्री पर्भाप्त सही है । 
उदाहरण के लिये चल्रुभ नाठक में शकटार के पुन्नो की हत्या और 

उसके द्वारा सन्द के बध्च का प्रसग लिया जा सकता है | स्वतन्न छूप मे फथामकों पर विचार 
करते हुए हम देखेंगे कि यह कथातक कथासरित्सागर पर प्राधारित है। हम महू सकते है 
कि माटक सें शकंटार की ग्रावद्यकता हीत थी, किन्तु नस के चरित्र को गिराने भौर 
चारणाक्‍्य को कूटत्तीतिक प्रतिभा के विस्तार के लिए शकटार भावषयक है। दूसरी 
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बात यह है कि कथासरित्सागर इतिहास भले' ही न हो किन्तु इतिहास के भ्रज्ञात श्रशों की 
योजना के लिए एक आश्रय तो है ही । इतिहास शकटार के सम्बन्ध में मौन है, पर प्रसाद ने 
उसके चरित्र का उपयोग प्रामाणिक इतिहास के विरोध में नहीं किया है। उसी प्रकार 
प्रसाद ने दल्त-कथाओ् के विक्रम झ्लोर कालिदास को दो विक्रम ओर दो कालिदासो में बाँट 
दिया है । स्कदगुप्त विक्रमादित्य का राजकवि कालिदास था या नहीं, यह प्रश्त सुलझाया नहीं 
गया है, किन्तु इस सम्भावता को कई इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि कालिदास गुप्त- 
फाल से हुआ और उसते अपनी श्राँखी से प्रुशवक्ताल की सब महत्ता और उसका अवसान दोनों 
देखे हैं। दन्‍्त-कथाओ्रो के श्रनुसार विक्तम ने कालिदास को अपना आधा' राज्य दे दिया था 
झौर राजतरगरिणी के श्रनुसार उजयिनी के हर्ष विक्रमादित्य नें मातृगुप्ताचार्य की काश्मीर 
का राज्य दे दिया था--इन दोनो घठताश्रो को प्रसाद ने सचभुच बडे कौशल से मिला दिया 
है। यह दूसरी बात है कि अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों के श्रभाव मे हम इसे अस्वीकार कर 
प्रामाणिक न मारते , किन्तु इससे उसकी सभाव्यता पर कोई गहरा अ्रसर नहीं पडता । कालि- 
दास के सम्बन्ध में वह भ्रत्यन्त प्रचधित दन्‍्त-क्था है कि वे एक मालिन से प्रेम करते थे । 
वह मातिन फुल की मालाएं बताया करती थी और कालिदास उसके रूप पर मुग्ध होकर 
काथ्य-कुस;ुमो का खूजन किया करते थे । इस दच्त-कथा को प्रसाद ने मालितती नामक वेश्या 
के रूप में रखकर मातृगुप्त के कवि-हुदय की कोमलता को निखारा है। नाटक की एक 
श्रवान्तर घटना होने के कारण इससे ऐतिहासिक घटना में कोई बावा नही पहुँचती । इसी 
प्रकार सिंहल के राजकुमार से कालिदास की म॑त्री की घटना “इतिहास सिद्ध नहीं 
हुईं, पर उसका उपयोग कर नाटक की घटनाओं में महत्वपुर्णां मीड तो प्रसाद दे ही प्षके हैं--- 
कम से कम सम्पूर्ण बौद्द-धर्मानुयायियों को देक्ष-द्रोह के पाप से तो वे बचा ही गये हैं । 


न गम ते इतिहास में कल्पना के भी प्रच्चर प्रयोग किए हैं। हम..महले लिख चुके हैं 
कि ऐतिहासिक नोटेक, इतिहास नही है। उनको रूप-रेला तो ईतिहासिक होती ह किन्तु उसमें 
प्राण प्रतिष्ठा करते..बालो..शक्ति नाटककार की सर्जक कल्पना” है! ऐतिहासिक नाटक न 
होकर साहित्य है, साहित्य की एक विद्या है। ऐसी दशा में केवल ऐतिहासिक घटनाओं का एकत्र 
रूप ऐतिहासिक नाटककार नहीं" बनाता | नाटक कल्पना के प्रयोग से रसोद्र के करने की क्षमता 
लाता है, उसे कला बनाता हैं, श्रन्यथा वह इतिहास मात्र अथवा घटनाश्रों की सूची गर रह 
जाए। प्रसाद के नाटककार की यह विशेषता उस समय तुरन्‍्त परिलक्षित हो जाती है जब 
हम उत्के नाटकों की भूमिकाशों से नाटक मे प्रयुक्त सामिश्री की तुलना«करते हैं । भन्‍्द्रगुप्त, 
स्कदगुप्त भर भ्रजातशन्रु की भ्रूमिकाए श्रत्यन्त विस्तृत हैं। वास्तव में वे इतिहासकार की 
गवेपणाएँ है जिनमे वश्य वृक्ष ओर तिथि कर्म से लेकर घटताओो की कारणा-काय-परम्पराशों 
एवं ऐतिहासिक प्रमाणों की चर्चा की गई है। प्र यदि प्रसाद इन भूमिकाओं पर ही नाटक 
की रूपरेखा खडो कर देते तो शायद नाटक, नाटक बन पाते । किन्तु अपने सभी ताटको में 
प्रसाद ने भूमिका में से कम से कम सामग्री का उपयोग किया है । चन्द्रग॒प्त की भूमिका में 
मौर्या के इतिहास, उनकी जासन-पद्धति, शआ्राथिक और व्यापारिक स्थिति, भेगास्थालीज॑ के 
विस्तुत विवरण, सेनाओ की सख्या, पॉटलिपुत्न नगर की विशेषताशो से लेकर उक्त नगर 
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की भौगोलिक स्थिति तक श्रत्यन्त विस्तार से विचार किया गया हैं। किन्तु नाटक में 
इन सभी का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है, भौर यदि कही थोडा बहुत हुआ भी' है तो वह 
भ्रत्यन्त महत्वपुण नही प्रतीत होता । स्कदगु॒प्त की भूमिका में मालव नरेश के वशवुक्ष पर 
विस्तार से विचार किया या है, जिसकी नाटक में प्रावश्यकता ते पड़ती सदि प्रसाद जासबूभ 
कर स्थल पर उसका उपयोग ने करते । इस सबके रथान पर तो माटकों में श्रजातुशप्ु शोर 
वाजिरा का पृव॑राग, चस्छग्रुप्त कार्नेलिया का श्राकपैण, सिहरणा श्रतका का भगाय॑ गापविका 
का प्रीति जन्य त्याग, चाणक्‍्य-राक्षस सुवासिती के प्रणाय, का तिकोण कोमा शफराज का 
शोकान्त प्रणाय, स्कग्रुत्त विजया, भटा्क विजया श्रतरुदेवी भद्यकं श्रोर सब रे महत्वपूरों 
देवसेना-स्कन्द का श्रजीब आकर्षण ओर उसकी अ्रश्न पूर्ण परिशुत ये राब' घटनाएं महतटपूर्ण 
हैं। किन्तु ये इतिहास तही है। नाटक की ये सबसे महत्वपर्शां घटाएं काह्प्तिक हूँ प्रौर 


ये ही नाटकों को कला की कोटि में ले जाती हैं । े 
प्रसाद ने स्वच्छुत्व कत्पनाओ्रों का भ्ाश्रय नहीं लिया है । उनको कला ने राबेन् या 


तो कारणा-कार्य-परम्परा से रहित इतिहास की किप्ती घटना से उबत परापरा को भरने का 
प्रयत्न किया है, ग्रथवा इतिहास के कठपुतलो में प्राण फू कने का । इतिहास व्यक्ति को 
( महत्वपूर्ण व्यक्ति को ) राजनीतिक घटताओशों या भ्रधिक से श्रधिक सामाजिक-धार्मिक 
घटवाओ की पृष्ठभूमि में देखता है उमसे क्या कार्य किये जिसके फनसवरूप वहु इतिहास बन 
गया, यही इतिहास का प्रधान दृष्टिकोण होता है । नाटक में वही महत्वपूर्ण व्यक्ति मानवता 
के वयक्तिक गुणो---ईष्या, है घ, प्रणाय, कलह इत्यावि- -को लेकर शाता है। धादककार 
को इतिहास झ्ौर नाटक का श्रन्तर भी देखता पड़ता है | वायक के हृदय को भी ख़ोतंगा 
पडता है। प्रसाद ने यह कार्य बडी खूबी से किया है। इतिहास इस कार्य मे राहाथता गह्ठी 
कर सकता--्यहू कवि का काय॑ है । प्रसाद के पात्रों मे शौर उनके नाटकों फी घठ्नाभों 
में जो जीवन धडकता हुआ प्रतीत होता है, उसका यही कारण है। कोई इतिहास यह नहीं 
बताता कि अजातशश्रु वाजिरा से, चन्द्रुप्त ने का्नेलिया से, शतक ने सिहरण से, माशविका 
ने लन्द्रग॒ुप्त से, चाणक्य श्ौर राक्षस ने सुवासिती से, स्कद ते विजया रे श्रौर देवसैता ने सकद 
में प्रेम किया था। किन्तु ये मानव जीवन की वे झाश्वत घटमवाए है जिनको' कोई गैतिहारिक 
धाठककार छोड नहीं सकता भौर कोई इतिहासकार सभाध्यता की बहुत सीभा रेखा रो 
वहिष्कृत नही कर सकता । इन उपयुक्त घटनाओं में से कुछ के कार्य (फल) 7तिहाशिक हैं, 
पर कारण कल्पित और कुछ में कारण और कार्य दोनो ही कल्पित है। किन्तु इससे कही 


भी इतिहास पर भ्राच्न नहीं भ्राई है। चत्रगुप्त का इतिहास नहीं बदता, भ्रजातशन्रु बही 
बना रहा, चाशावय अतिमानव नही हुआ भौर स्कद पुराण ही बन गया। इसिहांस के 


पान्न, उसकी घटतायें सब पुवंबत्‌ रही, पर इन कल्पनाओं में 'बौरेवटिक एजेन्ट' की तरह 
इतिहास में एक तृतन रस उत्पन्न कर दिया और इतिहास नाटक बन गगे। हरामे सन्देह 
नेही कि प्रसाद ते इतिहास के तथ्यों को कल्पना से बछूवी प्रनुप्राशित किया है , ये उसकी 
ब्रिक्ृति के कारण कदापि नहीं बने है। उन्होंने प्रधान कथानकों को ऐतिहासिक रखा प्रा 
कल्पना का प्रयोग भ्रधिकतर गौण कथानको में ही फ़िय्रा है, किन्तु 'स्कदशुप्तों की तरह 
जहा! कथानक में कल्पना प्रधान बन गईं, वहाँ उसे इतिहास से हटाकर व्यक्तिगत सीमाओं मैं 


( ५९१ ) 


रख दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि इन सभी ताटकों सें काल्पनिक तत्व इतिहास 
पर हावी होकर नही आते पाया हे । प्रजातशन्रु चरूरगुप्त और राज्यक्षी में तो कास्पतनिक 
तत्व अधिक हैं ही ध्र्‌वस्वामिनी और स्कवग्रुप्म में भी ऐतिहासिक घटनाएं कही प्रच्छत्त 
और कही रपंष्ट होकर सारे नाठक को साथे हुए हैं। प्रवस्वामिती के कथानक में तो 
ऐतिहासिक तथ्य कम होते हुए भी ऐतिहासिक सभाव्यता के इतते प्रमाण उपलब्ध होते है 
कि वहाँ भी प्रसाद की कल्पना स्पच्छन्द क्रोडा नहीं करने पाई है। एकमात्र स्कवगुप्त में 
प्रसाद ने प्रछुर कल्पना का प्रयोग, किया है, किंतु यहाँ सो नाटक के प्रधान कार्य 
ऐतिहासिक हैँ भर उनके कारण कत्पित | नाटक में हुणों पर विजय और श्रातरिक ढव्दो 
का पराभव थे दोनो चटनाएं ऐतिहासिक हैं | अभ्रत) सर्वत्र इत परठनाग्रों को ध्यान में रखते 
हुए म्रत्त ऐतिहासिक-काल्यनिक घटठनात्रो के सबोग से उनके इन्हीं की सृष्टि की गई हैं। यहाँ 
डयमा की वह परिभाषा याद श्रा जाती है जिसमे उसने कहा था कि 'इतिहास वह यू टी है जिसमे 
में श्रपततं माटकों को लठकाता हूं । ध्यान रखने की बात है कि कल्पना की इतनी प्रचचुरता 
के बीच भी प्रसाद इतिहास के विरोध में नही गये हैं और उससे हटे ही है | फिर भी 
उग्होने स्फवजुप्त को शुद्ध ऐत्तिहासिक' ही बनासे रखा है । 
नाटकों में कात और स्थान की श्रन्विति के प्रइन पर भी थीडा सा विचार कर लेता 
श्रपेक्षित है । इसमें संदेह नहीं कि काल-योज कि काल-योजना को भ्रधिकाँश नाटककरारों ने स्वीकार नहीं 
किया है, श्रौर न श्रालोचक ही इसके महत्व को स्वीकार करते है । 
दैश काज्-योजतना तथापि प्रभावान्विति को सभी ने एकमत से श्रमवश्युक माना है। 
“शुद्धि नाटक को प्रभावाम्विति परे विचार किया जाय तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि जहाँ उक्त प्रकार की ग्रश्विति के लिये वात्रौं की ग्नुशलता आर कथानक का 
(नरक किसी प्रकार के काल और स्थान की अ्त्वत्ियाँ भी यदि 


भ्रतिवाय॑ँ नही तो भी अपैक्षित अवश्य है। सम्कृत नाटकों मे तो यह नियम ही पाया जाता है 
कि एक श्रक में एक दिल से भ्रधिक की घटना नहों होती ( नानेकदिनर्वात ) | हम यदि इसे 


मियम को ने भी माने तब भी यह तो एक मनौविज्ञानिक सत्य है ही कि यदि ताटक के एक दृश्य 
मे वर्षों की घटनाएं हो और हजारी मीलो की दूरी हो, पुत दो हृस्यी के बीच कई वर्षों का 
प्रन्तर हो और इस प्रकार सम्पुण ताटक में ४० या ५० वर्ष की घटताए गा जाए, तो 


ताटक का प्रभाव प्रच्छा नहीं पढेगा। प्रथम प्रभाव तो यह होगा कि नाटक में विश्व खलता 
प्रतीत होगी भर दूसरी इतने वर्षों के व्यवधान में नाटक के पात्रों का भ्रपरिवर्तित श्राकृत्तियाँ 


विद्वसनीय तहीं होगी | साथ ही बार बार बंदलते हुए दूर दूर के, दृश्य रगमच को 
सीमाओं में या प्तो दिखाए ही न जा सकेंगे या फिर उन पर दर्शक विश्वास ते कर सकेगा । 
वस्तुत प्रत्येक नाटक में देश-काल की दूरी को दिखाने के लिये हृदयो के विशेष व्यवधान की 
योजना झावश्यक प्रतीत होती है । 

»“ प्रसाद की काल योजना इस दृष्टि से श्रत्यन्त दोपपूर्ण है । भू वस्वामित्ती को छोडकर 
अन्य सभी नाटक सुदीर्ध काली की श्रवधि अपने अको में समेठे हुए हैं। अजातक्षत्रु मे सात 
वर्षों की, चन्द्रमुप्त में चौबीस वर्षों की, स्कदरश॒ुप्त में दस वर्षों की श्रौर राज्यश्री में श्रडतीस 
वर्षों की घटनाएं हैं । एक-एक हृश्य के बीच में काल का भयकर भ्रन्तर है । कही-कही तो 
वह अन्तर सत्रह माह तक है । चच्धरशुप्त के पाँचवें और छठे हृदय के बीच ११ भास का 
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प्रन्तर है, जो सामान्यतया विचित्र प्रतीत होता है। ऐसी दशा में श्रको का काल-विभाजन 
भो ठीक नही रह सकता । चख्दगुप्त ताटक के २४ वर्ष और राज्यश्री माटक के श्रड़तीस वर्षे 
किस प्रकार उचित रूप से श्रकों मे विभाजित किये जा सकते है । चन्यगुप्त के प्रथम अक की 
घटनाएं एक वर्ष की है श्लौर चौथे अ्रक में तो सोधह वर्ष के सुदीघे कार की पटनाए हूं स- 
हूस कर भर दी गई है । इसी प्रकार राज्यश्री के प्रथम श्रौर व्वितीय भ्रकः एक ही वर्ष के 
ग्रन्दर समाप्त हो जाते हे पर तीसरे श्रक में एक ऐतिहासिक मान्यता से ३१ वर्ष की भ्रौर 
दूसरे से १६ बष की घटनाएं श्राती है। तीसरे भौर चौथे भ्रक के बीच ९१ वर्ष तक का 
प्रत्तर माना जा सकता है , प्रन्यथा ७ वर्ष का तो है ही | इस प्रकार के श्रतियभित शब्तर 
और भ्रको की अनियमित काल योजना नाटक मे प्रभावान्विति ला सकने मे श्रसमर्थ हो जाती 
हैं। 'चत्रगुप्त' ताटक के सघर्ष में यह तो माना जा सकता है कि प्रसाद भारत के उस श्राप्रतिम 
स्व॒णां-श्रुग का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करमे के तोभ का सवरण ते कर सके, भरत एन्होने' 
'चन्द्रगुप्त' के रूप भारतीय इतिहास का एक महाकाव्य भेंद किया हे । उक्त तक मान्य होते 
हुए भी नाटक की नांटकीयता में वृद्धि नही कर पाता । किम्तु 'राज्यश्री' के सबंध गे तो 
इस प्रकार का तक॑ भी नहीं दिया जा सकता । बहू तो निश्चय ही अप्नीढ़ नाटवकार को 
प्रत्यन्त सामान्य कृति ही माती जायगी । स्कदगुप्त श्रौर भ्रजातशतु इस हष्टठ से इतमे 
दोपपुरणं नही, किन्तु स्कंदगुप्त मे स्थान योजना बडी विचिन्न है। प्रत्येक हृध्य के बाद का 
हृश्य सहख्नो मील के ग्रन्तर पर घटित हुश्रा । अ्रवन्‍्ती, मगध, सोराष्ट्र, काश्मीर, गास्धार इस 
सब स्थानों के बीज्न दूरी का इतता अधिक व्यवधान है कि एक ही हृदय के बाद एक पाये 
का दुसरे का दूसरे हश्य में भ्रन्यत्र दिखाया जाना श्रत्यन्त श्रसगत प्रतीत होता है । प्रसाद 
नें नाटक लिखते समय इस बात पर ध्यान किया ही नहीं है कि कोई घटना कितनी बडी है, 
“सकी कालावधि कम है या अधिक, इससे सयुकत भ्रत्य घटना के घढित होने के स्थान तथा 
ग्रन्य स्थानों में कितना भ्रत्तर है, भौर यह भ्रन्तर पात्री द्वारा कितने समय मे पार किया जा 
सकता है। सभव है कि यदि प्रसाद इस झोर थोडा भी ध्यान देते तो वाटकों में घटनाएं 
कुछ कम हो जाती और एक कसावट श्रा जाती, जो एक साटक की सफंगता के लिये 
अत्यत्त आवश्यक है। कथा के स ही फो जोडने के लिये काल श्रौर स्थान ही सहायक 
होते हैं श्रौर उनकी विश्व खलता कथा विश्व खल बना ही देती है । 

पान्नी की योजना में प्रसाद को पर्याप्त सफलता मिली है । यदि प्रसाद के पात्रों का 
वर्गीकरण किया जाय तो उनके पात्र ऐतिहासिक और काल्पनिक इस दो प्रधान वर्गों मे बाँटे 


जा सकते है। ऐतिहासिक पात्नों को भी दो प्रस्य वर्गों मे बाँटां 
पात्र योजना और जा सकता है--- 


चरिश्र । (१) वे पात्र जिनके ताम और चरित्र इतिहास में उपलब्ध हैं भ्रौर 


(२) वे पात्र जिनके उल्लेख भर इतिहास में मिलते है, धरित् नही | 
इसी प्रकार काल्पनिक पात्रों के भी दो भेद जिये जा सकते हैं... 


(१) पूर्णतया काल्पनिक और (२) साकेतिक | 
ऐतिहासिक पात्रों की प्रथम कोटि में बिम्बसार, बासवी, वासबदत्ता, बुढ़, 
प्रजातशन्रु, अ्सेनजित, विरुद्धक, बधुत्र, दीप॑कारायण, भ्म्बपाली, मल्लिका, मांगधी, उदयन, 


( ६औे ) 


चन्द्रशुप्त, चाणाक्‍य, पर्वतेश्वर, सिकन्दर, सेत्यकस, पर्वतेश्वर, श्राम्भीक, दाइयायन, राक्षस, 
वररचि, शकटार, भ्र्‌वस्वामिनी, चद्धग्रुप्त, विक्रमादित्य, रामग्ुप्त, शिखरस्वामी, स्कदगरुप्त, 
कुमा रमुप्त, भातुणुप्त, परशांव्त, चन्नपालित, बधुवर्मा, राज्यश्षी, हुप, सुएनच्वाग, राज्यवद्ध न, 
प्रहवर्मा मालवेश, नरेन्द्रगुप्त श्रौर विवाकरमिन्न लियेजा सकते हैं। दूसरी कोटि के 
ऐतिहासिक पात्रों मे वाजिरा, शवितमती (भूल नाम वासभरवत्तिया) पद्मावती, फिलिप्स, 
एनीसाक्रीटीज, साइबटियस, गान्धार नरेश, कल्याणी, कार्नेलिया, भडि, भीमवर्मा, शर्वनाग, 
और पृथ्वीसेन है । प्रथम प्रकार के कात्पत्तिक पात्र सिंहरण, श्रलका, सुवासिती, मालविका, 
शातिदेव, सुरमा, जयमाला है भौर दूसरी कोर्टि के देवसेना, विजयी और देवकी ! चरित्रो 
का यह विभाजन भ्रत्यन्त महत्वपूर्ां है । उपयुक्‍त वर्गीकरण मे प्रसाद के नाटकों के सभी 
नायक ऐतिहासिक पात्रो की उत्त कोटि में आते है जिनके नाम व चरित्र दीनो ही इतिहास 
में उपलब्ध होते हैं और जिनमे भ्रधिक परिवर्तत की सम्भावना नहीं होती । इसके अतिरिक्त 
ये चरित्र ऐसे व्यक्तियों के है जिन्होंने या तो इतिहास को अपनी कमठता, सकत्प शविति 
अथवा जीवन्त-प्रतिभा से प्रभावित्र किया है गथवा जो ऐतिहासिक परिस्थितियों की ठोकर 
से अतायास ही नक्षत्रों कौ ऊचाई पर गये हैं ।/ शअ्रजातदातु बुद्ध, चद्धगुप्त-वाणव्य, 
प्र वस्वामिती-चन्द्रगुप्त स्फवग्रुप्त और राज्यश्री-हप॑ ऐसे ही पात्र है। ये सब' ऐसे व्यक्ति 
है जा इतिहास की व्यापकता में एकान्त स्वतत्त्र सत्ता रखते हे श्रौर काल की ग्रजस्त्र धारा 
में जिन्होंने भ्रपने स्व॒श[-ध्यवज फहरा दिये है! यही कारणा है कि प्रसाद के ताटक वस्तुत, 
सही श्रर्थों मे ऐतिहासिक बन सके हैं। कथानकों के सम्बन्ध में तो नाटकुकार को इस बात 
की पर्याप्त स्वतन्त्रता है कि बह अपने युग में प्रचलित कई इतिहासकारों की मात्यताओो में 
से किसी भी एक सम्भाव्य मान्यता को स्वीकार कर ले | किस्तु चरित्नों के सम्बन्ध में वह 
इतसा स्वतन्त्र भी नही है । ज्ञात ऐतिहासिक चरित्रो में नवी” चारिच्रिक विज्लेपताश्ो की 
योजना ती वह कर सकता है , किन्तु उसी सीमा तक जिसमे उन विश्येपताग्रो का स्पात 
विद्येपताशों से विरोध न हो | देखना यह है कि क्‍या प्रसाद के ख्यात ऐतिहासिक चरित्र इस 
कसौटी पर कसे जा सकते है अश्रथत्रां मही | 


जहाँ तक नाटको के तायको का प्रश्न है वे सभी ऐतिहासिक हीं प्रतीत होते हे । 

उनके कार्यों में पर्याप्त सभाव्यता है श्रौर उत्तकी पभिज की विश्येपताश्रों मे कोई विशेष विक्तति 
नहीं प्रतीत होती । श्रजातद॒त्रु और बुद्ध के सम्बन्ध में तो बौद्ध और इतिहासकारो 
ने इतना लिखा हे कि कुल मिलाकर श्रजातशण्ु के व्यक्तित्व की 

पेतिहासिक सम्पूणा रेखाएं बन जाती हे । प्रसाद ने इस क्षेत्र मे कोई महत्वपुर्णा 
चरित्र । परिवर्तंत नही किया है। बौद्ध इतिहास का अजातझ्त्रु कुछ अधिक 
करता लिये हुए है, पर जत इतिहास उसके प्रति पर्याप्त सहृदय है। 

प्रसाद ने इन दोसो की मिलाकर अजातक्षन्तु मे कुछ मानवोचित गुणों की योजना कर दी 
है भौर भ्रत्यन्त सहानुभूतिपुरा-लेखनी से उसके चरित्र की रेखाएं उभार दी हू। चद्रगुप्त 
और चाणावय के कथानक के जो उत्स हैं, उनमें इत दोनो के चरित्रो को भी प्रचुर 
हप-रेखाए मिल जाती हैं। ऐतिहासिक चढद्रगुप्त से प्रसाद के चद्रगुप्त में केवल दो गुर 
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प्रधिक है और वे ह-- चाणक्य से श्रलग उसका स्वतस्त व्यवितत्व एवं उसकी सौन्दर्य- 
प्रियता । किन्तु चद्रगुप्त का यह वीरत्वपूर्ण भ्रह इतिहास विरोधी नही है । मुद्राराक्षस रो भ्रतग 
ऐतिहासिक चद्रगुप्त के सब ग्रुणों को मिलाकर देखने से इस बात पर विश्वास करता 
कठिन हो जाता है कि चद्रगुप्त चाणवय के, झपने एक मल्ती के हाथ की कठपुतली मात्र 
था | जहाँ तक उसकी सौन्दर्य प्रियता का प्रइन है यह उस चरित्र की व्यक्तिगत बात है। 
हम पहिले कह चुके ह कि इतिहास अपने से सम्उन्धित सभी व्यक्तियों को काल-विशेष 
की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के बीच रखकर देखता है, उसकी व्यक्तिगत 
भावताओों और झावेगो के उसी भ्रश को वह स्पर्श करता है जिसका प्रभाव तत्कालीन 
परिस्थितियों पर पडता है। परिणामस्वर ऐतिहासिक व्यक्ति का सामाजिक स्वरूप 
तो भ्रधिकतर उपलब्ध हो जाता है पर उसके व्यक्तिगत' सुख्त-दुख, प्रेम-विरह, श्रथ्‌ -हास को 
इतिहास में कोई स्थान नहीं मिल पाता । नाटक के लिये ऐतिहासिक व्यक्तियों के ये ग्रुणा 
भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण हू, इसलिये नाटककार सामाजिक स्वरूप के सामजस्य में इन वेयक्तिक 
गुगी का अपनी सूजतात्मक कत्पना शक्ति से तिमरि कर ऐतिहासिक चरित्रों पर इनका 
प्रारोप करता है | तभी वे व्यक्ति जीवित भर सप्राण बन पाते है। भ्रतः चद्रगुप्त की 
सौन्दर्थ-प्रियता का काल्पनिक शुश् उसके ऐतिहासिक व्यक्तित्व को पुष्ठ ही करता हैं। 
राजकुमारी कल्याणी, कर्मेलिया श्रौर मालविका तोमो का प्रणय चन्द्रगुप्त के चरित्र को 
जीवन्त बनाता है । इसी प्रकार चाणवंय के चरित्र को भो प्रसाद ने भ्रधिक भव्य, श्रभिक 
उदार, क्षमाशीत *और भानवोचित बताया है। चाणक्य सम्बन्धी जो कुड भी विवरण 
इतिहास से ज्ञात होता हे, उप्तमें बहु महान्‌ कूटनीतिज्ञ, तैजस्प्री पर हठी श्रौर क्रोधी ब्राह्मण 
है। पसाद ते उसके इस चरित्र में करता के स्थान पर कोमलता का समावेश भी कर दिया 
है। साथ ही सुवासिनी से उसके प्रणाय की योजना में उसमे विश्व त श्रभाववी दावितयों के 
रथात पर मानवोचित दुबंलताओ को भी रधात दे विया है । इससे इतिहास पर कोई चोट 
गही लगती, इतिहास का सत्य बदलता नहीं है, पर चाणक्य हमारे हृदय के भ्रधिक पास 
त्रा जाता है, सौर दर्ज्षक के लिये अधिक समभाग्य एवं श्रधिक बोधगरय बन जाता है । 


भर वस्वामिनी के चरित्र की स्पष्ट रूपरेखाएं इतिहास में तही मिलती , पर उसके 

जावत को घंटनाओों के श्राधार पर उसके जिस प्रकार के चरित्र की सभावना है वैसा ही 
प्रसाद में उसका चरिश्र बताया है | उसके पर्वराग की अ्रवेहेलना कर एक कायर सम्राट नें 
उप्तमे परिशय किया श्रोर उसी को क्रीत दाप्ती की तरह शत्रु के पास भेज दिया । श्रत में 
तब सामाजिक परापराझ्ो के विरोध में वह अता पूवव प्रशय था सकी । ऐसी भारत की 
साम्राज्ञी के दूसरे प्रकार की चरित्र की कत्पता हम नहीं कर पाते | यह ठीक है कि प्रशाद 
की कामना नें उप्तमें मतमाने रगे भरे है , पर उत्त रगो की योजवा का प्रतिवाद कौत कर 
सकता है। वे सुन्दर होने के साथ साथ चित्र के भ्रनुकूल हू, प्रतः विश्वसनीय है , सभाश्य 
हूं । चद्रुप्त के चरित्र पर थोडा सा भ्रभियोग लग सकता है | इतिहास का चढर॒प्त शुप्त 
साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सन्नाट रहा है। वह शकारि बविक्नम जमश्र तियो के विक्षम मे 
समकक्ष "खा जाता हैं । वीरता, कौशल साहित्य और 'राजनीति सब में जिस विक्रमादित्य 
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का वश था, उसके चरित्र को प्रसाद ने थोडी सी ही श्राडी तिरछी रेखाओं से बावने का 
प्रयास' किया है । प्रसाद का विक्रमादित्य वर्म-भीरू और शआ्रात्मचिश्वास से हीन है | यह मानले 
हुए भी कि नाटक का नायक वह नही है, इतिहास एवं जन-मानस के भत्त में बसे हुए 
विक्रमादित्य के चरित्र की रक्षा प्रसाद नहीं कर सके है । स्कद के चरित्र की थोडी-सी 
सामग्री जो उसके ज्िलालेखो इत्यादि से मिलती है वह इतने बडे नाटक के लिये पर्याप्त 
नही | प्रसाद ने स्कद को इतनी झधिक घटनाओं और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में रखा 
है कि उसके चरित्र के प्राय उसी प्रबान भरुणो की योजना उन्हें स्वथ करनी पडी हे । 
इतिहास से जो कुछ मिला है उसका विरोब उन्होंने नहीं किया, पर उस पर जोडा 
बहुत है| शव और घल इतिहास--( शिलालेख तथा राजतरगिणी ) की दो विभिन्‍न 
घटनाओं को जोडने से दो विभिन्‍्त पाश्ो ( स्कद व हर्ण ) को भी प्रसाद ने एक मान कर 
जोड दिया है । इससे कथानक सम्बन्धी दोप तो मालुम पडता है पर चरित्र में कोई दोप 
नही प्रतीत होता। स्कद-विक्रमादित्य नहीं भी हो सकता , पर इसमें रत्ती भर भी 
ग्रसम्भाव्यता नही कि स्कद इतता उदार शासक था कि तत्तिक-सी क्ृतज्ञता के लिये वह एक 
राज्य तक दान कर सकता था | हर्ण और राज्यश्री के चरित्रों मे इतिहास से अधिक कुछ 
भी नही है, उससे कूछ कम्म' भलें ही हो । 


उपग्रु फ्त ऐतिहासिक चरित्रो के श्रतिरिक्त कुछ चरित्र ऐसे भो है जा ऐतिहासिक 
तो है, पर जिनके चरित्रों में असाद ने अपनी नवीत कल्पनाओ्रो द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन 
कर दिया है | इस प्रकार के परिवर्तंनों से वे ऐतिहासिक चरित्र न केवल इतिहास विरोधी 
बन गए बरन्‌ कला की दृष्टि से भी उन्तका कोई विशेष महत्व न रहा | उदाहरण के लिए 
पर्वतेश्वर और श्रम्बपाली के चरित्र लिये जा सकते हे | इतिहास से पर्वतेश्वर के सम्बन्ध 
में जो कुछ भी जाना जा सकता है वह उसकी बीरता और साहस से ही सम्बन्बित है । भ्रीक 
इतिहास पातेश्वर (पोरस) की वीरता का पर्याप्त उल्लेख करता है। प्रसाद ने ग्रीको के इस 
पर्व॑तेश्बर के चरिन्न को मुद्राराक्षत के उस पव॑ तक के चरित्र से जोड दिया है जिसका बंध 
चाशाकय ने विपकन्या के द्वारा करवाया या | पव तक का विपकरनया के रूप प्रर मोहित 
होता उसकी वितासी प्रवृत्ति का सूचक ज्ञान था नहीं यह नही कहा जा सकता | पर प्रसाद 
ने इसका यही श्रर्थ मातकर सिकच्दर से प्तनद में वीरतापुवक टक्कर लेने वाले महाम्‌ पव- 
नेश्वर के चरित्र को ही इतना विलासी बना दिया कि बह विपकनया पर तो नहीं पर 
ननन्‍्द-बुहिता फल्याणी पर अत्याचार फरने को तैयार हो गया । प्रसाद ने यहाँ यह सोचमे 
की आवश्यकता नहीं समझी कि इससे एक प्ररु्यात चरित्र पर वे ऐसा लाछतन लगा रहे ह 
जिसे दशक अस्वीकार कर सकते है । पर्वतेश्वर के चरित्र का यह नवीन रूप किसी प्रकार 
भी गले के नीचे नही उत्तर पाता, विशेषकर जब परवतेश्चर और पर्व तक को इतिहास 
पक ने एक मानने का साहस नहीं किया हो। श्रम्बपाली के चरिन्त की स्पष्ट रूपरेखाए 
मिलती है | वैशाली के लिच्छवि गणातस्त्र की यह नगरशोभिनी त केवल अ्रनिन्‍्य सुन्दरी ही 
थी वरम्‌ अत्यन्त वभवशालिती श्रौर ग़ुणावती भी थी । वह सचसुच्च राज-पूजिता थी | स्वय 
भगवान बुर ने उसका भात स्वीकार किया था और उसने एक ओआम्रकातन भी बुद्ध व 
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प्रच को भेट किया था | पर उत्त आम्रपाली ते कभी भी श्राम नही बेचे, कभी भी लडकों 
के हाथ से पत्थर मही खाये भौर वह न तो कभी उदयन की रानी थी और मे बुद्ध पर 
झसवत | हम यह मानते हैं कि प्रसाद ते ऐतिहासिक मागत्वी, व्यामा तथा भाभ्मपाती के 
चरितों को जानबूझकर मिलाया है । पर क्या इस सम्मिशण से कही भी कौतलूहल की 
बुद्धि होती है ? उल्टे, इस प्रकार के पूर्ण ऐतिहासिक साटक में श्राम्रपाली जैसे विश्वत्त 
ऐतिहासिक चरित्र के साथ मतमावी करने में वाटक दोषपुणा हो गया है । प्रसाव ध्वारा आन- 
वृक्कर किये गये इस चरित्र सम्बन्धी मिश्रण से उत्पन्त दोष की किसी प्रकार भी क्षेम्य नही 
कहां जा सकता | 

प्रसाद के ताटको में ऐसे ऐतिहासिक चरित्र अ्रनेंक हैँ जिसके ताम भर उन्होने 
इतिहास से लिए हैं । किन्तु हमारे वर्गीकरण के भ्रनुसार इस प्रकार के पान्नो में तीत पान 
दक्तिमती, कार्नेलिया श्नौर कल्याणी ही ऐसे है जिनके नाम ऐतिहासिक नहीं, प्रसाद के अ्रपत्ने 
है | शवितिमतां का ऐतिहासिक नाम वासमरवत्तिया' है । सिल्यूकस कन्या श्रौर नत्द-दुहिता 
के नाम इतिहास में नहीं मिलते । परन्तु उतका उल्लेख भ्रवश्य मिलता है। इनको इस 
वर्ग में रखने का कारण यह है कि इन तीनो के चरित्रों की किसी प्रकार की विशिष्टताग्रों 
का इतिहास को पता नहीं है । वासमरवतिया की जीवन-सम्बत्धी घटना- उसका गहावाभ 
की दासी प्रश्नी होना भर प्रसेतजित के विवाह, कार्नेलिया सम्बन्धी एक घटता--उसका 
चु्ध्रगुप्त से विवाहू,.और कल्याणी सम्बन्धी एक घटना--उसका चद्मग्रुप्त से प्रेम--ये तीन 
ऐतिहासिक प्रसग है, पर इतिहास में उतका उल्लेश्ल या तो भिन्‍्र तामो से हुआ है भ्रथवा 
नाम रहित । उनके चरित्र किस प्रकार के थे, इसका इतिहास को उत्तना ही ज्ञान है जिनता 
भीमवर्मा, हर्वताग एवं पृथ्वीसेन के चरिप्रों का इतिहास में उल्लेख भर पागरे गए ऐऐे 
नामों से प्रसाद ते श्रत्यत्त सभाव्य और सर्वा ग सुन्दर ऐतिहासिक पात्रों की सृष्टि की है। 
कार्मत्रिया तो चन्द्रम॒ुप्त नाटक पर खूब छाई हुई है । वाजिरा श्रौर वकतिमती का चरित्र 
इतिहास से कम तहीं प्रतीत होता श्र शर्बगाग तो जंसे अपने जाम की क्षकेत पर ही 
स्कदगुप्त की घटनाओं को मोड देने का बल रखने लगा है। भ्रन्य॒चरित्रो में भी किसी 
प्रकार का सम्भाव्यता सम्बन्धी बोप वही प्रतीत होता । सभी घटना के पवाह में पघुलते- 
मिलते चले गये हैं श्रौर अ्रपते तामो की सार्थकता बलाये हुए हैं | 


प्रसाद के श्रधिकाश कात्पत्तिक चरित्र भ्रत्यन्त गौरवज्ञाली श्रौर महान्‌ हैं) सभी 

सरित्रो को प्रसाद ने इतना पूर्ण और ऐतिहासिक पात्रों के श्रनुछग बताया है फि कही भी 
वे ऐतिहासिक घटनाश्रो के ठेढे मेढे रास्तो में पथ-अष्ठ नहीं हुए हैँ । 

काल्पनिक कही भी उन्होंने ऐतिहासिक पाश्नो की गति को नही रोफ़ा । जहाँ तक 
चरियग्र सभव था इन चरित्रों ने उनकी सहायता ही दी है। अपने त्याग, स्नेह, 
बलिदान अभ्रववा नीचता श्रौर दुष्टता से इस चरित्रों ते वर्षको वे 

पाठकों का ध्यान श्रवनों शोर आह्ृप्' अ्रवश्य किया, उतको स्वतस्त् झूप से प्रभावित भी 
क्रिया, वे सम्पूर्ण नाटक के प्रारम्भ से भ्रन्त तक चलते भी रहे , किन्तु उत्तमें से दो पात्रों 
(शातिदेव और सुरमा) को छोडकर किसी ने भी ऐतिहासिक घटनाओो को बदलने का अथवा 
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उनमे अनावश्यक रूप से भाग लेसे का प्रयास नहीं किया | थे केवल इसलिये नाटककार 
पारा निर्मित किये गये कि ऐतिहासिक घटताग्रों और पात्रों के बीच के क्षूत्य एवं रिक्त 
स्थान को उनके बिना भरा ही नही जा सकता था, और न उस स्थान को रिक्त ही छोडा 
जा सकता था । 

प्रथम प्रकार के काल्पतिक पाचो में से अझलका श्रोर सिहरण तो चरद्रशुप्त नाटक 
से एक गोण कथानक के त्तायक और नायिका ही हें। भारतीय सस्क्ृति और भारतीय 
आदर के पुजारी प्रसाद इस बात को सहन न कर सकते थे कि भारत के उत्थानकाल मे 
भारत की सीमा मे श्रग्भीक जैसा देश-द्रोही सिकन्दर की सेता का स्वागत करे और उस 
कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जी उस देश-द्रोही का उन्मुक्त विरोध कर सके । प्रसाद 
यह नहीं मान सकते थे कि भारत से कोई भी राजकुल पतन की इस सीमा तक जा सकता 
है । यही कारण है कि सौन्द्य॑, स्वतन्त्रता एवं देशप्रेम से परिपुर्ण विद्रोहिणी अ्रलका की 
प्रसाद ने उस कुल में जन्म दिया। एसी विद्रोहिणी के योग्य प्रशयी की श्रावश्यकता की 
पृति सिहरण ने की, जिन्होंने मिलकर ग्रार्याक्त की एकता के नाम पर तक्षशित्रा का 
राज्य तक चब्द्रगुप्ष के आधीन बताने में सकोच ते किया। सिहरण के श्रभाव में 
चन्द्रगुप्त के ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार यह सभव ने होता कि थह मालब-क्षद्रको 
की सम्मिलित सेना का नेतृत्व कर सके, क्योकि मालव क्षुद्रकों की सम्मिलित वाहिनी का 
उत्लेख करते हुए भी इतिहास यह नहीं बताता कि उस सेना का सेतापति कोन था । मालव 
गरा-मुख्य के पुत्र भर मालवों के सधि-विग्नाहुक सिहरण ने घटना-चक्र में! झ्राकर इतिहास 
के इत मौन पर चन्द्रग॒ुप्त को प्रतिष्ठा कर दी । क्योकि वीर पिहरण भा अनका की ही 
भाति ग्रार्यावतत्त की एकता का पक्षपाती था । 


गुवासिती, चागाय्य ओर राक्षस के बीच एक नवीन, पर काल्पनिक कडी है । भ्रत्या 
चारी ननन्‍्द के लिये यदि राक्षस जैसा व्यक्ति स्वामिभक्ति रखता हे और उसके प्रत्येक कार्य 
का समयन करता है तो वह भी अत्याचार का भागीदार बन जाता है। कैबन स्वामिभक्ि 
की भावता उसको इस दोप से नहीं बचा सकतो | क्या स्पामिभक्ति इतती बडी वस्तु है कि 
बह विवक को श्राखे भी फोड डाले ? वया मात्र इसके लिये राक्षम जैसे कूटतीतिज्ञ एवं कला- 
कुशल विद्वात को अविवेकी था प्रमादी बनाता उचित है ? यही कारण है कि प्रसाद ने सवा 
मिभक्तकि के साथ साथ व्यक्तिगत सघर्ष की भी सृष्टि की है। विवेकी राक्षस नन्‍द से रूष्ट है, 
पर शकटार की कन्या सुवासिती और चाणक्य के बीच शिशु-कोमग-सबथ को वह समभता 
है श्रोर घटनाक्रम से उसे नन्‍्द की मृत्यु के बाद भी चाणक्य-चन्द्रगुप्त विरोधी ही बना रहता 
पडता है। यहाँ उत्तके हृदय का प्रदंन हे । उसके अनुराग पर पडी हुई चोरे हैं । तर्क, विवेक 
झौर कूटनीति का उसमे कोई भी सबब नहीं । प्रशाय इस सबकी श्रबहेलना कर सकता है 
और कोई भी इसका ग्रसभाव्य नहीं ठहरा सकता | दर्शंको को कडी से कड़ी हृष्टि भी प्रणय 
के नाम पर उसके बडे से बडे दोप को क्षमा कर सकती है | साथ ही चाणक्य के चरित्र 
को मनवोचित बनाने के लिये भी सुवासिनी की श्रावश्यकता पड़ी है। चाणक्य देवी प्रतिभा 
से सम्पन्न भ्रसाधारण व्यक्ति हो सकता है, पर इतना सब कुछ होते हुए भी वह मनुष्य 
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था | सुवासिती ने चाणक्य के चरित्र को मासलता दे दी है, उसको जीवन्त बना दिया है। 
प्रत, वह भ्रधिक सम्भाव्य और ऐतिहासिक के अधिक निकट हो गया है | प्रति हिंसा के श्र ध- 
कार के शिखर पर खड़े हुए मेधावी दत्य के समाव वह नहीं है, वरन्‌ भमहान्‌ ग्राद्शा से 
प्रेरित, अनुपम प्रतिभा से युक्त, बराह्मरा की गरिमा से परिपूर्णा एक कर्मठ महापुरुपष है । इसी 
भावभूमि पर हम उससे मिल सकते हैं, उससे तादात्म्य स्थापित कर सफते है, ग्न्यन्न नहो । 
पही सुवासिनी के चरिन्न की अ्रतिवायंता प्रतीत होती है । 


प्रालविका ओर जयमाला क्रमशः चम्द्रगुप्त श्रोर स्कवगुप्त के लिये श्रविक भ्रावश्यक 
नहीं कही जा सकती | पर मालविका प्रसाद के कवि की एक क्षशिक पर करुणा कत्पना 
है जो ताटक में झासु की एक बृन्द छोड जाती हे | उसके बिना भी नाठक की घठनाओ्रों में 
अन्तर न होता, चन्दगुप्त का चरित्र भो प्राय” वैसा का वैसा ही रहता, पर ब्ायद श्रासू की 
वह बृ द ने रह पाती जो पात्नो शौर दक्षकों के मत्त में एक हल्की सी टीस पैदा करती हे । 
जयमाला का चरित्र देवसेना और बधुवर्मा के चरित्रों को भ्रपनी क्षरिक पर भावुकता पुरा 
हीनता से उत्कष देता है | शातिदेव और युरमा के चरित्र प्रसाद को कल्पना के विचित्र और 
अश्रोढ़ नमूने है। राज्य श्री! ताटक की ऐतिहासिक घटनाओं के विकास में ये. एक विचिश् 
प्रकार का योग देते है । काल्पनिक चरित्रो का काये ऐतिहासिक चरित्रो और घटनाश्ो को 
मर भ्रधिक सभाव्य बनाने में सहायता देना है पर ज्ञातिभिक्षु और सुरमा, राज्यश्री सबधी 
ग़ात ऐतिहासिक घटनाओं को काल्पतिक बनाने में योग देते हैं । सम्पूर्ण नाटक को घटनाएं 
ताभेदारों के खेलूँसी मातुम' पडती हे जिसमे ऐतिहासिक पात्र तो निष्क़य ( पैसिव ) साभी- 
दार और थे दोनो पात्र सक्रिय (एक्टिव) साक्कीदार प्रतीत होते है। सभी प्रमुख घटनाओो के 
होने में इनका हाथ है । पर दुर्भाग्यवश हपकालीन विश्रूत इतिहास में इनका श्रारोप. विददव- 
सभीयता और सभाव्यता दोनो से परे है। यही कारण है कि इन दोनो चरिन्रों के कारण 
ताटक के भश्रत्य चरित्र भी प्रभावहीन हो गये है । 


साकेतिक कात्पतिक चरित्र से हमारा प्रभ्निप्राय ऐसे चरित्रो से है जिनके ताम श्रोर 
भरित्रो की कुछ रेखाएं किसी विशेष ऐतिहासिक पौराणिक सकेतो पर आधारित होती है | 
चरित्र झौर भाम भी काल्पनिक होते हे पर उनके पीछे कोई स्पष्ठ भ्रथवा अस्पष्ट सकेत भी 
मिलता है। उदाहरण के लिये 'एकदगुप्त' नाटक में देवसेना / विजया और देवकी के लरित् 
है । देवसेता के सवध में विदवनाथ प्रसाद मिश्र का यह अ्रनुमान ठीक प्रतीत होता' है कि श्रज 
भौर इच्चुभती के सबंध मे कही गई रधुवश की एक उद्कि से प्रसाद ने स्कथ के साथ देवसेना 
वाभ की योजना की है ।१ वे इस सबंध में श्रागे लिखते हैं-'शिव के ' कुमार' स्वामी कार्तिकेय 
'स्कद', 'सेनाती , भौर 'महासेत' भी कहलाते हैँ । ये. किस सेता के सेलाती थे और इसकी 
पहासेता बया थी, यह जिज्ञासा भी तुरन्त शात हो जाती है कि ये 'देवो के सेमापति थे! भ्रौर 





(१) अधथोपयत्रा सहल्षेनप्रुक्ता स्कदेन साक्षादिव देवसेनाम्‌ 
स्वासारभावाय विदर्॑ताथः पुस्त्र वेशाधिमुखों वभूत । 


हिन्दी का सामयिक साहित्य---विश्वनाथ प्रसाद पिश्र 


( ६९ ) 


इनकी भहासेया 'देवसेना' यी। पर क्‍या ये देवसेना के वैसे ही पति थे जैंसे कोई 'सेनापति' 
किसी 'सेना' का 'पति' होता है ? नही । देवसेना इनकी प्रेयसी का ताम था, व्यक्तिवाचक 
नाम । * इस प्रकार भल्लिनाथ, वायुपुराण, देवी भागवत इत्यादि के भ्राधार पर मिश्रजो मे 
देवसेता और स्कद के पति-पत्नी सबंध के लिये एक उचित पृष्ठभूमि खोज निकाली है। 
किन्तु प्रसाव के नाटक में देवसेना शौर स्कदगुप्त के बोच प्रेम होते हुए भी श्रन्त में सन दोनो 
का विवाह नहीं किया गया है। स्कद चिर-कुमार रहने की प्रतिज्ञा करता है भौर देवसेना 
मालव लौट जाती है| इस सबंध में मिश्र ने स्कद के एक शअ्रत्य ताम कुमार को लेकर उनके 
ब्रह्मचारी होने के श्रन्य प्रमाण सग्रहित किये है | इस प्रकार स्कद के पौराणिक चरित्र की 
पीठिका पर देवसेना की योजना की गई है, इसमे जरा भी सन्देहु नही । 
विजया का चरित्र भी साकेतिक हे । इस सम्बन्ध में मिश्रजी ने स्त्रय कुछ सकेत किया 

है |* नाटक मे विजया के चरित्र की कुछ विशेषताएं है। उनमे सवंप्रथम विश्येपता यह है 
कि वह श्रेष्ठिपुत्नी है और स्वयं चचल स्वभाव की है। प्रथम जब स्कद उसकी श्रोर 
आाकषपित होता है तो वह्‌ उसकी राज्य के प्रति उदासीनता देखते ही चक्नपालित की प्रशसा 
करने लगती है | बाद में देवसेना की ईए्याँ से भटाक॑ से सम्बन्ध स्थापित कर लेती है । 
कालान्तर में जब स्कद उससे मुह मोड लेता हैतो वह स्वयं भटाक॑ श्र यहाँ तक 
कि पुरमुप्त तक से नाता तोड कर स्कद से प्रणय भिक्षा मागने के लिए स्वय्प्राथिनी बतकर 
जाती है। स्कद से ठुकराये जाने पर बह जान तो दे देती है पर स्कद की विजय के लिये 
उसके कोश स्वत, ही छुल जाते हैं। स्कदग्रुप्त के जूनागढ़ के शिलालेख की कुछ पक्तिया 
इस प्रकार हैं ।--- 

'क़्मेरा बुद्धया निपुणा प्रधार्य 

ध्यात्वा च क्षृत्स्तानाणु-दोपष हेत॒त्‌ । 

व्यपेत्य सब्वन्मिनुजेन्द्र-पुणा- 

लद्टमी; स्वथ थ वरयाचकार ॥हं 

यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है. कि जब राजपुत्रो को छोडकर लक्ष्मी ने (स्कद) 

जिसका स्वयं वरण किया । इस शिलालेख का प्रारम्भ ही विष्णु की जय से किया गया हे*॑ भर 
'नरपति भुजगाना' तथा 'प्रतिकृति गरुडा (ज्ञा) निविपी चावकर्त्ता जँसे प्रयोगों द्वारा 
विष्णु और स्कद का रूपक-सा बाधा गया है। अ्रवः यदि इस पृष्ठिभूमि पर विजया और 


(१) हिन्दी का सामयिक साहित्य-- विश्वनाथ प्रसाद मिश्न पु० ७४-७६ 
(२) हिन्दी का सामयिक साहित्य--विश्वनाथप्रसाद सिश्र 
(३) इसी को श्री मिश्र भिटारी का लेख लिघ्षते हैं, जो भ्रम है । 
--देखिये हिन्दी का सामयिक साहित्य-विश्वनाथप्रसाद मिश्र १० ७४ 
(४) सलेक्ट इ स्क्रिपास-- सरकार पृ० २६६ न० २४५ 
(५) 'कमल सिलयनाया, शाइवत्त धाम लक्ष्या; 
स॒ जयति विजितारिविष्णरत्यन्त-विधणु'-- वही 
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व्यवहार, उत्सव, सामाजिक जीवन, धामिक-विश्वास इत्यादि से लेकर शासन-प्रबन्ध, व्याय, 
सेना तथा युद्ध सम्बधी साहकृतिक इतिहास के सूच्म चिमण की ओर भी प्रसाद की प्रवृत्ति 
रही है। प्राचीन सस्‍्कृति के ढाचे में ही उन्होंने. अपने कथानकी को बिठाया हे, इसीलिये 
वे कथातक पूर्णतया उसमें चुले मिले मालूम पड़ते हैं। शभ्रजातझन्रु, चद्दम॒ष्त, स्कदसुप्त 
श्र वस्वामिनी और राज़्यश्रीी की सफलता इस पर नहीं है कि अ्रजात, चद्रग्ुप्त, स्कद्गुप्त, 
भ्‌ वस्वामिती और राज़्यश्री के कथातक भर ऐतिहासिक हैँ वरन्‌ू इस पर है कि इन 
कथानको के माध्यम से इतिहास के ये सब युग चल चिनो की तरह अपनी विभिवमता के साथ 
हमारे सामने यूतं होते चले जाते है । सूर्म होने की इस क्रिया. के मूल' से असख्य छोटी- 
छोटी बातें हैं, जो 'चह््गुप्त” के सरत्वाती मच्दिर के समाज” के उल्लेख से लेकर 
'भ्रवस्वामिनी! की शूगी खड़गधारिणी, बौने-कुबडे-हिजडे तक सभी में सन्रिहित है। 
थे देश-काल गत विश्विप्ठतारे भौगोलिक भिन्नताशो से पुरांतया सबभित है; प्रधाद ने सवंत्र 
भौगोलिक विवरणो का सचाई का ध्यात रखा है । 


प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का उद्दृश्य 


विज्ञास' की भूमिका के प्रसाद लिखते है 'मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के श्रप्रका- 
छित प्रश॒ मे से उत प्रकाड घटनामग्रो का विश्दर्शंन कराते की है, जिन्होंने हमारी वत॑मान 
स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है, ओर जिन पर कि 


कक बत॑मान साहित्यकारी की हृष्टि कम पडती है।' इससे ऐसा प्रतीत 
9 सका होता है प्रसाद भ्रवने ऐतिहासिक नाटकों में एक निश्चित हृष्टिकोशा 
चितणु | लेकर चलते है । कम से कम 'विशाख” की रचता करने समय तो 


उनका उद्देश्य भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण परुतु श्रप्रकाशित 
अधो का चित्रण रहा होगा। परन्तु भारतीय इत्तिहांस का चित्रण केबल इतिहास के 
उद्देह्य से करना उन्हें भ्रभीष्ट न था | प्रसाद के लिए इतिहास ढोल झौर तूर्य का इतिहास" 
५इुम एड द्व पेट हिस्द्ी” मात्र त होकर 'काटे वादी इतिहासकारो के भ्रतुसार कार्य कारणा 
परम्परा से युक्त काल की श्रविच्छिन्त धारा का स्वरूप भीधा। 
२ 2 का. हमारी बरतंमान स्थिति को बताने वाती श्रतीत की घटथ्नाश्रो से प्रसाद 
तेमान पर *का अभिप्राय है कि भारत का वर्तमान युग स्वतः प्रसृुत नही हे । एव 
प्रभाव | / इसकी नवीनताएँ एकाएक उत्पस्त हुई, वरत्‌ इतिहास भ्रौर संस्कृति 
की एक अ्रविच्छित्त कार्य कारण प्रम्परा उसकी पृष्ठभूमि के रूप मे 
श्रॉडग ख़डो है | पाराश यह है कि प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का एक उहेश्य भ्रतीत 
के महत्वपूणा प्रसगो के साथ साथ उसके महान्‌ व्यक्तियों एवं भव्य बरातावरण के मततोरम 
चित्र प्रस्तुत करना है और दूसरा उद्देश्य इस क्षात को स्पए्र करना है कि उन दूरस्थ प्रतीत 
होने वाले युगो का वर्तमान के निर्माण में बया हाथ था । 
इतिहास के प्रति प्रसाद का एक अपना ह ध्िकोश था । वे हमारे सामने राष्ट्रीय और 
सास्कृतिक इतिहासकार के हम में पते हैं। प्रसाद के नाटकों कि दो ऐतिहासिक सीमाए 
अ्जातश्चत्रु भौर हर्षवद्वत हे । अजातक्षन्तु कौ प्रसाद ते स्वयं इतिहासकाल का प्रथम सम्राट 
स्वीकार किया है, और हर्षवद्नल मुस मानों से पुर्वे समस्त उत्तरी भारत का श्रतिम एकच्छन्न 
सम्राट था। यदि इन १२०० वर्षों के इतिहास में अजातगत्रु, चन्द्रगुप्त मौय, श्रशोक, 
पृष्यमित्र, संमुद्रभुप्त विक्रमादित्य, स्कदगुप्त श्रौर हए॑ केबल ये ही स्मरणीय महात्‌ सम्नाट 
हुए हैं तो प्रसाद ने इनमें में भ्रशोक, पृष्यमित्र और सपृद्रग॒ुप्त को छोडकर श्रन्य सभी सम्राटो 
पर नाटक लिखे हैं। पृष्यमिन्न और उसके पुन्न श्रम्तिमित्र को लेकर 
३, # 'इरावती' उपन्यास की रचना तो प्रसाद ते प्राउन्ष कर दो थी परन्तु 
त्ष यह कहना कठित है कि झ््ोक और समुव्रगरप्त की प्रसाद ने अ्रफी 
नाठक या उपन्यासों का बिपय क्यो नही बनाया । हो सकता है प्रसाद 





९, अजातदत्रु ->पृूमिका 
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की कल्पना में थे नाटक भो रहे हो और वे अपनी कल्पना को मृत स्वरूप न दे पाये हो। 
दूसरा कारण यह भी हो सकता है इन दोनो सम्राठो के सम्बन्ध में तब तक इतना श्रधिक 
लिखा जा चुका था कि प्रसाद को उनके सम्बन्ध में ऐसे श्रशकाशित इतिहास का भ्रद' हीन 
मिल पाये हो जित पर वतमान साहित्यकारों की हृड्डि कम' पडती है । परन्तु दुसरे कारण 
का विशेष समर्थव नहीं किया जा सकता है। क्योकि प्रसाद में श्रपने सकलप के विपरीत 
इतिहास के ख्यात व्यक्तियों, ख्यात घटनाश्रों एवं ख्यात युगो को ही अपने नाटकों के लिए 
चुना है | कुछ भी हो १२०० वर्षों के इतिहास के सबसे सुन्दर औौर भव्य ऐतिहासिक कालो 
को भारतीय ससक्ृति और उत्तके ऊचे से ऊ थे भश्रादर्शों को नाटकों में उतारने का प्रयास 
राष्ट्रीय महत्व रखता है । श्रत राष्ट्रीय गौरव का सरस चित्रण इन नाटकों का प्रमुख 


उदय कहा जा सकता हे । 


ऐतिहासिक नाटक राष्ट्रीय पतन के युग के सूचक श्रथवा राष्ट्रीय जागरण को 
मर सकेत करे, प्रसाद के नाटको में हमें दोनों ही परिस्थितिया दिखाई पडती' हैं। प्रसाद 
का युग भारतीय राजनीति का सधिस्थल था । १६१२१ “ कल्याणी परिणय” से लेकर 
१६३२५ (प्र वस्वामिनी) तक वर्षों के इस दी्घ॑ काल ने प्रथम महायुद्ध के सहारकारो 
स्वरूप के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय आन्दालन के श्रहिसात्मक हलचल को भी देखा । 
प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रो की विजय में विदेशी शासन की नीव को जितना ही हृढ 
कर दिया कांग्रेस ने उस ज्ञासन के प्रसि उतनी ही श्रसतोप भावना उत्पन्त कर अ्रपनी 
सामाजिक, सास्क्ृतिक श्रौर राजनीतिक हीतता के प्रति भी लोगो का ध्यास झ्राकषित 
करना प्रारम्भ कर दिया | वस्तुतः साहित्य म सुधारवादी झ्रान्वोतन की भीव बाबू हरिश्चन्द्र 
के जीवन काल में ही पड़ गई थी | उसमें कोरी सुधारवादी उपदेशात्मकता न होकर सरस 
न्यजत्ता की प्रधानता थी | उस काल के साहित्य में मुस्कराहुटी में छिपे हुए स्फुलियों के 
बोच विदेशी शासन के प्रति जागते हुए विचारों का धुआ भी दांख पडता है। प्रसाद के 
नाटको में यही धुआ चिगारियों के रूप में प्रकट हो गया है। प्रमाद ने वर्तमान के सपर्षा 
से भाग कर भारत की प्राचीन सस्क्ृति की श्रोर पलायन नहीं किया, बरतु अपने नाटकों 
द्वारा भ्रतीत के पर्द पर एक स्वतन्त्र और संगठित राष्ट्र की योजना फी रगने का प्रयास 
किया । चन्द्रगुप्त' का सम्पूर्ण कथातक 'एक श्रार्याव्त', 'एक देश', एक राष्ट्र” का 
सदेश ग्रु जाता हुथा प्रतीत होता हे । 'अखड भारत का, 'हिमालय से भ्रन्तरीप तक 
प्रसारित इस महादेश' का नया सपत्ता हिन्दी साहित्य में पहुली बार असाव ने ही देखा 


पा. 


और अपनी सारी कृतियों को उन्होने इसी वीत्ति से भर दिया ।* स्कदसुप्त में प्रार्यावत 
१ प्रसाव का विकासात्षक श्रध्ययत्त ! 
“किशोरीलाल शुप्त $ !१४६ ) 
< प्रसाद और उनका साहित्य | 
--विनोद्शंकर व्यास $, ११६) 
३, प्रसाद के ताटक --रामर्तन भरटनागर पु ३४० 
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के भौरव के लिए गौ, आहाण भौर देवता की रक्षा का जो स्वर प्रसाद ने उठाया वह 
राष्टीय भावनाओं से लबालब भरा हुमा है। 'उठो स्फद, आाशुरी, वुत्तियो का नाश करो, 
थोने वालों को जगाओो शोर रोने वालो को हसाओ । आर्यावतते तुष्हारे साथ होगा ब्रोर 
उस आर्य पताका के नीचे समस्त विश्य होगा राष्ट्र के उद्दार के तिए स्कदग्रुप्त, बधुवर्मा 
और गोविन्दगरुप्त जैसे महापुरुषों न जी त्याग किये, उनका इतिहास तो साक्षीमात्र हे, प्रसाद 
के माटकों ने उस महान त्याग को जीवन दे दिया, बाणी दे दी । राज्यश्री में जिस देव 
दुलभ हृग्य' की देखकर चीनीयानी को यह विश्वास हो गया था कि भ्रभिताय की जम्मभूमि 
यही हो सकती है, वह भी राष्ट्रीय गोरव की श्रोर प्रबल सकेत करता है । भ्रत। इसमे 
सन्देह नही कि वे राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर भी प्रसाद राष्ट्र के महापुएपश्नों के क्िया- 
कलापों का चित्रण किया है भले ही उन्होने स्पष्ट छब्दों मे इस उद्द बय का उल्लेख नहीं 


किया हो । ह 
5 किसी भी उह्ं श्य को लेकर लिखे गए ऐतिहासिक ताटक में प्राचीन जीवन, प्राचोन 


सल्कृति और तत्कालीन प्राचोन समाज का चित्रण स्वतः ही झा जाता है। प्रसाद ने जितनी 
सावधानी से ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक तत्वों का चित्रण किया है, उसे देखते हुए यह स्वी- 
कार करना पड़ेगा कि“उसका एक उद्देश्य प्राचीन समाज, सस्क्ृति इत्यादि का वास्तविक 
चित्रण भी रहा होगा | यह उह्हंश्य उतके स्वय के सामते भले ही सुपप्ट 

१ /्थ ४ /» न रहा हो, परलु प्रच्छन्न रूप से वे सवा ही इसके जागरूक रहे हैं | 
संसक्ृषि क्री फांकी प्रसाद के नाटकों में विभिन्न धर्म एव ससकृतियों का श्रधपं श्रौर उसके 
उपरात्त उनका समिश्नण इतिहास की देन है। गौतम बुद्ध ने जिस घम' 

को तीव अजातशत्रु के काल में डाली थी, उसका शुद्ध रूप 'ग्रजातश्श्रु' नाटक में मिलता हे । 
वहाँ करण, दया और क्षमा का जयजवकार है। उसी बौ धर्म का उत्तर ग्रुप्तकाल के 
प्रारम्भ में छास होने लगा था | महायान का दाशनिक पक्ष बज़्याव कर्मकाड और तन्न से 
प्रभावित होकर तन्नयाने के विक्रृत्‌ स्वरूप में परिवर्तित हो गया । 'स्कवगुप्त” नाटक में बौद्ध 
धर्म का यही विक्ृत स्वरूप साकार हो गया है| श्रागे चलकर हष के युग में इस बौद्ध धर्म 
के उन्नत श्रोर प्वत्त दोनो स्वरूप 'राज्यश्री' में स्पष्ट हो गये हु | सिकन्दर के शाक्षमशणा के 
उपरान्त उसके घोडो की टापों के विस्मृत' होते ही, भारत एक बार थोडा सा सिर उठाकर 
पुनः चाहे भपने दाशमिक चितन में हब गया हो, तथापि भारत श्र यूनान के इस सधर्ष 
से भारतीय और यूरानी सस्क्ृत्तियाँ एक दूसरे के श्रत्यन्त निकट भरा गई ।* चन्दगुप्त और सित्यु 





१ मोर सम्राटों का केवल भारतवर्ष के दूसरे भागो के राजाश्रो के साथ ही नहीं, बल्कि 
विदेशों राष्ट्रों के साथ भी घनिष्ठ राजतोतिक सबध था। स्वय ऋरद्धरगुप्त के बर- 
बार में सीरिया के राजा सित्युकस का राजदूत, मेगास्थनीज रहता था | चद्धयुप्त के 
पुत्र, बिन्दुसार के दरबार में सीरिया के राजा एन्टिश्रोफल सोटर और मिश्र के राजा 
टालेमी फिलाडेल्फस के राजदुत रहते थे | भ्रशञोक का लका के साथ, तथा सीरिया, 
मिश्र, साइटीनी, मेसीडोनिया और एपिरस नामक पाँच यूनानी राज्यों के साथ सबंध था” 

“ बौद्ध कालोन भारत ( जनाददन भटुट ) पु० १५६, प७ 
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कस के बीच जिस वैवाहिक और दौत्य सबध की स्थापना हुई वह दो सरक्ृतियो की चिर 
मंत्री का प्रतीक भी था । प्रसाद ने ठीक इसी बात को ब्ाटकीय बस्तु में कहने का प्रयास 
किया है कार्नलिया ग्रीस की होकर भी भारतीयता के रंग मे रगी! हुईं है | बुद्ध कालीन, 
मौर्य कालीन श्रौर गुप्त कालीम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के स्वरूपो में कई भ्रन्तर 
थे, और उन श्रन्तरो को सूच्म इतिहासकार की हृष्टि ही पकंड सकती है | श्रपने नाठको में 
प्रसाद ने इतिहास के जिन जिन कालो को लिया है उतत उन कालो के वातावरण के सूच्रम 
श्रन्तर को ध्यात में रखते हुए उत्तकां यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में वे सफल हुए हैं । 


प्रसाद अपने युग' की समस्याम्रों के प्रति भी सचेत थे और कभी कभी ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे उन्होंने वघ्तुत. अपने नाटकी की रचना अप्रत्यक्ष रूप से समकालीन समस्यग्रो के 
हलो को प्राचीन इतिहास में खोजने के उद्द श्य से ही की हो । इस 
५, प्राचीन न मे उदृंश्य के स्पष्टीकरण करने के पूर्व प्रसाद के युग की एक' 
अपने युग की.सर्मस्याओं भलक दिखा देना श्रप्रासम्रिक न होगा । 
का समाधान | 
ह बगभग' आन्दोलन के उपरान्त भारतीय राजनीति कामग्रेस के 
हाथो में श्रा गई और गाधी ने एक नवीन ग्रहिसात्मक क्राति के द्वार खोल दिए । समस्त 
राष्ट्र को संगठित करने की श्रावश्यकता सामने श्राई, परन्तु मुसलिम लीग की स्थापना 
तथा हिन्दू मुस्लिम सघपों ते नई समस्याएं ख़डी कर दी। समाज सुध्मर की भावना इससे 
पहले ही जाग चुकी थी | सभी समभदार व्यक्ति नारी स्वातत््य, विधवा विवाह और सामा- 
जिक सगठत की कामनाए करने लगे थये। आये समाज ने प्राचीन भारतीय ग्रादर्शों को वैज्ञा- 
निक श्र तक॑पूर्णा बनाता प्रारम्भ कर विया था श्रोर प्रसाद के काल तक उसका प्रभाव कम 
नही हुगा था । चारो ओर धामिक सहिष्णुता और सास्क्ृतिक समन्वय के प्रयत्न होने लगे 
थे | कांग्रेस ने इस भ्ोर महत्वपुर्णा प्रयत्त क्रिए थे और गाधी की प्रार्थना सभाओ्रों में सभी 
धर्मा की प्रार्थनाएँ हुआ करती थी । भारतीय सस्कृति को विरंद सस्कृतियों का केन्द्र प्रतिपा- 
दित कर 'धियोसोफिकल समाज' बहुत पहले ही विश्ववधुत्व का प्रसार करने में प्रयलशील 
था । इन समस्त प्रयत्नो के पीछे दो विचार बाराए एक साथ काम करती प्रतीत होती है, 
१ राजनीति के क्षत्र मे सब प्रकार के भेदभाव भुलाकर ग्रग्रेजी साम्राज्यवाद से मोर्चा 
लेते के लिए सगठन, और 
२ भारत की प्राचीन सस्क्ृति के आधार पर नवीन सास्कृतिक निर्माण । 


प्रसाद के नाठको में भारतीय जीवन की यह श्राकुलता रपष्ट परिलिक्षित ही नही 
होती, उसमें तबयुग की नवीन समस्यात्रो का समाधान भी मिलता है । अ्रजात्तशन्नु में पारिवा- 
रिक कलहो की शाति का प्रयास के साथ साथ श्रहिसा भ्ौर श्रात्मत्याग के महत्वी को श्र वता 
भी प्रादत की गई है । चन्द्रगुप्त में विदेशी आक्रमशाकारिश्रो श्लौर विजेताओश्रों को पराजित 
करने के लिए छोटे छीटे राज्यो और दली को स्वतः ही एक दूसरे में अपना श्रस्तित्व मिला- 
कर एक हो जाने का आदेश है | इसमें छोटे छोटे स्वार्थों के ऊपर उठकर एक अ्रविच्छिन्न 
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दजनीतिक सगठन कौ आयश्यकता को ओर भी प्रसाद ते सकेत किया है। यह कार्य चाणा 
ब्य ने किया, चन्द्रगुप्त मे किया भौर गाधी मे किया । काग्रेस के सभी पिछले प्रयत्न 'भ्रखिल 
भारतीय काग्रस' के अधिक से श्रधिक सदस्य बनाकर एक सर्वभौम राजनीतिक सश्था की 
स्थापना की श्रोर ही हुए थे । गाधी ने विदेशी बहिष्कार के समय कहा था कि हमें ब्रिटिदा 
साम्राज्यवाद से घृणा हो सकती है, ब्रिटेन या श्रग्न जो ने नही | उन्हे हम प्रेम से जीतेंगे और 
इस सघप॑ में हमारा ग्रस्त्र होगा श्रहिसा | यह उक्ति स्वत) ही हमारा ध्यान चाशाक्‍य की उस 
महान्‌ राजनीतिक विजय की ओर श्राकृष्ट करती है जिसमे सिकन्दर भारत छोडकर गया 
अवव्य परन्तु भारत से मंत्री का हाव बढाकर, सित्युकस हार कर ग्रूनान लौटा सही, परल्तु 
भारत को कार्नेत्रिया के सतेह बचने में बाधकर । गाधी का सपतता, गाधी ते भ्रपनी आाखी से 
देख लिया ।ग्रग्रज को भारत छोडकर जाने के लिए विवद्ञ हीना पडा, पर भारत ने काम- 
वबेल्थ में बधना स्वीकार कर उन श्रग्न जो को एक नवीन सतेह बधत में बाध लिया जो उत्पी- 


डक के रूप में २०० वर्षों तक उस पर शासन करते रहे । भारतीय युद्ध करता जानते है 
हे प नही? इन शब्दों मे प्रसाद ने भारत के राजनीतिक भविष्य को देख लिया था। 


प्रसाद ने 'विशाख”' को सब से पहला ऐतिहासिक नाटक मात्ता है। किन्तु विश्रतत 

एव प्रामाणय ऐतिहासिक 8, नें होने के कारण हमने उस्ते ऐतिहासिक नाटक नहीं माना 
है । ४/ज्यश्री' ही इमका प्रथम ऐतिहासिक नाटक हे भौर यह १६१४ 

राज्यश्री भे में प्रकादित हुआ था । प्रथम महायुद्ध प्रारभ हो जाते के कारण उस 
समय काग्रस ने श्र ग्रजी के विछुद्ध श्रपना श्रानदोलन स्थागित कर दिया 

था ) अप्न जो और उनके साथी राष्ट्रो ने यहु घोषित किया था कि यहु पुद्ध जनतन्न, स्वातब्य 
ग्रौर तागरिक श्रधिकारों की रक्षा के लिए लडा जा रहा है। गाधी ने इस श्राश्ञा में देश को 
तन मन धन से भ्रश्न जो की सहायता करने की सलाह वी कि जो युद्ध स्वतत्रता श्रौर जनतन्न 
की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है उसके भ्रन्त में भारत को भी अपनी स्वतन्नता प्राप्त होगी । 
समस्त 'राज्यक्षी! में इसी 'भ्राश्मावाद्िता' का स्वर व्याप्त है। ठीक उन्ही दिनो सुभ्रवसर 
पाकर टर्वी ने भी अपनी स्वतश्नता के लिए अग्नेजों के विरुद्र युद्ध घोषणा कर दी । काग्रेस 
ने इसका समर्थन किया श्रौर फल स्वरूप मुस्लिम लीग भर कारग्रेस मे पारस्परिक सहयोग की 
सभावत्ता हुई और इस भ्रातरिक एकता से भी राजनीतिक वातावरण आशायाप्रद हो उठा। 
राज्यश्री? में समस्त उत्तरापथ में एकता की प्रतिष्ठा भौर दक्षिणापथ से उसकी मैत्री में यही 
प्राणावाद मुखरित है। राजनीतिक आ्ज्षावादिता का स्वाभाविक परिरशाम सास्कृतिक पुरु- 
त्यात को चेष्टा थी | राज्यश्री” में हुए के गौरव की प्रतिष्ठा श्र भारत की जयजयक्षार 


में यही भावना साकार हुई है और उसका भरतवावय 'करुणा कादबिनी बर से' भविष्य के 
लिए नवीन आद्मावाद से अनुप्राणित ही तो है/ 


दूसरा ऐतिहासिक चाटक अजातज्न्रु' १६२२ मे प्रकाधित हुआ था। कांग्रेस ने 

१६२० में जिस असहयोग आन्दोलन को प्रारम्भ किया था वह १६२२ में अपने चरम शिखर 
तके पहुँच चुका था। १० भांच्रे १९६९२ को गाधी को ६ वर्ष का 

अजातशत्रु में. कारावास का दंड मिला भर इसके साथ ही उक्त श्रान्दोलन वापस जे 
लिया गया । इतने बडे राजनीतिक सधर्ष के थुग की घटताओझी का कोई 
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भो प्रभाव भ्रजातशन्नरु' में नही पडा । 'अ्रजातद्न्तु! का कथानक बौद्ध इतिहास से ज्यों का न्‍यो 
ले' लिया गया है भौर उससें प्रसाद ने नवीन दृष्डिकोशो का प्रतिपादन' करने की चेष्टा' भी 
नही की है । भ्रधिक से प्रधिक इतना ही कहा जा सकता है कि ग्राधुतिक इतिहासकारो ने 
उस युग में गाधी के नेतृत्व का जो चित्र दिया हैवह 'श्रजातशत्रु! के गौतम के चित्र से मिलता 
जुलता है। उन्होने सबल श्र ग्रंजी शासन के विरुद्ध सधर्ष करने के लिए सप्प और श्रट्ठिसा 
का मार्ग अ्पताने की सलाह दी । भ्रन्धाय और विदेशी सत्ता का विरोध करने क लिए उन्होने 
सत्याग्रह का मार्ग अपनाने के लिए कहा । इस पद्दति से महात्मा गांधी स्वाधीनता सम्राम मैं 
भारतवासियो के नैतिकस्तर को उठा देना चाहते थ्‌। सत्य और अहिसा के संनतिको को, 
पाशविक वाक्ति द्वारा, निर्लज्ज रूप से बहुत समय तक दबाए रखना श्रसभव था | हम 
गाधीजी का व्यक्तित्व बडा प्रभावशाली था । उनके कार्यक्रम में कायरता, स्वार्थ और लोभ 
के स्थान पर साहस, त्याग और बलिदान था | उनके प्रभाव में श्राकर विलास की गोद में 
पले हुए बहुत से व्यक्तियों ने भी स्वाधीनता सप्राभ के लिए श्रपना सर्वस्व निछावर कर दिया 
( सितम्बर १६२० के असहयोग आन्दोलन में | तकली श्रौर चरखा, भारतीय राष्ट्रीयता के 
मूल मत्र और सत्य और अहिंसा उसके प्रमुख अस्त्र बने | यही से भारतवष में गांधी युग का 
आविर्भाब हुआ “ |" 

वह गांधी के व्यक्तित्व के प्रसार का युग था और उसका प्रमाव युग धर्म पर क्रमणा, 
बढ़ता चला जा रहा था । 'अजातबान्नु' का तायक चाहे कोई हो, इसमें सदेह नही कि प्रारम्भ 
से लेकर भ्रत तक उत्तकी समस्त घटनाग्रो को मोइने की कु जी बुद्ध के श्विय के व्यक्तित्व में, 
अथवा उसकी मूर्तिमात शिक्षा मल्लिका के व्यक्तित्व में पाई जाती है । यहाँ पत्र पल पर बुद्ध 
के विद्वात कसौटी पर उतारे गए है और प्रत्येक द्वद्व के उपरात वे खरे उतरे हे | अत में 
विदद्वक के यांवराज्याधिक्रार की पुत्त; प्रतिष्ठा, समस्त धामिक झूढियों एवं श्र धविश्वासों के 
विदद्ध शुद्ध सत्वगुण प्रधान प्राचीन भारतीय विचारों की विजय ही नही, बुद्ध के प्रकाशमान 
व्यक्तित्व की विजय भी है | गाधी की वडो यात्र और उनका आतकवादियों की पद्चति के 
विपरीत अहिसात्मक श्रसहयोग भ्रादोलन उनकी राजनीतिक विजय का ही सूचक नही, शआ्राध्या 
त्मिक विजय का भी सूचक है । 

रचनाकाल को दृष्टि से चद्रग्रुप्त' 'स्कदगुप्त से पहले का नाटक है, भले ही उसका 
प्रकाशन स्कदरुप्त के प्रकाशन के तीन वर्ष बाद १६३१ में हुआ हो । प्रसाद के नाटकों के 

सबंप्रथम प्रकाशक विनोदशकर व्यास के अनुसार स्कद्गुप्त का प्रथम 
च॑द्रगुप्त और प्रकाशन १६२८ में हुआ था" 'चद्रम्ुष्ण' का चतुर्थ भ्रक 'कल्याणी 
स्कद्‌गुप्त में | परिणय के रूप से १६१२ में तागरी प्रचारिणी पत्रिका में “राज्यश्री' 
के भी पहले छप चुका था श्रोर चद्रम॒ुप्त सबधी श्योधपुर्ण निबंध 

चद्रगुप्त नाटक की भ्ृरम्तिका तो १६०६ में ही नागरी प्रचारिणी पतन्निका में छुप चुका था। 
इससे यह तो स्पप्ट्ट है कि “चद्रग्गुप्त' नाटक की योजना १६०६ के भ्रास पास बन चुकी होगी । 


# जला: पमकल भारत ककया नि तनानिशशखएििा।झणणखण७ “का "५ 7परीटी कज+ ४$+++क-- 


१, भारत का इतिहास डा० ईश्वरीप्रसाद ए० ५७३, ७४ वोल्युम २ 
२० प्रसाव भौर उन्का साहित्य ( व्यास ) ए० ११६ 
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१६६७ में द्विजे दलाल राक का 'चद्रश॒ुप्त' ताटक प्रकाशित हो गया । प्रावोतत भारत को लेकर 
लिखा हुआ यह सर्वप्रथम सफल एवं लोकप्रिय नाटक सिद्ध हुआ । फलत, प्रसाद को पर्याप्त 
समय तक “चद्रगुप्त' लिखने का विचार स्थागित कर देना पडा | श्रत साकझ्षुय के श्राधार पर 
भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हु कि 'चद्रगुप्त' विचार झूप में श्रौर सभवतः लिखित छूप 
में भी स्कदगरुप्त' के पृव की रचता है । 

हम पहले लिख चुके है कि १६१४ के आसपास भारतीय राजनीति में श्राशावा- 
दिता का स्वर था | उस समय भावी स्वतन्नता की श्राश्ञा से कांग्रेस ने विजित भोर विजेता 
के भ्रतर को भ्रुलाकर शग्रेजो का पृष्ठपोपण प्रारम्भ कर दिया था। गॉधी मे एक ऐसे 
मनोवज्ञानिक वातावरण की सृष्टि कर दी थी जो सकुचित राष्ट्रीयता को पीठ पीछे कर जन« व 
की रक्षा के ताम पर सारा भारत मित्र राष्ट्रे के साथ. मिलकर येन केन प्रकरण शरमु राष्ट्र 
के पराभव के लिए कटिबद्ध हो गया। १६२० के पूर्व कांग्रेस में जो झ्राशावादिता थी वह 
जदिल सचर्पो के कारण निराकवाद की ओर भुक चलो थी । १६१६ में एक झ्रोर तो 
साटेग्यू चेम्सफोड' सुधार हो रहे थे और दूसरी श्र रोलेट एक्ट के विरोध में ६ श्रभ्नल 
को सत्याग्रह आदोलन की नीव पड रही थी | इसके परिशाम स्वरूप 'जलियाबाता बाग' 
का नृशस ह॒त्याकाड हुआ ।२० सिताबर के कलकत्ता के विशेष प्रधिवेशन मे कार्ग्रेंस ने 
'असहयोग श्रादोलल”! की नीति स्वीकार कर ली। फरवरी १६९२२ में चोरीचोरा के 
हत्याकाड ने उसे भ्रसफेल बना दिया | इसी बीच मुस्लिस लीग ने कांग्रेस से प्णतया विच्छिन्न 
होकर साम्प्रदायिक द्रैगो को जन्म दिया | लाहौर कांग्रेस ने २६ जनवरी १६३० को पूरों 
ह्वतत्रता को घोषणा की । द्वितीय गोलमेज' परिषद्‌ का परिणाम भ्यकर साम्पदायिक 
निणय हुआ जिसके फलस्वरूप पुत्र, साम्प्रदायिक दगो ने जोर पकड़ा और हिंदू, मुसलमान, 
सिख भोर परिगणित जातियो के बीच ही नही. स्वय हिन्दुश्रों के श्रापस में भी बडी बड़ी 
ढीवारें ख़डी हो गई | १६३२ मे काग्रेस ने पुत, सांवतय श्रवज्ञा श्रादालन प्रारम्भ कर दिया 
यह स्थिति १६३४ तक चलतो रही ।* इस प्रकार १६९१६ से १६३४ तक का काता 
भरतीय राजनीति के क्षेत्र से श्राज्षा निरादा के द्वद्व का कात माना जा सकता है। श्रगले 
ही वष १६३४ में जो विधात भारत को दिया गया. उसकी १६३४ तक कोई चर्चा हीं 
नहीं थी । | 

चद्रगुप्त भर 'स्कद्गुप्त' दोनो मे राष्ट्रीय हलचसों का पर्याप्त चित्रण हुआ है । 
चद्रगुप्त' में आपसी भेव्भाव को भुलाकर झ्रातरिक स्गठन की योजता द्वारा एक विदेशी 
आाक्ाता को बाहर निकाल दिया गया और इसके उपरात श्राभ्य-तरिक तत्यों पर विजय कर 
पक राष्ट्र, एक झस्कृति, एक प्रार्यावत॑ की घोषणा की गई । श्र'त में दो विभिन्न सस्क्ृतियों 
के सम्मिलत द्वारा एक नवीन आश्षावादिता के स्वर के साथ इस नाटक की समाप्ति होती 
है । प्रातरिक शगठन, क्षत्रु पर विजय शौर पूर्ण आाश्याबादिता का वातावरण १६१६ से 
१६३४ तक कही भी नही दिखाई पडता फलतः इस काल में चद्रभुप्त की रचता सम्भव नहीं 
प्रतीत होती । चद्रमुप्त का रचनाकाल १६३१ के आस पास तो हो ही नही सकता और 


जन के ८ क 


(१) भारत का इतिहास 'गाधी युग! , डा० ईद्वरी प्रसाद; पु ५७९, ५८२ 
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जिस ऐतिहासिक वातावरण की हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं उसके श्रनुसार तो १६१६ के 
पर्व इसकी रचना हो ही जानी चाहिए । चद्रगुप्त एक प्रौढ लेखनी की सृष्टि है जब कि 
राज्यश्नी ( १६१४ ) भ्ौर भ्रजातक्ञन्नु ( १६२२ ) का रचनाततन्र इसकी श्रपेक्षा पर्याप्त शिधिल 
है | इसका कारण यही कहा जा सकता हे कि १६०६ में जिस चद्रग॒प्त की नींव डाली गई 
थी उसमे १६३१ तक पर्याप्त परिवर्तत किए गए स्कदगुप्त की रचना काल १६९४८ है श्रौर 
१६२०से लेकर १६२८ तक' की राजनीतिक परिस्वितियाँ इस नाटक में भलो भाति प्तिविबित हो 
गई है भ्रान्तरिक राजनीतिक के क्षेत्र मे बौद्द ब्राह्मण संघर्ष, हिन्दू मुस्विम साम्प्रदायिक दंगो की 
प्रोर सकेत करता है | धांमिक क्ृत्य ही. इन दोनों संधर्पा का मूल कारण है इतिहास से 
ज्ञात होता है कि बौद्ो ने देशद्रोह कर हुएो का स्वागत केवल इसलिए किया कि वे भी 
झ्ाचार रूप में बौद्ध धमं को मानते थे देशद्रोह करने के लिए ठीक यही बहाना मुस्लिम 
लीग ने भी हूंढ निकाला । मुसलमान और अंग्रेज दोनों एक ही 'खुदा' श्र एक 'रसुल 
को मानते है, हजरत मूसा भी दोनो को मान्य है। मुस्लिम लीग का कहना था कि 
मुसमान और प ग्रेजो मे धामिक समानता है, और हिल्दू काफिर और बुतपरस्त हुँ श्रत 
मुसलमानों को हिन्दुशो के विरोध मे श्र ग्रेजो को सहायता करती चाहिए। इस प्रकार के 
देशद्रोही मुस्लिम लीग में ह्वी नहीं कांग्रेस में भी भरे पे थे । दैक्ष में ऐसे लोगो की कमी 
मही थी । सामन्तवग, जमीवार श्रौर विदेशी उपाबिकारी सभी इस श्रेणी म॑ थे । अ्रनन्तदेवी 
झौर भटाक॑ में राज्य लोभ भौर पद लालसा के लिए स्कदगुप्त के प्रति नही राष्ट्र के प्रति 
विद्रोह किया और इस टाष्ट्रद्रोह के लिए हुणों की ओर से पुरुम्रप्त को महाराज की उपाधि 
मिली और अनब्तदेवी को रत्तमू जपा । १६२२ में चोरीचोंरा के साथ देश के सभी प्रमुख 
तेता जैलो में हू स दिए गए शभौर देश में भयकर निराशा फल गई । इसके दो कारण थें। 
एक तो म्रुस्लिम लीग के विरोध ने आन्तरिक संगठन को दुबल कर दिया था। दूसरे, बंगाल 
से जो क्रातिकारी ग्रान्दोलन चला वह देश भर में फैल गया और उसने कांग्रेस की श्रहिसा- 
त्मक नीति का प्रबल विरोध किया । हखो के प्रथम श्राक्रमण रोकने म स्कद्ग॒प्त को जो 
श्रसफलता मिली उसमे हमे उपयु कत दोनो कारणो का प्रतिबिंब स्पष्ट मिलता है। भटाक 
के देशद्रोह प्रसादकालीन सभी प्रतिगामी शक्तियों का देशद्रोह कहा जा सकदा । कुमा के 
तट पर चक्रपालित भदार्क को ब'दी बनाने का आग्रह करता है पर स्कदर॒प्त गाधी की भाँति 
हृदयपरिवतंन और क्षमा भावना पर विदवास रखता है । फलत दोनो स्थलों पर भ्रसफलता 
ही हाथ लगी । चक्रपालित के उग्र राजनीतिक विचार ग्रातकादियो के विद्रोहो के ध्वर से मिलते 
जुलते कहे जा सकते हैं [7 हि 
सुदूर ऐतिहासिक काल मे आ्राधुनिक सामाजिक समस्यात्रा ' के समाधान्त हूँ ढने के 
प्रयत्नों के. फलस्वरूप 'भ्र्‌ वस्वामिनी” की सृष्टि हुई है। आज जितने सुधार या समाज शास्त्र 
के परीक्ष प्मक प्रयोग देखे या सुने जाते ह, उन्हें अिन्तित और नवीव सभक कर हम बहुत 
वरीक्ष अभारतीय कह देने हे, किन्तु मेरा ऐसा विद्वास है कि प्राचीए 
प्रवस्पामिती मे. भ्रार्यावतें ने स्रमाज की दीध॑ काल व्यापितीः परम्परा में प्राय, प्रत्येक 
हि विधानो का परीक्षात्मक प्रयोग किया है। तात्कालिक कल्याणका री 
परिवत॑न हुए ह ? प्रसाद के इस कथन से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिकाले जा सकते हैं। प्रथम 


६ का .॥ 


यह कि प्रसाद का ध्यान विवाह मोक्ष सम्बन्धी समकालीन सुधार की ग्रोर था भ्रौर दुसरे वे 
उक्त सुधार को वाछतीय मानते हुए, भारतीय सि्द करना बाहते थे। समृति भ्रथो में दिए 
गए निर्णांय साधारण जतता के लिए यदि भ्रग्राह्म नही तो रूढ़ होने के कारण अचित्य' अ्रवश्य 
हो जाते है । सामाजिक परम्पराएँ जो सुधार चाहती है, वह केवल धामिक ग्रन्थों के श्राधार 
पर सम्भव नहीं। उसके लिए प्राचीन काल में ऐसे सुधारों की भ्रस्तावना उनके प्रति झ्षकाए 
एव अन्त में उत्की विजय का ताटकीय चित्रण झ्रावश्यक है। यही कार्य प्रसाद ने ध्र्‌ वस्वा 
मिनी सम्बन्धी इतिहास को लेकर किया | यहाँ यह ध्यान रखना भावष्यक है कि प्रसाद के 
व्यक्तिगत वेबाहिक जीवन ने उन्हें विवाह मोक्ष जैसे महत्वपुरा प्रदन पर सोचने के लिए बाध्य 
किया | इसके भ्रतिरिक्त प्रसाद का समकालीन युग भारतीय जीवत के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार- 
बादी युग था । राजनीतिक क्षेत्र में १९०९, १६१६ और १६३४ में वंधानिक सुधार हुए । 
सामाजिक सुधारों की श्रोर साधारण जनता का ध्यान श्राकपित करने का प्रयास काँग्रेस भी 
कर रही थी | अछुतोद्धार, भ्रनिवार्य शिक्षा, नारी जागरण भौर प्राम सुधार काँग्रेस के मुख्य 
उठ व्यो में थे । 'चान्द! जैसी पत्तिकाएँ नारी स्वातत्रय और नारी आन्दोलन की श्रीर प्रगति- 
शील कदम उठा रही थी। और सरस्वती के प्रकाशन के साथ साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी 
साहित्य और भाषा के परिष्कार में लग चुके थे | इसी समय चन्द्रधर धर्मा गुलेरी ने राभमुप्त 
और धर बदेवी सबधी ऐतिहासिक शोध १९ एक लेख लिखा भौर रायल ऐणशियाटिक सोसायटी 
को पत्रिका में अ्रल्देकर ने इसी विषय पर एक विद्गता पुरा लेख प्रकाशित किया । इतिहास 
के इस श्रप्रकाशित भ्रश पर सिल्वा लेवी भौर डा० राघवन त भी विभिन्न हृष्टियो से विचार 
किया | राखालदास बनर्जी ने उक्त कथांनक पर प्रवा उपन्यास प्रस्तुत किया। श्र वरस्‍वाभिनी 
का पुसल॑ग्त का इस उपसच्यास की भूल समस्था थी भर इतिहास भी केवल पुनल॑स्त का 
उल्लेख करता है। श्रायँ समाज के कारण विधवा विवाह पर्याप्त रूप से प्रचलित हो चुका 
था, विवाह मोक्ष की समस्या श्रभी तक ज्यों की त्यो बसी हुई थी और उसकी भारतीयता 
को स्वीकार करने के लिए सभवत कोई भी प्रस्तुतन था। श्राज भी हिस्यू कोड चिल' के 
बिवाह मोक्ष के प्रस्ताव को भारतीय जनता शका की हृष्टि से देखती है। श्रत। प्रसाद मे 
पूल समस्या पुनर्ल॑ग्न के महत्व को कम कर अपने नाटक में विवाह मोक्ष के प्रदन को उठाने 
का प्रयास किया | भ्र्‌ वस्वामित्री सम्बन्धी कथानक इसके सर्वथा उपग्रुक्त था । यही कारणरा 
है कि श्र वस्वामिनी इतिहास की पृष्ठभूमि में एक समस्या लाटक (प्रोबलम प्ले। बस गया । 


गाधी ने चारित्रिक सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक सुधारक को हृदय परिवर्तत करने 
का आदेश दिया था । कोई भी व्यक्ति मुल्नत ब्रुरा नहीं होता । उसमें चारित्रिक दुर्बंभताएँ 
होती हैं, भत, युधारक के लिए सबसे महान मार्ग हृदय प्राप्त करना है । हृदय परि 
बर्तन करने से पूर्व सुधार के अपने ब्राप में श्रामुल परिवर्तत कर लेना प्रावदयक है| झौर 
इसके लिए श्रात््म बलिदात तक की अ्पैक्षा की जा सकती है। वस्तुत। इस सिद्धान्त का 
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गहरा सबध 'अ्रहिसा' से है, श्रतः अपने मूल रूप में इसकी जड़े भी बुद्ध धर्में में दुर तक 

चली गई हैं। प्रसाद ने भ्पने नाटकों में कई ऐसे ग्रवारत्त कथात्तकों 
६, नेतिक और की योजना की है जो इस नैतिक शिक्षा के लिए ही गढे हुए प्रतीत 
चारिन्रिक शिक्ञां। होते है। मल्लिका द्वारा प्रसेनजित, विरद्धक, वीघ॑कारायण श्रौर' 

झक्तिमति का हुदय परिवर्तन इसी उहं रय को सामने रखकर हुम्ना है, 
ग्रन्यथा मल्लिका सम्बन्धी कथानक को इतता श्रध्रिक महत्व द्वेनें का कोई श्र्थ नही | बासवी, 
श्रजात और छलना का हृदय परिवतन कर देती है। 'स्कदगुप्त! में 'शर्वनाग' और 'भटाकी' 
के हृदय परिवर्तत के उदाहरण अत्यन्त महत्वपर्ण हे | वड़ के स्थान पर क्षमा का एक श्रस्य 
उदाहरण एक अनावश्यक एवं अ्रवातरः कथा में हुई है | बलि देते हुए ब्राह्मणों और बौद्धो 
के सधषे में प्रस्यात कीति जब श्रपनी बलि देने को प्रस्तुत हो जाता है तो ब्राह्मणों का हृदय 
परिवर्तन हो जाता है ' “राज्यश्री' में इसी हृदय परिवतेन के महत्व को चित्रित करने के 
लिए प्रारम्भ से ही शॉतिभिक्ष और सुरमा की योजना हुई और उनको विधिन्र विचित्र रूपो 
में नाना कार्यों के लिए प्रयुक्त किया गया । कापाय ग्रहण की घटना इसका समर्थन करती है । 
'चन्द्रमुप्न'! और 'भ्र वस्वामिनी' साधारणतया इसके भ्रपवाद हैं परन्तु चाणवय शअ्रन्‍्त तक 
आते आते 'मौर्य सेनापति' को क्षमा कर उसका हृदय परिवतेन कर देता हे भ्रौर बौद्ध भिक्षुको 
की तरह उसे कापाय ग्रहण करने की श्राज्ञा दे देता है । 


प्रसाद के नाटकों को रोमाटिक कहा गया है, परच्तु इसमें रत्ती भर भी सन्देह नही 
कि प्रसाद ने श्रपने माटकों में सर्वत्र भारतीय ग्रावश और नैतिकता की रक्षा की है । उनके 
राक्षस चरित्र ( देवदत्त, विजया, प्रपचबुद्धि, रामग्ुम, देवएुम $ सभी) प्रपये श्राचरणा से पतित 
होने के कारण निक्ृष्ट भ्रत को प्राप्त होते हैं, श्रौर उतके मंतुष्य चरित्र सप्र्ष करते हुए भी 
सेतिकता और शरादर्ग की रक्षा फे लिए सदा प्रयत्तशील हैं । 


अजातशत्र्‌ का कथानक 


अजातशत्रु पुरांतया ऐतिहासिक बाटक है, श्रतः ऐतिहासिक नाठकों के विश्िश्न 
स्वरूपों में इसका स्वात सबसे महत्वपूर्ण है । भ्रजातश्षत्नु को सम्पूर्ण कथा एक ने होकर 
मगध, कौशल भ्ौर कांशाम्बी में घटित क्रमश” बिम्बसार, श्रजातश्रत्रु, प्रसेनजित, विरुद्धक 
गौर उदयन सम्वन्बी तीच कथाओ्रों का समन्वय है। वक्त तीनों कथाग्रो का संभर्प स्थल 
काशी है शौर उनको एक सूत्र में आवद्ध करने वाले महायुएप गोतम बुद् है । अजातशत्नु 
की कया प्रधात होत पर भी, कथानक की सति से एकातन्त तीब्रता का श्रभाव है । इसका 
कारण यह है कि उपयु क् तीनो कायाश्रो मे तीन विभिन्न ताटको के स्जत्तत्र कयात्तक होने की 
क्षमता है । इस तीनो कयवानकों को जोड़ने के लिए “काशी युद्ध” पर्याप्त नही है । यथपि 
इतिहास के अनुसार भी ये तीनो कथानक  काश्षी-युद्ध! के द्वारा ही एफ दूसरे से जुडे हैं, 
तेवापि काशीयुद्ध नाटक के कार्य-व्यापार में इज्ता प्रबल नहीं हो पाया है कि तीन स्वतत्र 
कथातकों का केन्द्र बिन्दु बल कर नाटक का सन्तुलत बनाये रख राके | ये तीनो कथासक 
तीन विज्ञाओं से भ्रलग-श्रद्ग पटरियों में चलते हुए कुछ ही काल के लिए काशी-युद्ध मे 
एकत्र होते प्रतीत हांते है, किन्तु उत्तके ठीक बाद ही नाठक के अत तक पुत्र) तीन विभिन्न 
दिल्लाश्रो में मुडकर खो जाते हे । पाठक या दर्यक को पहिले बीच बीच में न कथानकों की 
स्वतन्न भाकियाँ मिनती हैं, किंतु दुसरे अक के नवे हृश्य तक भाते आते महाराज उदयन सबधी 
कथानक हुए रूप में समाप्त प्राय हो जाता हे श्रौर केवल कुछ ही श्रश सूच्य रूप में इसके 
बाद सामने श्राता है । तीसरे भ्रक के छठे हृष्य में प्रसेतेजित भौर विषेद्धक 'रगमच से हुट 
जाते हैं| केवल श्रजातगत्रु और प्रसेनजित ही अत तक गतिशील श्रौर जीवित' प्रतीत होते 
हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करने के लिए यह श्रावश्यक हे कि इत तीनो कथानकों 
को स्वृतत्न रूप से ग्रहण किया जाय, और उन सभी घटनाओं पर प्रकाश डाता ज!|य' जिनको 
प्रसाद ने इन सब का सधि स्थल बसाया हे | 
अजातशतु सम्बन्धी कथानक के ब्राधार महावश, जातक प्रथ जैत-सूच्र, थेरीगाथा, 
उस्ताद अठक्था, सुमगल विलासिनी, वितय पिठक, मस्किम लिकाय, श्र गुत्तर निकाय 
अवदान कत्पलता जैसे प्रसिद्र बोद्ध ग्रन्‍्थ हैं । प्रताद के नाटक के प्रनुस;र उक्त कथामक्‌ 
इस प्रकार है--भजातदादयु की मा राजमाता छलता की अलवतों 
जातशत्रु इच्छा को देखते हुए, विम्बसार ने भ्रजात को ग्रुवराज बना विया 
की कथा | ग्रौर समस्त शासन भार उस पर छोड़कर स्व वानप्रस्थ प्राथम 
का आलम्बन किया |? क्रित्तु बानप्रस्थ श्राश्रम में भ्री प्रात हे 
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( प5हे ) 


उनको स्वत-त्र नहीं रखा !* भिक्षको को हार से खाली लौट जाते देखकर देवी वासवी ने 
पिता से दहेज' में पाये हुए काशी राज्य की श्राय बिम्बसार के हाथ में देते का निश्चय कर 
क्रीशल और कौक्षाम्बी में यह समाचार भेज दिया ।* फलस्वरूप कोशलराज प्रसेवजित नें 
काशी की प्रजा को सूचित कर दिया कि कर श्रजातशत्रु को न विया जाय ।* उभर श्रजात- 
इत्र बुद्ध के प्रतिदन्द्दी देवरता की देखरेख से सगध पर शासन कर रहा था।* यह 
समाचार पाकर देवदत की इच्छा और परिपद्‌ की भ्राज्ञा से उसने बिम्जसार श्रीर वासवी 
की बन्दी बना लिया और कोशल से युद्ध करने का निर्णय कर लिया ।/ इसी उ् श्य से उसने 
पमुद्रगुप्त को काशी मे मगध का शुप्त प्रशिधि बताकर भेजा ।7 पर वह काशी से मारा गया | 
इस थुद्ध में अ्रजात विजयी हुआ श्र काशी पर उसका अधिकार हो गया ।*” श्रजात ने 
घायल प्रसेतजित का पीछा किया किन्तु मत्लिका के श्राग्रह से कौनझ्नल की सीमा से ही' 
लौट गया' |** कौशल और कौत्ाम्बी की सम्मिलित सेना ने सगध पर श्राक्रमण किया ॥१" 
अजातहन्नु ने कौशल के साहसिक राजकुमार विरुद्धक की मंत्री स्त्रीकार कर युद्ध किया ।११ 
उस युद्ध मे श्रजात के बन्दी होने के कारण*१४ छुलना ने क्रोध में देवदत को मगध से 
भिकलवा दिया ।१४ उधर कौशल के कारागार मे बन्दी पड़े श्रजात से वाजिरा प्रेम करने 
लगी (१६ बासवी के प्रयत्त से श्रजात्‌ मुक्त कुर दिया गया"? और वहीं वाजिरा से 
उस्तका विवाह हो गया ।१ पुत्र होने तक वह श्रावस्ती में ही रहा ।** किन्तु पुत्र होते ही वह 
बिम्बसार के पास क्षमा थाचना के लिये गया ।*” समस्त परिवार के एकन्र हो जाने के जिस 
सुखद बातावरण की अनायास' ही सृष्टि हुई उसे बिम्बसार सह न सका * सभवतः उसकी 
वही मृत्यु हो गई । 
अजातशजु सम्बन्धी कथानक का भ्रौरम्म॑छलना और वासवी के दढ्वन्द् से होता है 
और इस इन्द्र के कारर क्मग। भ्रजातक्षत्र॒ श्र पदमावती है | उक्त घटना का इतिहास 
से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसमे सन्देह नहीं कि बिस्वसार को तीन पश्तियाँ थी । 
बौद्ध साहित्य के अनुसार उसकी केवल दो रानियाँ थी। एक रानी कोशला थी और दूसरी 
क्षेमा । कोसला का मृत नाम वासवी था और वह कोसल नरेश प्रसेनजित की बृहित थी (** 
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क्षमा (खिमा) मद्ग[ मद्र ? ) देश के राजा की कात्या थी ।* बौद्ध साहित्य में श्रजातशत्रु 
को कोशला का ही पुत्र कहा गया है?” किन्तु प्रसाव ने जैन इतिहास के श्राधार पर लिब्छवि 
राजा चेटक की पुत्री चेल्लता ( छलना ) को अजातशनु की माता स्त्रीकार किया है ।१* 
ताटक की भ्रूमिका से प्रसाद लिखते हैं--'अजातशत्रु की माता छलना, वैणाली के राजवश 
की थी । वैशाली की वृज जाति ( लिच्छुवि ) अपने गोत्र के महावीर स्वार्मी का धर्म विशेष 
रूप से मानती थी। छल्रना का भुकाव अपने कुल धर्म की ओर अ्रधिक था 
देवदत्त ४” ' ' ' चाहता था कि गौतम' से वह साथ में श्रहिसा की ऐसी 
व्याख्या प्रचारित कराये जो कि जैन धर्म से मिलती हो । ' “ देवदत को 
धर्म के बहाने छूलना की सहानुभूति मिली और बडी रानी तथा बिश्बसार के साथ, जो बुद्ध 
के भक्त थे झन्रुता की ओर जाने लगी | इसी गृहकलह को देखकर विभ्वसार ते स्वय सिहासन 
त्याग किया” |** इसमें सन्देह नहीं कि माता की प्रोर से वैदेही पुत्र भ्रजातशन्रु मे लिब्छवि 
रत तथा बुद्ध विरोधी भावना थी ।* 


यदि युक्त श्राधार पर ताटक के प्रारम्भ के हृद्य पर विचार करे तो छलना भौर 
वासवी का संघर्ष स्पष्ट हो जाता है । वस्तुतः वह कौटुबिस्क कलह की घटना ने होकर दो 
जातियो एव दो धर्मों के बीच का सघप॑ हे । किन्तु यहाँ प्रसाद ने एक महं(्वपुर्णा परिवर्त॑न 
कर दिया है। प्रथम हृदय मे ही छुलना का पद्मावती के प्रति विरोध इन शब्दों मे श्रकट 
हीता है--पद्मा :! बया तू इसकी मगल कामना करती है । इसे अ्रहिसा शिखाती हे, जो 
भिक्ष श्रो की भह्दी सीख है ? जो राजा होगा, जिसे शासन करना होगा उसे प्रिख्ममगों का 
पाठ नहीं पढ़ाया जाता । राजा का परभरथर्म स्थाय है, वहु दंड के श्राधार पर है। पया ते 
नही माजूम कि वह भी हिसामुलक है' ।* भूमिका में बिस्वसार के गृह बालह वो मूल 
ऐतिहासिक आधार को स्वीकार करने पर भी नाटक में सौतिया डाहु को इस गृह कलह का 
मूत्र कारण माना है। वस्तुतः इस गृहु कलह का कारण चेत्लना का जैन धर्म के प्रति 
विरोध भुकाव ही था | लिज्छवि रक्‍त की बबरता नहीं ।* जन होने के कारण चेल्लता 
में श्रहिसा के-प्रति और अधिक गहरी आस्था होनी चाहिए थी, पर उपयुक्त उपकरण मे 
असाद मे उससे बुद् की अहिंसा का विरोध करवाया है। प्रसाद था तो भूमिका में दी हुई 
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अ्रपत्ती निज की मान्यता को कथा के प्रवाह में विस्मृत कर गये हैं, श्रथवा श्राकरण ही 
उन्होने यह इतिहास विरोबी एवं परिवतन कर दिया है। ऐसा क्यों किया यह नहीं कहा 
जा सकता । बसे छुब्घक सम्बन्धी समस्त घटना काल्पत्तिक है श्रौर इसकी सृष्टि उबत गुह- 
कलह की पूर्व पीठिका के स्वरूप मे निर्मित हुई है | जहाँ तक ग्रह-कलह॒ का प्रश्न है वह 
भी प्रमाणिक इतिहास न होकर ऐतिहासिक अनुमान अथवा सभाव्यता ही है। 

नाटक की दूसरी घटना है युवराज बनाकर बिमभ्बसार का बानप्रस्थ ग्रहण करना। 
प्रसाद ने ताटक की भुमिका में इसका कारण ग्रह-कलह मानता है और नाटक में भी उक्त 
घटना ग्रह-कलह का ही परिणाम है । जहाँ तक झजात को राज्य सौपने का प्रदत है, इस 
सम्बन्ध मे बौद्ध श्रौर जन ग्रन्धो मे विरोध नहीं है । विनय पिटक के भ्रनृसतार-.-'देवदत्त 
के सिखाने से श्रजातशन्रु खड़ग लेकर अपने पिता का बंध करने ही वाला था कि मन्त्रियों 
ने उसे पकड़ लिया । उसने मन्तियों के सामने अपना अ्रपराध स्वीकार कर लिया | भत्रियों 
ने राजा को सलाह दी कि समस्त पडयत्रकारियो का वध करा दिया जाय, किन्तु बिम्बसार 
ने अ्पते पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे राज्य भी दे दिया जिसके लिए वह इतना उतवला 
हो रहा था /* । ज॑न ग्रयो के अनुसार-- भरे णिक को शभ्रपता उत्तराधिकारी बता दिया 
था , कितु राज्य करने की उतावली में उसने श्रपने पिता को बदी कर लिया” | 

उपयु क्त दोनो उद्धरणों से यह तो स्पष्ट है कि ताटक में [बिबसार द्वारा प्रजातब॒न्नु 
को युवराज बनाकर राज-काज सौपने की घटना इतिहासानुकूल है। किन्तु इस परिस्थिति 
के उत्पन्त होने के भूल कारणो की खोज में प्रसाद भौर बौद्ध इतिहास छोष्ठकर जेल इतिहास 
के समीप चले गये हैं | बौद्ध इतिहास में इस घटना से प्रू्व॑ देवदत्त की दुरभिसन्धि एवं 
श्रजात द्वारा पितृबध के कारण का जो उल्लेख हुआ है, उसकी नाटक में कही चर्चा नहीं 
है | नाटक में बिम्बसार द्वारा श्रजात का यौवराज्याभिषेक जैन इतिहास के अनुकूल है । 
अन्तर केवल इतना है कि जैन इतिहास मे नतो गह-कलह की चर्चा हुई है और ने 
विम्बसार के बानप्रस्थाश्रणं की। उसके अनुसार तो बिम्बसार सीधा बदी ही बना लिया 
गया था | किन्तु बिम्बसार का बन्दी बताया जाना बौद्ध भौर जैन दोनो इतिहासो से सम्मत्त 
है |) प्रसाद ते झपने चाटक में बिम्बसार के बन्दी बनाए जाते का दो स्थलों पर उल्लेख 
क्रिया है--प्रथम बार यह बासबी के कथन से ज्ञात होता है? श्रौर दूसरी बार परिषद्‌ 
के निरशय से |* दोनो स्थलो पर कुचक़ का सृष्टा देवदत्त ही है ।* प्रथम स्थल पर जीवक 
का एक कथन इस क्ुचक्त को स्पष्ट करता है और दूसरे स्थल पर तो सम्पूर्ण दृश्य को 
योजना ही इसीलिए हुईं है ।९ वस्तुत. एक ही ऐतिहासिक घटना को खीचकर दो स्थलो में 
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बाट देने से वाटकीय त्वरा में व्याधात उत्पन्त होता है । धम्मपद से ज्ञात होता है कि 
बिम्बसार द्वारा राजसिहासन से परित्याग कर देने पर भी देववत्त ने प्रजातश्नश्रु 
को इस बात के लिए उत्साहित किया कि वहु अपने पिता का बंध कर दे। भ्रजातशत्रु ने 
बिम्बसार के वध के लिए कई प्रयत्त किये । किन्तु बिम्बसार के “सातीसत्म” होने से उस 
प्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नही हुआ | इस पर यह तिणय किया थथा बिम्बसार को 
५तापन-गेह' में बन्दी बनाकर उसे निराहार रखा जाय, शौर वहाँ श्रजातक्षत्रु को माता 
के अतिरिक्त किसी को जाने की आज्ञा न हो ।* बौह्द इतिहास की इस घटना की चर्चा ही 
ताठक में नही हुई है वरनू बच्ची बनाने का उल्लेख मात्र हुआ है। जनो के "झावध्यक 
सू्री” के श्रनुसार कशणिक ने भ्रधीर श्रौर सदिग्ध होकर पिता को काराशहू में डाल दिया । 
वहाँ उसकी माता चेह्लना अपने पति बिम्बसार की देखभाल भक्तिपू्वंक करती थी।' इस 
प्रकार जन कथाओ्रो में प्रजातश्नन्नु पितृहन्ता के रूप में नहीं हे | यहाँ भी प्रसाद ने जैन 
कथाओं का ही प्राक्षय लिया है। प्रन्तर केवल इतसा है कि जैन-कथाश्रों में चेललना 
बिम्बसार की सेवा करती है श्रौर 'अजातशत्रु ” ] से बासवी | यह भी बौद्ध कथाश्री के 
पूर्रुतया अनुकूल नही है । बौद्ध-कथाश्री में वासवी श्रजातज्ञन्रु की मा है पर यहाँ उसकी 
विमाता ! 

दो स्थलों १९ बच्दी बनाये जाने की चर्चा के बीच काशी राज्य की घटना श्रार्ती 
है। “हरित-मान”* और “बौद्ध के जातक” से ज्ञात होता है किपभ्रजातश्नश्न और 
प्रसेनजित के बीच काशी प्रान्‍्त के लिए बिम्बसार झौर वासवी के जीवन-काल मे कोई 
संधप॑ नहीं हुआ था। प्रजातबान्नु ने अपने पिता की हत्या कर दी है श्रौर उसी शोक में 
कोशला देवी का भी प्राशान्त हो गधा यह जानकर प्रसेतजित ने काशी राज्य मगध को 
देना अस्वीकार कर दिया | इस प्रकार काशी राज्य की घटना बिम्बसार की मृत्यु (हत्या) 
के बाद होनी चाहिए थी। प्रसाद ने बिम्बसार की जीवितावस्था में ही इस घटता का 
उल्लेख कर इतिहास का विरोध किया है। उन्होने काशी राज्य के लिए लडे जाने वाले 
युद्ध के स्वतस्त्र कारणों की उदभावता की है ]इसका कारण भी स्पष्ट है। प्रसाद ने 
ग्रजातदत्रु को पितृ हत्या के भ्रपराध से मुक्त कर विया है| श्रत। काशी संघर्ष के लिए नवीन 
कारणों की खोज प्रावश्यक थी | बिम्बसार और वासवी का बहुत काल तक बन्दी स्थिति 
में रहना इसका एक श्रत्यन्त स्वाभाविक कारण है । नाटक मे प्रसेनजित ने इसलिए काशी 
जनपद वापस ले लिया हो । 

अजातक्षन्रु नाटक के झनुसार वासवी ने काक्षी के सम्बंध मे कोशल और कौशास्बी 
को सदेश भेजे । यहाँ तक कि कोशल को सन्देश भेजने का प्रश्न है, उसकी ऐतिहासिक 
सभाव्यता पर अधिक तक की सम्भ्ावत्ता हीं, कितु कौशार्बी के बीच सम्बंध मे थोजा 
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विचार करता श्रावश्यक है | जाटक से ज्ञात होता है कि मगरध और कौच्ाम्बी के बाच 
वैवाहिक सम्बन्ध था | भ्रजातश्षत्रु की भूमिका में प्रसाद इस बात को स्वीकार करते है कि 
भास के ताटक “सप्रवासवदत्ता” की पद्मावती, भगंध राज दर्दांक की बहन थी और दर्शक 
वस्तुतः श्रजातञ्ग्नु का ही दूसरा नाम था|" इस सम्बन्ध में विस्तुत , विवेचन चरित्रों के 
प्रसग में किया जायगा किल्तु प्रसाद की यह मान्यता इतिहास की महत्वपुर्णां सम्भाव्यता है । 
अत कौशाम्बी को सन्देश भेजने की घटना ऐतिहासिक ने होते हुए भी छपयु'क्त तर्क के 
आधार पर सभव भ्रवश्य हो जाती है । 

ताटक में श्रजातब्श्नु ने देवदत्त के श्रादेशो पर चलकर मगध का ब्यासन-सूत्र लिया है |) 
बोद्द इतिहास के पास इस घटना का कोई प्रमाण नही । किल्तु विनय पिटक, दीघनिकाय, 
भ्ौर सुमगल विलासिनी के अनुसार देवदत्त ने श्रजातशत्रु से कहा--“तुम अपने पिता की 
हत्या कर राजा बनो और मैं बुद्ध की हत्या कर रास्ता बनता हूँ ।* अ्रजातक्षत्रु ने ऐसा ही 
ही किया भी इससे श्रजातञन्रु पर देवदत्त का प्रभाव और इस घटना की ऐतिहासिक सभा- 
ब्यता का समथन किया जा सकता हे । 

समुद्रदत्त को काशी में गुप्त प्रिधि बनाकर भेजने की घटना पूर्णतया काल्पनिक है । 
कित्तु काशी से ध्यामा वेश्या के प्रेमी के स्थान पर समुद्रदल के छल से मारे जाने की घटना 
का आधार कराबवेर जातक है। उक्त जातक में श्यामा ने अपने प्रासक्त एक श्रेष्ठि पुन्न 
को एक सहस्न्र मुद्रा सहित भगर-कोतवाल के पास भेजकर वहाँ चोर के स्थान पर उसे 
शूली पर चढवा दिया गया ।2)इस घटता को ऐतिहासिक नही कहा जा सकता और अजातशत्रु 
सम्बधी इतिहास से तो इसका कोई सम्बंध ही नहीं है प्रसाद ने समुद्रदत्त की सृष्टि कर 
उसके गुप्त प्रसिधि बनाये जाने की घटता का सूजन किया और जातक की इस घटना को भी 
इतिहास के साथ जोड़ दिया । इस प्रकार घटना की श्राधार भी मिला और ऐतिहासिक सभा- 
व्यता भी | 

जातक", सयुत्त निकाय और धम्मपद श्रद्कथा* से ही ज्ञात होतां है कि कौशल 
श्रौर मगध के युद्ध मे पहिले भ्रजातश्न्नु की विजय हुई और उसने प्रसेतजित को श्रावस्ती 
तक खंदेड दिया। उपयुक्त विवरण ' श्रजातक्षत्रु! नाटक के प्र॒रातया अनुकूल है| प्रसेनजित 
बुद्ध था और अ्रजातशन्रु उद्धा युवक ।* श्रतः उक्त युद्ध में प्रसेतजित का घायल होना सभव 
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है । श्रजातबत्रु ने कौदाल की सीमा तक प्रसेनजित का पीछा किया यह भी उचित बौद्व 
इतिहास के श्रनुकूल है । किंतु श्रजातगत्रु बही से लौट क्यों गया, इसका कोई कारण 
इतिहास नही बतलाता ।साधारणतया यह श्रभुमाव लगाया जा सकता है कि क्ावस्ती को 
विजय करना सभवतः) उतना आसान न हो, अ्रन्यथा अपने मामा के राज्य को भ्रपने राज्य' में 
मिला लेना झजात का मतव्य ही न रहा हो । प्रसाव ने 'भअजातगबत्नु' में इसके कारण की 
स्वतत्न कल्पना की है और अजातझत्रु के कोशल की सीमा से ही लोट जाने का सारा 
श्रेय बन्धुल मत्ल को पत्नी मल्लिका को प्रदान किया है | इतिहास इसका साक्षी नहीं है। 
इसमें सन्देह नही कि इतिहास के मौत पर स्वतत्र उद्धभावना करने का प्रसाद को पूरा 
अधिकार था। 
दूसरी बार पुन' युद्ध हुआ । इस युद्ध के सबंध मी प्रसाद में दो नवीन योजनाएं की 

हैं, जिसका श्रतुमोदन इतिहास से नहीं होता । नाटक में कौशल भ्रोर कोझ्माम्बी को 
सम्मिलित सेनाग्रों ने मगब पर श्राक़मरा किया हे ।“जैसा हम वासवी के संदेश के सबंध 
मे कह चुके हे, यह प्रसाव की ऐतिहासिक मान्यता की देखते हुए सभाव्य घटना कही जा 
सकती है, ऐतिहासिक नहीं । इस स्थल पर श्रजात और विरुद्ध की संधि को चर्चा 
भो हुई है, जिसके सबंध में इतिहास में कोई सामग्री नं्री मिलती । किंतु प्रसाद की' उक्त 
योजना सभावग्य होते के साथ ही साथ अत्यन्त ाटकीय भी है ।( एक ही काल से दो 
सबधित राज्यों के दो पितृ-विरोधी राजकुमार यदि किसी समात्त हेतु के लिए श्रपने ही 
माता पिता के विरोध मे एक दुसरे से संधि और मंत्री कर ले तो कोई श्राश्चय॑ नहीं | 
विशद्धक नें प्रसेनजित का विरोध किया ,था, यह प्रभाणित है और श्रजातग॒श्नु तो पितु- 
हन्ता के रूप में प्रस्यात है ही । अतः यदि राज्य जालसा से विरद्धक में श्रपने पिता के 
विरोध में अजात से मंत्री कर ली हो तो यह पूरा ऐतिहासिक घटना न सही प्रत्यन्त 
सभाव्य नाटकीय घटता अ्रवश्य भात्ती जाथगी | 

इस द्वितीय युद्ध में भ्रजात बंदी हुआ और वही वाजिरा से उसका विवाह भी 

हुआ । इस विवाह के परिणाम स्वरूप प्रसेनजित ने पुत। काशी का प्रात उसे दहेज के रूप 
में दे दिया ।*वाजिरा का प्रेम और बन्दीग्रह की घटना पूर्शातया कल्पित हैं। तु यह 
घटना ऐतिहासिक घटना (विवाह) के श्रतिम' परिणाम का सभाव्य कारण है। उसके 

विरोध में नही । 
द देवदत्त का मगध से निष्कासन भी कात्यनिक है। इतिहास के श्रनुसार बुद्ध को 
मारने के प्रय॒त्नों में बार बार अ्रतफल होने पर एक बार देवदत्त स्वयं ही बुद्ध से मिलने 
जा रहा था। मार्ग म एक सरोवर में जल पीते ही उसका प्राशान्त हो गया ।* प्रसाद ने 
झजात के बन्दी होने के पर्याप्त समय बाद इस घटना को सूचना दे दी है। प्रदष यह 
उठता है कि अजात के बच्दी होते श्रौर देववत की मृत्यु के बीच देवदस मे क्या क्रिया ? 
इसक उत्तर यही है कि झजातदनु के बत्दी बना लिये जाने के उपरान्त देवदत भुग़ध का 
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मगध के शासन पर रहा सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया होगा। श्रत' अपने पुत्र के बन्दी 
होने का कारण उसी को मान कर उसको मगध से निष्कासन कर दिया होगा । प्रसाद ने 
यहाँ ऐतिहासिक सभाव्यता का सहारा लिया है, भ्रन्यथा उक्त घटना पुणतया काल्पनिक ही 
मानी जायगी । 


पुत्र उत्पन्न होने पर अजातक्षत्रु को पितृ स्नेह का मूल्य जान पडा और पिता को बच्धन मुक्त 
करने के लिए वह कारागरह में गया |) प्रसाद ने अपनी भूमिका मे बुद्ध घोष इस घटता का 
आधार माना है । इस घटना का यही रूप दीघनिकाय" में भी उपलब्ध है। उससे ज्ञात होता है 
कि भ्रजात के पुत्र स्नेह ने ही उसे पितृ-स्तेह का स्मरण कराया । किंतु जब वह पिता के पास 
पहुँचा तब तक उसका अ तिम समय श्रा गया था | इसके ठीक विपरीत धम्मपद) से ज्ञात 
होता है कि पिता को पूर्ण कष्ठ देने के उपरात भी मृत्यु को प्राप्त होता न देख अ्रजात ने 
नापित के द्वारा उसकी नसें कटवा दी श्र इस प्रकार रक्त स्त्राव से उसकी मृत्यु हुई। 
जन इतिहास में पुत्रोत्पत्ति की घटना का इतना महत्व नही है । श्रजात की अ्पत्ती मा चेत्लता 
द्वारा ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने उसकी पीडा कम करने के लिए उसकी मवाद भरी 
अगली को चूस लिया था | आने प्रति पिता का इतना उत्कट प्रेम जानकर उसका मत 
बिल्कुल परिवर्तित हो गया +” मने अपने पिता के साथ बडा दुखद त्यवह्वर किया है, 
यह सोचकर वह तुरत काराग्रह में गया औौर लोहे की गदा ये उसके बधनो को तोड डाला | 
कितु श्र शिक नें, पुत्र के इस प्रकार शझ्राकस्मिक आगमन से भयभीन होकर जिप खाकर 
प्राशात कर डाला |* 


भसाद की कथा यहाँ धम्मपद और श्रावश्यक सूत्रों के श्रनुकूल न होकर दोघनिकाय 

पर श्राधारित है। कितु झरने पुत्र के होने तक अजातजन्रु श्रावस्ती में ही रहा होगा, इस 

अटना का कोई भश्राधार नही है ॥/ताटकीय हृष्टि से भी इस योजना की काई आवश्यकता 

नहीं प्रतीत होती । मगध का झासत कार्य छोडकर एक वर्ष तक श्रजात का श्रावस्ती में ह्वी 
रहना सपाव्यता के विहद्ध है। ताटक मे बिम्बसार की प्॒त्यु को भ्रोर भी स्पष्ट सकेत नहीं 
किया गया हे | नाटक के अनुसार बिम्बसार के जीवन के श्र तिम क्षण जिस हप और उल्लास 
के वातावरण में बीते है, वे सचमुच ही उसी प्रकार बीते होगे अ्रथवा नही, दीघनिकाय से 
भी इस पर कोई प्रकाश नही पडता | (झधिकाश ऐतिहासिक उल्लेखे से यही मिष्कप सिक- 
लता है कि बिम्बसार दुख, बलेत, भू और भय के वातावरण में मरा था। अत, प्रसाद 
के नाटक की श्रतिम घटता ज्ञात इतिहास से थोडा-सा हट गईं है। इससे इतिहास को क्षति 

ती श्रवश्य पहुँचती है किंतु इससे सम्पूणा नाटक दु,खात होते होते भो सुल्लात की शोर भुक 
जाता है। इस प्रकार यहाँ प्रसाद ने नाटकीय परम्परा्रो के सत्य की रक्षा के उद्बेंदय से मूल 
इतिहास मे काल्पनिक मोड दे दिया है । 
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प्रसेनेजित विरुद्धक्त की कथा का श्राधार धम्मपद कठंठकथा, सयुत्त निकाय, महा 
बढ, दीघतिकाय, विनयपिटक, जातक ग्रन्थ, तथा दिव्यावदास है । उक्त कथा प्रथम श्र क के 
सातवें हृश्य से प्रारम्भ होती है । 
कोशल के सम्राट प्रसेनजित को यह समाचार मिला कि अजातशन्रु ने बिम्बसार को 
बन्दी बना लिया है। अत' उसने महादेवी वासवी की इच्छा के अ्रनुसार काशी की प्रजा के 
ताम आज्ञापन्न लिख दिया कि भ्रजात को काशी का कर न विया जाय । इसी प्रसंग मे अपने 
पुत्र विघद्धक की धृष्टता से रुष्ट होकर प्रसेतजित ने उसे राज्याधिकार से बचित करः दिया 
और उसकी माता को राजमहिपी के पद से | विएद्ठक की भाता 
प्रसेनजित की शक्तिमती वास्तव में शाक्यरों की दासी पूृन्री थी और प्रसेनजित से 
कथा । उसका विवाह छल से किया गया था । श्रपनी माता के द्वारा उत्तेजित 
किये जाने पर विरुद्धक ने प्रतिशा की कि यह ज्वाक्यों का सहार 
कर इस अपमान का प्रतिशोध लेगा । पिता से तिराहुत विरद्क इलेन्द्र भाम से डाकू बन 
बैठा । सणोगवद्ध काशी की गणिका द्यामा उससे प्रेम करमे लगी | उधर जब कोशल का 
सेनापत्ति बधूल सीमाप्रान्त के लिचख्छवियों को पराजित कर लौटा तो 'उसके गौरव सें' 
प्रसेतजित को ईर्ष्या हुई श्र उसने बबुल को काशी का सामन्‍्त बनाकर भेज दिया और 
शैलेन्द्र डाकू को लिख दिया कि यदि बहू बथुल की हत्या कर देगा तो उसके समस्त 
अपराध क्षमा कर दिये जायेंगे । जलेख ने छल से बधुल की हत्या कर दी। वह पकडा 
गया और काशी के दण्डनायक ने उसे मृत्यु दण्ड दे दिया । शपते प्रेमी इलेस्द्र को बचाने 
के लिए ध्यामा ते भ्रपने नवागत प्रेमी समुद्रदत्त को एक सहस्न्र मुद्रा देकर दण्शसायक के पास 
भेज दिया । श्यामा की इच्छा के भ्रनतुतार दण्डनायक ने शैलेस्द्र को मुक्त कर दिया श्रौर 
रातो रात्त समुद्रदत्त को शूली पर चढा दिया। मल्लिका को बधुत की हत्या को 
सूचना ठोक उस समय मिली जय वह प्रातत्द और सारिपूुन्र को मेने का निमन्‍त्रण दे 
चुकी थी। किन्तु उसने गत्यन्त धैयें के साथ, मुह पर किसी प्रकार की भी विक्ृृति न श्रामे 
देकर उनको भोजन कराया । उसके पत्ति का ह॒त्यारा प्रसेतजित काशी के युद्ध में हार 
गया , पर उसने बिना किसी भेदभाव के घायल प्रसेनजित की भो रक्षा की । उसके भानजे 
दीघकारायण ते उसकी इस उदारता का विरोध भी क्रिया | सन्तप्त प्रसेमणित भ्रात्मलानि 
से भर गया श्र उसने दीघ॑कारायण को बधुल के स्थान पर अपना सैनापति बना दिया, 
पर उपैक्षित राती शक्तिमती के उभाडने पर दीध॑कारायण ने विरुद्ठक से मैत्री स्थापित कर 
ली। उधर इंलेन्द्र (विशद्धक) ते श्यामा का गला घोट कर उसका सबेस्व छोन लिया शौर 
उससे गुप्त सेता का सगठत करने लगा | उसने भ्रजात से भी मैत्री कर लो, लेकित काशी 
के दूसरे युद्ध में वह घायल हो गया और मल्लिका मे ही सेवा शुश्र भ्रा से उसे भ्रच्छा किया । 
विरुद्धक। ते मल्लिका की इस सेवा का गल्नत श्र लिया भ्रौरश्रपने पुर्वे प्रेम को स्मरण 
कराकर पुनः प्रेमयाचना की । पर मत्लिका ने उसे फटकार दिया । ध्यामा की हत्या का 
अभियोग गौतम पर लगा, किस्तु ध्यामा के जीवित हो जाने से गौतभ निर्दाष सिद्ध हो 
गये । काशी के द्वितीय युद्ध में प्रसेनजित विजयी हुआ भौर उसने श्रजात को बनन्‍्दी कर 


( है; ) 


लिया । वासवी के कहने पर प्रसेनजित नें श्रजात को मुक्त कर उससे अपनी कन्या वाणिरा 
का विवाह कर दिया और काशी का राज्य भी उसे दे दिया । मत्लिका की भ्राज्ञा से 
वीध॑कारायण ने प्रसेषजित का विरोध छोड दिया और प्रन्त में उसी की इच्छा और गौतम 
की प्ररणा से विर््धक श्रोर दक्तिमनी को भी प्रसेतजित ने क्षमा कर दिया। 
प्रसेनजित व विरुद्धक सम्बन्धी इस कया का आधार ऐतिहासिक है? धम्मपद से 
ज्ञात होता है कि पसेनदी बुद्दर का समकालीस था," युद्ध पर उसकी श्रडिग आस्था थी ।* 
जातको से ज्ञात होता है कि ग्रजातश्त्रु ने विम्बसार का वव कर दिया। उसके शोक में 
कोशलदेवी की मृत्यु हों जाने पर पसेनदी ने काशी ग्राम का स्वत्व वापस ले लिया ।है 
किन्तु अ्जातगन्रु के कधानक के सम्बन्ध में विचार करते हुए हम कह चुके हैं कि (नाटक में ' 
बिस्वसा र-वध सम्बन्धी कथानक कथाओों पर शझ्राधारित हैं । इसके परिणाम स्वरूप विम्बसार 
अजातझत्रु से सबद्ध होने के कारण प्रसेनजित सम्बन्धी कथानक में भी कुछ परिवर्तन 
स्वाभाविक है । काशी राज्य की घटना ही इन दोनो कथानको को परस्पर जोडतती है | भ्रत, 
परिवतेन भी उसी घटना में होता श्रनिवायं है । इसीलिए बौद्ध इतिहाध के विरुद्ध (काशी की 
घटता बिम्बसार श्रौर कौशलादेवी (वासवी) की जीवितावस्था में हुई है)और वासवी ने 


सुदत द्वारा जो समाचार प्रसेनजित को भेजा था वही काशी-सघर्ष का मूल कारण हो 
गया है । 


विरुद्धकक सबधी कथानक का आधार बोद्दध इतिहास है। धम्मपदर“ँ और जातको* से 
ज्ञात होता है कि पसेनदी ने सात दिनो तक बुद्र और उतके एक सहल्न शिष्यो को भिक्षा दी । 
सातवें दिन उसतने बुद्ध से प्राथना की कि नित्य अपने पाँच सौ शिष्यो सहित प्रासाद में भोजन 
करें | बुद्ध स्वय नही भ्राये किन्तु उन्होने अपने स्थान पर श्ानन्द को भेज दिया । श्रानन्व नित्य 
पाँच सौ भिक्षुओ सहित भ्राता था । किन्तु पसेनदी की उपेक्षा के कारण भिक्षुओरो ने भिक्षा के 
लिए भाता छोड दिया। ग्रस्त तक अ्रकेला प्रानन्‍्द ही शिक्षा के समय प्रासाद में उपस्थित्त होता 
रहा । जब यह बात पसेनदी को ज्ञात हुई तो भिक्षुओं का विश्वास पुन प्राप्त करने लिए उसने 
गौतम सबधी श्षाकत्रों से विवाह सबंध की इच्छा प्रकट की। शाक्य पसेनदी के 
आधीन थे वे श्रपने को उससे उच्च-कुल मानते थे । किन्तु पसेनदी के प्रस्ताव को अपने कुल 
का अपमान समझा। किन्तु पसेनदी के भय से अपने प्रधात सामन्त महानाम की 
दासी नागमुण्डा से उत्पन्न वासभखत्तिया पसेनदी का विवाह कर दिया । विरुद्धक ( विड्ूडभ ) 
उसी का पुन्न था | एक बार विहृडभ कपिलवस्तु गया। दासी पुत्र को क्षणाम करते के भय 
से विडडडभ ( विरुद्धक ) से छोटी वय के सभी कुल पुत्र उत्त दिवों कपिलवस्तु से बाहर चले 
गये | विडृडभ जब वहा से लौटने लगा तो उसका सेवक प्रासाद में कुछ भूल जाने के कारख 
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वापस भीतर गया। वहाँ उसने देखा कि एक छावय दासी विद्वड़भ को दासीपुत्र कहकर 
गालियाँ दे रही थी श्र उस आसन को धो रही है, जिस पर बिडूडभ बैठा था। विड्धूडभ 
इस प्रकार अपमानित होकर लौटा, और उसने दाक्यों से बदला लेने का प्रण किया | जब इस 
प्रटना का ज्ञात प्रसेनजित को हुआ तो उसने वासभखत्तिया एवं उसने विड्डूडभ दोनो को 
राज्य सम्मान से वचित कर साधारण दासो की श्रेणी में रख दिया । 


प्रसाद ने इस प्रसंग की चर्चा करते हुए भी उक्त घटना में जाग बृभकर परिवर्तन कर 
दिया है | 'ग्रजतश्त्रु” के प्रथम श्रक के सातवें हृश्य से ज्ञात होता है कि प्रसेनजित' ने ब्रक्ति 
पती के दासी-पुत्नरी होते एवं इस कारण विरुद्धक के श्रपमानित' होने के ही कारण रवरूप 
नही किन्तु श्रजातशत्रु और बिम्बसार सबधी प्रसंग पर विरुद्धक के तक से रुष्ट होकर" 
3न॑ वोनो को अ्रपदस्थ किया 9) उक्त परिवतन से कथानक में कोई विशेष प्रन्तर नहीं पडता | 
सम्भव हैं इससे प्रसाद प्रसेतजित को कुछ उदारचेता प्रकट करना चाहते हो | गाकबों का 
तहार करने की प्रतिज्ञा बौद्ध इतिहास के श्रनुसार कपिलवस्तु मे ही करली गई थी।"* श्रत) 
माता द्वारा उत्तेजित होकर उक्त प्रतिज्ञा करना ऐतिहासिक नहीं हे--हम' घटना क्षम के 
ध्रनुकूल इसे सभाव्य भले ही मान ले | 


मल्लिका के प्रति विरुद्धक-प्रेम को कल्पना प्रसाद को श्रपती है। उक्त धदना का 
पाक्षी इतिहास नही है | यहाँ यह बात समझ में मही आयी कि घंटवा के इस कालानिक 
स्वहूप की आावश्यक्रता क्यो पडी ? बल्तुत, देखा जाय त्तो नाठक में मल्लिका से विएद्धक का 
प्रेम-व्यापार नही के वरावर है। इस प्रेम-प्रसण का यदि उल्लेख भी नहीं होता तो भी नाटक 
की कथावस्तु में किसी प्रकार का बाधा नही श्राती | श्रधिक से श्रधिक इतना कहा जा 
सकता हैं कि इससे एक तो मल्लिका के पातिव्नत्य पर श्रकाश प्रन्‍्ता है श्रौर दूसरे विरुद्धक 
की भींच प्रवृत्तियाँ श्रधिक खुलकर खेल पाती है। भ्रन्यथा' इस प्रत्ग की श्रवतारणा श्रनाव- 
ध्यक॑ कही जायगी | 


बन्धुल सबधी घटना बौद्ध इतिहास के भ्रचुकूल है। बधुल कुशीनारा का एक सल्म 

सामन्त था | वह तक्षशिला से पसेतदी का सहपाठी रह चुका था। तक्षशित्रा से लौटने पर 
जब वह युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहा था तो अच्य सामन्तकुमारों ने उनके साथ परीक्षा मे 

छत्र किया। इससे क्द्ध होकर वह श्रावस्ती चला आ्राया, जहा पश्ेतदी मे उसे अपना सेसा- 
पति नियुवत्त किया | बन्चुल की पत्नी का नाम मल्लिका था |) मल्लिका को दोहुद” 

हुआ कि बह वैशाली के कमल-सर का जलपान करे। उक्त कमल-प्र का जल केवल 

वंद्ञाली के राजपुएषों के अशिपेक के लिए ही काम में लाया जाता था। बस्धुल में मल्लिका 
को रथ पर बंठाया श्रौर रक्षको को भगाकर उसे कमल-सर का जलपान कराया | लिष्छुवि 

कुल पुत्री नें बन्चुल के रथ का पीछा किया । जब उत्तके ५०० रथ एक रेखा में हुए तो 

बन्धुल ने एक ही तीर से सब कुल पुत्री को बीध विया। उनको इसका भ्राभास तक न 


| वन्‍-क-+ हम, 
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हुआ , किन्तु वधुल के श्राग्रह से जब एक ने अपना कमरबन्द खोला , तो उसकी तुरन्त मुत्यु 
ही गई । बंबुल के व्याय संबंधी एक भिर्णय पर प्रसन्‍्त होकर पस्तेनदी ने उसे न्यायाधीश 
बना दिया ।* श्रन्य व्यायधीशो ने इष्या से राजा के कान भरने प्रारम्भ किये। इससे 
प्रभावित होकर (पसेनदोीं ने बंधुल एवं उसके पुत्रों को सीमा प्रात्त के चित्रोह का 
दमन करने भेज दिया । लौटते समय मार्ग में ही परस्सेनदी की ग्राज्ञा से उनकी हत्या कर दी 
गई ) इस दुखद घटना का समाचार मल्लिका को उस समय मिला जब वह सारिपुत्र श्रौर 
आनन्द के साथ ५०० भशिक्षुकी को भोजन करा रही थी। मल्लिका ने उक्त सूचना को 
अपने बच्चो में छिपा लिया और पुबबत्‌ कार्य में सलग्त रही । सारिपुन्र ने इस धैयँ दी 
प्रसशा की । मल्लिका ने अपनी पुत्र-वधुओं को यह समाचार स्रेजजर कहा कि वे राजा के 
प्रति कोई दुर्भावना न॑ रखें । भ्रुप्तचरों से यह सूचना पाकर पसेनदी ने उससे क्षमा 
मांगी और उसको कुछ देना चाहा । मल्लिका ने कुशीनारा लोटने की इच्छा प्रकट की। 
पसेत्दी ने अन्धुल के भागिनेय दीर्घकारायणा को सेनापति बनाया | 


का 


बोद्द इतिहास को उपयुक्त घटना में प्रसाद ने पर्याप्त परिवर्तन किये हैं।, 
मल्लिका के दोहद के प्रसंग मे प्रसाद ते “वैशाली के कलम-सर” के स्थान पर “पादा के 
अमृत-सर' का उल्लेख किया है। यह स्पष्ट ही ऐतिहासिक भ्रान्ति है। नाटक में उसे 
काशी का सामन्‍्त बनाया गया है, न्यायाधीश नहीं । मूल कथा के श्रतुसार न्यायाधीद 
बनाये जाने के उपरात ही बमन्धुल के प्रति पसेनदी के मन में सन्देह उत्पन्न कराया गया था, 
किन्तु नाटक में बन्धुल पर सन्देह इसलिए हुआ है कि वह सीमाप्रान्त के विद्रोह की दबाकर 
कौशल की जनता का प्रिय हो गया था |) यहाँ घटना-क्रम में भी पर्याप्त उलट फेर है । 
बस्तुतः सीमाप्रानत के विद्रोह को दबाने की घटना के ठीक वाद ही बन्धुल' की हत्या कर 
दी गई थी | बन्धुल विजयी होकर कोशल लौटा ही नहीं । प्रसाद ते बन्धुल की हत्या विदद्धक 
के साथ काश्षी में लडे गये छुल-पुर हन्द्र-धुद्ध मे करवाई है, यह कर्पना प्रसृत है ।) सारिपुन्न 
ग्रौर आनन्द सम्बन्धी प्रसंग इतिहास के अनुकूल है । थहाँ प्रसाद ने पाच सौ दिष्यो का 
उल्लेख कर, नाटक की सीमा का ध्यात रखा हैं। साथ ही दासी द्वारा स्वर्यापात्र के हट 
जाने की घटना' का सृजन कर नाटकीय सौन्दर्य की रक्षा ही नही वृद्धि भी की है। नाटक 
में मत्लिका की पुन्नरवधुशो की चर्चा नहीं हुई है। सारिपुत्र की शिक्षा और बौद्धधर्म के 
प्रभाव से मल्लिका स्वय ही दुर्भावना भर उदासीनता न रखेने की प्रतिज्ञा करती है। यहु 
परिवर्तन अपेक्षाकृत श्रविक नाटकीय है | (नाटक में पसेनदी की क्षप्रा 0 उस समय 
हुई है जब मल्लिका काशी युद्ध के उपरान्त उसकी रक्षा करती है करायरा को भी 
वही पर सेनापत्ति का पद प्रदान किया गया है। प्रसेतजित को परिचर्या की योजना काह्प- 
निक है किन्तु उक्त कल्पना से एक ती काशी को केद्ध मानकर नाटक को समस्त' महत्वपूर्ण 
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घटताओं को वही एकत्र करने को प्रसाद की योजना पुर्णाँ होती है और दूसरे मल्लिका के 
चरित्र का देवत्व शौर भी निखर श्राता है 9 सभवत' बन्धुल को काशी का सामन्‍्त बताकर 
भैजने में भी प्रसाद क। यही भावता काय कर रही हो | बौह इतिहास का बिट्वंडभ कभी भी 
साहसिक नहीं बना । बस्तुत: यहाँ प्रसाद ने घटना वैचित््य उत्पन्त करने के लिए 'कंशवेर 
जातक''* की घटना को स्थान दे विया है | उक्त जातक की गणिका श्यामा खोर की रूप 
में उत्पन्न बोधिसत्व के रूप पर भ्रासक्त हुई थी | यहाँ प्रसाद ने चारित्र वैचित््य के लिए 
विदृडभ के बोधिसत्व के स्थान पर रखकर साहसिक बता दिया है | नाटका मे श्यापा शोर 
विरुद्वक का प्रेम इतना श्राकस्मिक है कि वह श्रस्वाभाविक सा हो गया है। हम' पहिले कह 
चुके हैँ कि बन्धुल की हत्या छलपुवक भौर राजाज्ञा से सीमाप्रात के पथ पर हुई थी। 
शलेन्द्र [ विस्द्धक ) के छल से काशी मे नहीं। राजाज्ञा की चर्चा नाठक में भी 
हुई है । 

धम्मपद और जातको? रे ज्ञात होता है कि दीध॑कारायण! ते बधुल की ह॒त्या का 
प्रतिश्ोध लेने की ठानी श्रौर जब पसेनदी उल्लुम्पा ग्राम में बुद्द के दर्शन के लिए गया तब 
दीघकारायण ने उसके छुत्र चबर लेकर विडुडभ को कोशल के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर 
दिया | पसेसदी दम करके लौटने पर पसेनदी को केवल दो ही वस्तुए बाहर मिली-- 
उसका श्रइव और उसकी दासी । पसेनदी प्रजातश्षत्र, से सहायता पान के उद्देश्य 
से राजग्रृह की ओर गया , किन्तु नगर द्वार पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया | 

प्रसाद ने इस घटना की चर्चा ही नहीं की है, किच्तु दोषकारायश ओर चिशृद्ठक 
की मैत्री एवं “छत्त चबर लेकर विएद्धक को तिहासत पर बैठा देते की दीर्घकारायण का 
इच्छा का आवार यही प्रगा है। मल्निका के प्रभाव के कारण दीर्घकारायए' की यह 
इच्छा कार्य रूप में परिणशति नहीं हो सकी है। वस्तुतः मल्लिका के इस प्रभाव का कोई 
ऐतिहासिक प्रमाण नही | ये कत्पना-प्रसुत घटनाएं सभवत। एक और तो घटना की दुखात 
परिरिशत की शरीर ले जाते मे भ्रवरोधक हैं श्लौर दूसरो श्रोर मह्तिका की श्ौर उसके माध्यप्त 
ते बुद्ध की कश्णा की जयजयकार कराती हैं। इसमें सन्देह नही कि चरित्र व॑चित्र्य की इतनी 
एृष्टि के उपरीत देव-चरित्रों की यह श्रवायास विजय कथानीक को झ्िथिन बना देसी है, कितु 
इससे प्रसाद के उह इय की पति भ्रवश्य हो जाती है | 


प्रसेनजित सम्बबा अतिम घटना के दो भाग है (१) वाजिरा से भ्रजात का विवाह 
ग्रौर (२) प्रसेनजित,ह्ारा रानी शक्तिमती एवं विरुद्वक को क्षमा प्रदान। दोनों ही घटनाएं 
बौद्ध-ग्रथो से प्रमाणित हैं ।)दीधतिकाय* मभ्िकम निकाय श्रौर जञातको" से बाजिरा एव 
ग्रजात से उसके विवाह की घटना की पुष्टि होती है । दूसरी घटना “ श्रदुह्ारित'' जातक 
पर आधारित है । वासभखत्तिया एवं बिडृड को प्तेतदी ने एक बार बुद्ध के कहने से क्षमा 
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कर दिया था भ्रौर उन्हे पुर्व॑वत्‌ सम्मान का भागी भी बना दिया था । यहाँ भी मल्लिका 
के प्रभाव के लिए कोई स्थान नही है | किंतु “भ्रजातद्न्न्‌ ” भाटक में मल्लिका के आग्रह 
से ही प्रसेनजित रानी श्क्तिमती एवं विरुद्धक को क्षमा प्रदान करता है। बुद्च का प्रभाव 
तो केवल विरुद्धक को राज़्याधिकार दिलाने में ही सहायक होता है। मल्लिका का यह 
कार्य इतिहासानुमोदित नही है । 
उदयन सम्बन्धी कथा का मूल-ल्लोत कवातरित्सागर, धम्मत्रद, अ्ुंठकथा, जातक, 
चूलबश तथा दिव्यावदान है | नाटक को भ्रूमिका में प्रसाद ने इनके अतिरिक्त स्वप्तवासवदत्ता 
प्रतिज्ञा-यौगेधरायण, रानावली, हषँचरित, मेघदुत, विष्णुपुराण तथा 
उदयन की भ्रन्य बौद्ध-मथयों का भी उत्लेख किया है | भ्रमिका में प्रसाद ने उदयन 
क्र्धा के वशवृक्ष ग्रादि के सम्बन्ध में पर्याप्त क्रोष, को है, किन्तु नाठक में 
उदयन की कंथा का इतना योडा' श्रश जिया गया है कि इस ज्ञोध का 
उसमें विशेष उपयोग नहीं होने पाया है। नाटक में उदयन को कथा 
का जितना श्रद् झ्ाया हे बहु उपयुक्त शोध पर आभ्राश्चित न होकर बौद्ध साहित्य पर 
ग्राधारित है 
ग्रजातशत्र॒ में उदयन को कथा प्रथम श्रद्ढ के पाचवे हृश्य से प्रारम्भ होती हे । 
कौशाम्बी के राज! उदयत की तोन रातियाँ ची--वासप्रदत्ता, पद्मावती और माग धो। 
पद्मावती मगध के सम्राट अजातज्नत्र, क्री बहिन थी और मागधी एक दरिद्र ब्राह्मण की 
कस्या थी | गौतम ने रूप गविता सागधी से विवाह करना अस्वीकार कर दिया था, तभी से 
बहु गौतम की विरोधिनी बन गई थी । पद्मावती के प्रासाद मे बुद्ध धर्म चर्चा किया करते 
थे | इस पर मागधी ने उदयन के कान भरने प्रारम्भ कर दिये और पद्मावती के चरित्र 
पर लाछुन लगा दिया । दासी पद्मावती के मदिर से उदयन की वीणा ला रही थी । मागंधो 
ने उसके भीतर साप का बच्चा जलवा दिया । इस प्रकार उदयन को पद्मावती की दुश्चरि- 
शभ्रता का प्रमाशा मिल गया और उसने पद्मावती के मदिर में जाना छोड दिया | एक दिल 
पद्मावती अपने फरोखे से सघसहित करुणानिधात बुद्ध का दर्शन कर रही थी कि उदयन ने 
उसे देख लिया | फलत। इर्ष्या और क्रोध से उसका वध करने के लिए उदयन ने तलवार उठाई, 
पर उसका हाथ ही नहीं उठा । वासवदत्ता ने मागधी की दासी द्वारा मागधी के कुचक्र को 
जान लिया | भडाफोड हो जान के भय से मागधी ने अपने सहल में आग लगा दी । झजात- 
दाश्नू को शिक्षा देने के लिए प्रसेनजित और उदयन में मन्त्रणणा हुई श्रौर उन्होंने मगध पर 
अाक्षमण करने का निश्चय क्रिया | ह 


वस्तुतः नाटक में प्रासाव की कथा इतनी ही है । किन्तु उदयत की रानी माग्रधी का 
कथा का जो विकांस किया गया है उससे ज्ञात होता है कि कोौशाम्बी के प्रासाद में भागधी 
जली नही थी । अपने महल में श्राग लगाकर वह वहाँ से निकल भागी और “काशी की 
प्रसिद्ध तार-विलासनी श्यामा'' बत्त गई | श्यामा के रूप में वह डाकू इलिस्द्र (विरुद्धक) से 
प्यार करने लगी | शैलेन्द्र कौशल के सेनापति बन्धुल की हत्या के अ्रपराध में बन्दी बना 
लिया गया और उसे शूली पर चढ़ाये जाते का दड मिला । दयामा ने श्रपने नवागत ब्रेंमी 
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मान. 


मयध के गुप्त प्रशिधि समुद्रदत को धोवे में डालकर हजार मोहरों के साथ दडनायक के 
पाम भेज दिया। श्यामा के सकेत से समुद्रदत्त वेश बदल कर गया और वड़नायक ने द्याभा 
के सकेत से गैलेन् को मुक्त कर रातो रात समुद्रदत्त को थूली पर चढ़ा दिया | चाहे धन के 
लोभ से प्रथवा अपने प्रति भी छुल की श्रागक से एइलिख ते श्रावम्ती के एक उपचत्त में 
दयामा का गला धोट दिया और स्वय भाग गया | मुमूप श्यामा को बुद्ठ ने प्राणदान विया । 
विरुद्धक ने भी उससे क्षमा मॉग ली । श्यामा ने विरक्त होकर राजसुख से मुह मोड लिया । 
वह श्राम की बारी लेकर बेचने लगी और आम्रपाली कहलाने तगी। भ्रपना यह श्राम्रकानन 
उसने बुद्द को भेंट कर दिया भौर श्रन्त में वह स्वय बुद्ध की, संघ की शरण में चली गई । 
ग्रविकाश ऐतिहासिक प्रमाणो के श्राधार पर पस्ाद की इस मान्यता को स्वीकार किया जा 
सकता है कि उदयत परतप का पुत्र और कोशाम्बी (वत्त) का ज्ञासक था। प्रसाद ने अ्रपने 
ताटक की भूमिका में उदयन के पुवे इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाता है नाटक की 
घटनाओं से इसका सम्बन्ध ने होते के कारण यहाँ इस पर विचार करना शत्तावश्यक है | 
उदयन की दो रानियो के सवध में प्रताद लिखते हैं-- कथासरित्सागर में उदयन की दो 
रामियो के नाम ही मिले है, झिन्‍्तु बौद्ी के प्राचीन ग्रन्थों में उत्तकी तीसरी रानी मागधो 
का माम भी गझ्राया है | इनमें से वासवदता उसकी बडी रात्ी थी, जो श्रवती के चन्द्र 
महासेन की कन्या थी | मेरा अनुमान है कि पद्मावती प्रजातशन्नू को बहित 
थी ।१” प्रमाद के इस भश्रतुमान के झ्रावार पर श्रौर उसकी सभाव्यता पर चरित्रो के प्रसग 
में विचार किया जायगा | यहाँ प्रसाद की मान्यता को ही सातकर चलता प्रसगानुकूल है । 
इतता कह देना अनुचित न होगा कि बौद्दों की सामावती भौर प्रसाद की पद्मावती कथा- 
प्रसग में एक ही हैं। 


बोद्ध ग्रन्थों से ज्ञात होता है. कि मागन्धीया के पिता मागच्धीय ने श्रपनी पुत्री का 
विवाह बुद्ध से करना चाहा । भागन्धीय कुरुप्रदेश का प्राह्मरा था श्रौर उसकी परम रूपवती 
कन्या से पाशिग्रहणा करने के लिए कई वैभवज्ाली व्यक्ति प्रस्तुत थे। एक विन बुद्ध को ज्ञात 
हुआ कि मागन्धीय श्र उसकी पत्नी बौद्ध धम को श्रगीकार करता चाहने है। बुद्ध जब 
मामस्धीय के गाँव में पहुंचे तो मामन्धीय उन्हें सभी शुभ लक्षणों से युक्त देखकर उनसे भ्रपनी 
कन्या के रूप गुण की चर्चा की | तथागत मौन रहे । मागन्धीय ने श्रपती कन्या को श्रल॒क्ृत 
कर उरे बुद्ध को समपंण किया | तयागत मागन्वीय को अपने पूथ जीवन का वृत्त सुनाते हुए 
कहां कि मैने पार-की उन प्रनिन्‍्य सुन्दरी ऊन्याग्रों के प्रलोभतों पर विजय पाईं थी जिनकी 
तुलता में मागधीया ३२ दोंषों से युक्त एक शायर मात्र है, एक ऐसा भ्रपविन्न वर्तंव है जिसे 
बाहुर से रग दिया है। भ्रन्त में उससे विवाह तो क्‍या उसे अपने चरण से भी स्पणे नही फर 
सकते । इस पर मागन्धीय ने मागत्थीया को उसके चाचा के पास भेज कर पत्ती सहित बौद्ध 
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परम भ्रगोकार कर लिया । पीछे मागन्धीया का विवाह उदयन से हो गया और उदयन ने उसे 
अपनी पटरानी बना लिया । बुद्ध द्वारा अपने रूप का अपमान मायत्वीया ने भूल सकी, श्रतः 
कौशाम्बी झाते ही उसने बुद्ध से बदला लेने का प्रयत्त किया । उसे जब ज्ञात हुआ कि उदयन 
की श्रन्य रानी सांमावती (प्रसाद के नाटक की पआवती) और उसी की सहेलियाँ भ्रपने प्रकोष्ठो 
के सरोखो से बुद्ध के मार्ग का श्रवल्ोकत किया करती है, तो उसने उदयन से कहा कि 
सामावती उदयत की हत्या का पड्यन्न रच रही है। कुछ काल तक उदयन ने इस पर विश्वास 
नही किया किन्तु जब उसे दीवारी पर बने हुए छिंद्र और वातायन दिखाये ग्ये तो उसने उन्हे 
बन्द करवा कर भरोखो को ऊँचे पर बना दिया | 

यह पडयत्र निष्फल हो जाने पर मागन्धीया ने राजमाग में बुद्ध का झ्रपमात करने 
के लिए एक दास को नियुक्त किया | दुखी होकर श्रामन्द ने बुद्व से प्राथना की कि वे 
कौग्ाम्बी छोड दें | बुद्ध ने उत्तर दिया--"युद्ध में गये हुए हाथी के समान मुझे, उत सभी 
भात्नो को भेलना पडेगा जो मुझे लक्ष्य कर पैंके जावेंगे ।”” सात दिन बाद यह श्रपमान स्वतः 
ही बन्द हो गया । इसी प्रकार के श्रन्य कई प्रयत्नों के उपरान्त मागन्धीया ने अपने चाचा 
से एक विष-रहित साप सगवाया, और उसे उदयन की वीणा के अन्दर रखकर छेद को 
फूलों से बन्द कर दिया । उदयन अपनी तीनो रामियो में से प्रत्येक के साथ एक एक सप्ताह 
व्यतीत किया करता था। जब उत्तकी सामावती के पास जाने की बारो भाई तो मागधीया 
ने कहा कि मैंने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है और मुभे आपके प्राणी की ग्राथका है। श्रत, 
यवि झ्राप सामावती के प्रासाद में व जायें तो अच्छा है । किन्तु उदयन उसकी बाल ने माल 
कर सामावती के प्रासाद मे गया । मागन्धीया उसके पीछे पीछे गई आर जब वहु सो गया 
तब उसने सिरहाने रखी हुई वीणा में से फूलों का ग्रुच्छा मिकाल लिया । सॉप क्रुण्डली भार 
कर उदयन के तकिये पर बैठ गया। भागन्धीया ने चींख़कर इस सारे पडयस्त्र का आरोप 
सासावती पर लगाया । इस बार उदयन अविश्वास न कर सका । उसने सामावती और 
उसको सहेलियों को एक पक्ति मे ख़डाकर अपना वहू धनुष उठाया जिसको प्रत्यच! एक 
सहक्ष व्यक्ति मिलकर भी नही चढा सकते थे | त्तीर धनुप से छूटा तो किन्तु सामावती बच 
गई | सामावती को निरपशाध मान कर उदयन ते उससे क्षमा माँगी भर बुद्ध को नित्य 
राजप्रासाद में प्रवचत का आमन्नण देने का निश्चय कर लिया । तथागत ज्वय तो नहीं आये 
परत्तु अपने स्थान पर श्षानन्द को भेज दिया । 

मागन्धीया ने एक बार और पडयत्र किया। उतने अपने चाच्त की सहायता से 
साभावती के प्रासाद के सभी स्तम्भो को तेल के भीगे कपडो से भ्राद्ृत कर उनमें आग लगा 
वी । साभावती और उसकी सहेलियो ने उस भ्रग्ति में ध्यान लगाकर अहुत्त प्राप्त किया | 
अब उदयन को इस पडयन्न का पता लगा तो उसने मागन्धीया के सब बान्धवो को कमर तक 
धरती पर गाढ़कर उनके ऊपर रखे हुए पुआल में श्राग लगा दी श्रोर उत्तके जल जाने पर 
उस स्थान में हुल चला दिया गया | मागन्धीया के शरीर से माँस चीर कर उसे भूता गया 
आर मागन्धीया को ही खाने दिया गया ।* 
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अ्जातशत्रु के प्रथम अक के पाचवे श्रोर सवे दृश्य की कथा का मूल रूप यही' है । 
बुद्ध के प्रति मागन्वीया के रोप का कारण दोनो स्वानों मे वही है । किन्तु उसके उपरात्त 
की कथा के क्रम' फो बदल दिया गया है। माटक में पहिले भागन्धी बुद्ध श्ौर पद्मातउती की 
नैतिकता पर आ्लक्षेप करती है। इसकी पुष्टि के लिए साप का बच्चा प्रमाण बनाया गया है । 
इस पर विश्वास कर उदयन पद्मावती का वध करने के लिए उसके महल में जाता है । 
उसी समय भझरोखे वाली घटठता से उसे पद्मावती की दुए्च्रित्रता पर विश्वास हो जाता है । 
पर पद्मावती को मारने के लिए उप्तकी तलवार नही उठ पाती । किंस्तु मागवी की वासी 
भडा फोड कर देती है भौर मायधी अपन सहल में आग लगाकर स्वय वहाँ से मिकल भागती 
है । चुनवश में पहली घटना ऋरोखे वाली है और यहाँ सागवी अ्रसफल रही है। प्रसाद के 
प्रनुसार यह अतिम घटता है श्लौर इसके उपरान्त ही उदयन पपूमावतती का बध करने को 
प्रस्तुत हो जाता है। ताटक से दास द्वारा बुद्ध के श्रपमान करते का उल्लेख नहीं किया 
गया है। साप वाली घटना ताटक में पहली है घ्ूलबश में तीसरी | ताटक में भागन्धीया के 
प्रकोष्ठ में ही पदुमावती के मदिर से लाई गई वीणा मे साँप निकलता है, पद्मावती के 
मदिर भें नहीं। प्रसाद में दासी के श्राभय से घटता में अधिक सनाटकीय सभाव्यता ला 
दी है। नाटक में पद्मावती पर तलवार का प्रह्मर करने का प्रथास किया गया है । चऋुलवश्ष 
में धनुपवाण का | चूलवद् में वाण लगता ही नहीं श्रोर नाटक में उदयन का हाथ ही. नही 
उठता । नाटक से ज्ञात होता है कि उपयुन्‍्त घषताश्रो से पूर्व ही देवी पद्मावती के भविर 
में सघ निमत्रित होता था झ्ौर बुद्ध वहाँ उपदेश देते थे । चूलबश में यह घटना पदमावती 
के बंध के ग्रसकल प्रयास के उपरात्त उदयत द्वारा दिये गये बचत के फलस्वकछूप ही मानी 
जा सकती है। यहाँ मुलकथा से क्रम में भ्रन्तर कर प्रसाद ते घटनाओों की सभांव्यता को 
क्षति ही पहुंचाई है । यदि भगवान बुद्ध पद्मावत्ती के मदिर में श्राते ही थे तो ने तो 
पद्मावती के लिए दांव करने की भ्रावश्यकता पड़ती और ने इससे उदयत्त के क्रोध में 
पाहुति ही पडती | प्रत्यक्ष दश्न की स्थिति में परोक्ष दर्त का महत्त्व स्वाभवत ही कम हो 
जाता चाहिए | भ्रत्त मे प्रसाद ने कथा से ग्रामुल परिवतन कर दिया हैं| चूलवदा के 
अनुसार मागन्धीया ने सामावती के मदिर मे भश्राग लगा दी थी। प्रसाद ने भागन्वीया को 
र्य प्रात्मघात करने के प्रयास में भ्पने ही महल में श्राग लगाते हुए चित्रित किया है। 
श्रन्‍्त में वहू बहा से निकल भागी है। यहाँ पदुमावत्ती श्रौर उदयत का मिल्लन हो गया है । 
इस कल्पित मिल्नत के लिए जिस कल्पित कारण का श्राश्नय लिया गया है, उसके मूल में एक 
ऐतिहासिक चरित्र वासवकता श्रौर एक काल्पनिक चरिन्न मागन्धीया की दासी गवीना है। 
इतनी जरा-सी बात के लिए भास भौर श्री हे के नाटकों की श्रत्यन्त रूपवत्ती, गौरबगा।लती 
श्रौर महान महिषी वासबदता को लाकर प्रसाद ते कुछ भी भ्रच्छा पही किया। उसके साथ 
न्याय करते का तो प्रदव हो नहीं उठता । नाटक में न तो पद्मावती की मृत्यु हुई है श्रोर न 
मागधीयां और उसके बान्धनों का बंध । 


उदयन और पदुमावत्ती की कया यही ममाप्त हो जाती है। दुसरे भ्र के के नवें हृ्य 
प्र यह अवधय ज्ञात होता है कि उदयन में भ्रजात के विरुद्ध प्रसेषजितु की सहायता की | जैसा 


न 
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हम पहले कह चुके हैं यह घटना ऐतिहासिक नही । किन्तु प्रसाद ने पद्मावती को झजात कीं 
सौतेली बहिन मालकर घटना को सभाव्य प्रवध्य बना दिया है। मागन्वीया की कथा को 
प्र4 तया रूप मिल जाता है । उदयत सथची पुृत्ठ इतिहात से अब उसका कोई सबंध नही 
प्रसाद ने उसका तवीन नामकरण दृयामा किया है और उध्षका सबंध कंएवेर जातक की एक 
हजार सुद्रा लेने वाली, राजा की प्रिया ओर पॉच सो बुर्दर दाधियों वानो वाराणसी श्यामा 
बेश्या से जोड दिया है | नाटक के दूसरे, चौथे भौर आठवें हश्य की र्यामा विरद्धक सबधी घट- 
ताओ का यही श्लाधार है | कंणवेर जातक की घटता और ताटक की उवत घटना में कोई ग्रन्तर 
नही है। केवल तथागत के स्थान पर विरुद्धक को रखकर दयामा की हत्या करने के प्रयत्त 
के उपरान्त जातक की शेष कथा को छोड दिया गया है | दूसरे श्र क के आ्राठवें ही हृष्य में 
इस घटना का सबंध बुद्ध सबधी एक नुतन घटना से जोड विया गया हे। बौद्द ग्रन्थों से 
जात होता है कि लोगो के सिखाने से एक बार बुद्ध पर चित्रा नामक स्त्री ने यह अभियोग 
लगाया कि वह गरभवती है और उसके गभ में स्थित बांलक के पिता तथागत हैं। इस प्रभि- 
योग के गलत प्रमाणित हो जाने के उपरान्त ब्रुद्ध पर एक रुच्री की हत्या का भ्रभियोग भा 
लगाया भया जो बाद से जीवित हो गई और बुद्ध इस परीक्षा में सफल हो गये । प्रसाद ने 
श्यामा की घटना को इससे जोडकर नाटकीय कौतूहल की ब्रूद्धि श्रवश्य की है किन्तु कल्पना 
द्वारा नाटकीय जध्लिता का सूजन भी हो गया है। ह्यासा और मल्लिका के सम्मिल्न की 
घटना पूर्णतया काल्पनिक है। तीसरे भ्रक के सातवें हृश्य में मागन्धी का पुन" नामकरण 
हुआ है | इसबार इसका नाम आंज़पाली रखकर उसे बुद्ध और सध की धरणा में भेज दिया 
गया है । यहाँ प्राकर ही बुद्ध की दासी बनते की मागन्धी की साथ पूरा हुई हैं। इस प्रकार 
मागन्धी, ्यामा और भ्राम्रपाली की घटनाशो को जोड़ दिया गया है | थौद्द भ्रन्‍्थों में म्म्न 

पाली (भ्रम्बपाली) वैशाली की गण्का है। उसका यह नाम इसलिए पडा कि एक माली ने उसे 
एक श्राम्न वृक्ष के नीचे पडा पाया था। वह इतनी सुन्दर थी कि उसके लिए वैशाली के तदुण 
राजकुमारों में आए दिन सघप होने लगे ।" इसके परिशामघ्वकूप उसे जनपदकल्थाणी 
(गरिका) बत्ता दिया गया | तथागत जब' श्र तिम बार वैशाली गये तब अम्बपाली ते उनका 
आगमन जानकर वैशाली के निकट कोलिग्राम में ही उनके दशन किये | श्रम्बभाली गशिका 
को भगवात्त ने धामिक कथा से सपर्शित, समुत्त जित किया |तब श्रम्बपाली में भगवान को 
भिक्ष सघ सहित भोजन का सिमल्त्रण दिया और भगवान के मौन से स्वीकार किया। लिज्छ 

वियो मे उसे इस भोज का मूल्य सो हजार कार्पायणु देना रवीकार किया किन्तु श्रम्बपालों 
ने उन्हे भगवान का भात लेना अस्वीकार कर दिया। “अम्बपाली गरिका ने उस रात के 





( उसकी सुन्दरता का अनुमान इससे भी तगाथा जा सकता है कि अम्वपाली के श्राग- 
मन की चर्चा सुतकर भगवान बुद्ग ने भिक्षुओ से कहा कि वे अपने मान और अ्रयत्ती इद्रियो 
पर तियत्रण रखे अन्यथा अम्बपाली का प्रबत आकर्षण उन्हे विचलित कर देगा । (सुमगल 
विलासिनी) “थेरीगायथा के दो गीतो में श्रानद ने उन भिक्षुओं को सचेत किया है जो अम्ब- 
पाली को देखते ही अपनी सुध खो बठ । 
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बीतने पर अपने आराम मे उत्तम खाद्य भोज्य तैयार कर भगवान को समय सूचित किया । 
“भगवान पर्वाहण समय, पहिनकर चीवर, पात्र ले भिक्षुसध के साथ जहाँ श्रम्बपाल' 
का परोसने का स्थात था वहाँ गये । जाकर बिछे आसन पर बंठे । तब श्रग्बपाली गरिका 
भगवान के भोजन करा पात्र से हाथ खीच लेने पर सीचा आसन ले, एक श्रीर बैठ गई । एक 
ग्रोर बैठी भ्रम्बपाली गरिका भगवान से बोली ।-- 
/फ्रत्तें । में' इस भ्राराम को (जिस्तमे तथागत ठहरे थे) बुद्ध प्रमुख भिक्ष सघ को देती हू ।” 
भगवान ने आराम को स्वीकार किया । तब भगवान अम्बपाली को धामिक कथा 
से समुत्त जित कर झासन से उठकर चले गये |” 


प्रसाद ने श्रम्बपाली के गशणिका होने एवं उसके द्वारा बुद्ध को आराम समपित किये 
जाने को भ्रपती घटवा का आधार बनाया है। किन्तु प्रसाद की श्रामप्नपाली का सबंध एक 
भ्रोर तो मागन्धी से है भौर दूसरी ओर द्यामा वेश्या से | यह कल्पना है ही किस्तु श्राम्र- 
पाली का जो चित्रण नाटक में हुआ है वह सबवंधा बौद्ध ग्रत्थी की श्राम्रपाली के विपरीत हे । 
प्रसाद की ग्राप्रपाली “झ्राम की बारी लेकर बेचा करती है श्रौर लडको के ढेले खाया करती 
है।' बौद्ध ग्रन्‍्थो की आम्रपाली रूप, ग्रुण, धन-वंभव सभो से सम्पन्न है श्रौर कभी भी 
किसी भी काल में वह दरिद्रता की इस सीमा तक नहीं पहुंची है। नाटक मे ब्रुद्ध रो उसका 
मिलन और आम्रकानन का समयंण ऐसी ही श्थिति से हुआ जो बौद्ध इतिहास से पूणातया 
भिन्न है। इससे किसी भी लाटकीय सौन्दर्य की सृष्टि नहीं हुई है । प्रसाव भूमिका मे लिखते 
हैं “बौद्धों की द्यामावती वेश्या, श्राम्रपाली, मागच्धी श्रौर इस नाटक की श्यामा वेश्या 
का एक पगठन कुछ वित्ित्र तो होगा, किंतु चरित्र का विकार श्रौर कौतुक बढ़ाना ही 
इसका उद्ृ श्य है। किन्तु यहाँ इन बातो में से एक भी बात नहीं श्राने पाई हे । प्रसाद मे 
इनका एकन्न संगठन न कर काल्पनिक मिश्नण किया है श्रोर इस मिश्रण के परिणामस्वरूप 
न केवल ज्ञात इतिहास पर ही भ्राघात पहुचा है वरच्‌ कौतृहन की रुष्टि भरी नही हो पाई है। 
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गये । था 
(ख) “चम्द्रगप्त मीय” का कथानक 
“ग्रजातशत्रु” नाटक की तरह “चर्द्रगुप्त भौय॑” में कई स्वतन्त्र कधानकोी का एक 
साथ सम्मिश्रण नहीं किया गया है । मूलू कथानक नाटक के प्रधान पात्र चन्द्रयुप्त एबं 
चारावय से सम्बन्ध रखता है। भ्रत्य सभी गौर कथानक प्रधांत कथानक के चारों शोर चवकर काल 
रहते हैं | वे प्रधान कथानक के श्र ग होकर आते हैं और उसके प्रवाह को गतिशील बताकर 
प्रभ्तत। उसी में समाकर एकाकार हो' जाते हैं। नाटकीय रजचातन्त्र की दृष्टि से नाटक 'बद्रग्रुप्त 
में भ्री कथानक सम्बन्धी दोप पर्याप्त मात्रा में हैं। नाटक के चतुथ' भ्रक की कथा नाटक 
की मूल कथा से सम्बद्ध होते हुए भी नाटक से विलग की जा सकती है। वह कथा नाटक 
में स्वतन्ध रूप से पीछे जोडी गई है । प्रसाद ने चन्द्रग॒ुप्त नाटक लिखने से पूर्व” कत्याणी 
परिणय (१६१२) नामक एकाकी की रचना की थी। बाद में कल्याणी परिणय के 
कृथामक को ही कुछ थोडे से परिवर्ततों के साथ “बन्द्रग॒ुप्त” का चतुथथ श्रक बना दिया 
गया । इससे कथानक का अनावश्यक विस्तार हो गया श्रौर नाटक में शिथिलता आ गई । 
चन्द्रगुप्त नाटक की भूमिका से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त के कथानक के लिए प्रसाद 
ने समस्त बिखरी हुई सामग्री का उपयोग किया है । बौद्ध-प्रथों में अ्रयँकथा ( श्रदूठकर्था ) 
शौर महावद, जैन-ग्रयो में त्रिकाइशेष और हेमचद्र अभिधान, पुराणों में वायु पुराण और 
विष्णुपुराण तथा भ्रीक इतिहासकारों में डायोडोरेस सिक्‍्युलस, जिस्टनस, स्ट्रावों एवं 
प्लुटा्क का नामोल्लेख किया गया है| इनके अतिरिक्त कथासरित्सागर, ग्र्थ॑ज्ञास्त्र, कामच्द- 
कीय नीतिसार, मुद्राराक्षस, दुढि, मेक्समूलर, टाड और विसेंटस्मिथ से भी पर्याप्त सामग्री 
ग्रहण की गई है । 
अ्रकिचत चाणक्य ग्रुरक्षिणा चुकाने के निमित्त तक्षशिला गुरुकुल में अर्थशास्त्र का 
पाठ पढाया करते थे। मगध-सेनापति मौर्य का पुद्रा चन्द्रगरप्त और 


चंद्रगुण्त का सालव गुणमुख्य का राजकुमार उनके श्षिष्यों मे थे। एक विन 
कंथानथ , चाणक्य सिंहरण से गान्धार में यवनदूतोंके आगमल पर विचार कर 


ही रहे थे कि भावी गान्धारराज श्राभीक वहाँ का पहुँचे और उन पर 
कुचक़ का आरोप लगाया । वह सिंहरण को बन्दी करना ही चाहता था कि सहसा चद्रशुप्त 
बहाँ झा पहुँचा । श्राभीक इन्द्रयुद्ध में चद्रगुप्त से पराजित हुआ झौर शझ्लका उसे वहा से हटा 
ले गई | चाणक्य ने चद्रगुप्त और सिहरण के सामने समग्र झार्यावतं की एकता की घीषणा 
की । सिहरण के अ्रमुरोध पर अलका ने उसे झ्राध्वासत दिया कि वहू भरसक अपने भाई के 
कुचक्र को सफल न होने देगी भ्ौर यवत्त सेना सिन्धु को पार न कर सकेगी । 


तद्ांगिला से लौटकर चाणक्य मंगध आ पहुँचा | वहाँ उसे ज्ञात हुभ्ना कि नन्‍्द ने 
दकटार को उसके सातो पृश्नो सहित बन्दीगृहु में डाल दिया | चाराकक्‍्य के पिता चरणुक ने 
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इस पर नल्द से बहुत बुरा भला कहा | नद ने चिडकर उसका ब्रह्मस्व छोन लिया और उसे 
निर्वासित कर दिया । शकटार के सभी पुत्र बच्दीगृह मे ही भूख से तड़प तड़प कर मर गये 
प्रोर उसके शंशव की सहचरी शकटार पुत्री बोद बिहार मे चली गई, पर वहाँ भी वह न 
रह सकी शोर अभिनय करने लगी। बसत्तोत्सव के श्रवसर पर नद ने वक्ननास के श्रातुष्पुश्न 
राद्ास का अपने अश्रमात्यवग में नियुक्त कर दिया श्रोर उसकी प्रेयसी सुवासिनी को अ्रभिनय- 
शाला की रानी । श्रपती पंतृक सम्पत्ति पुत्र, प्राप्त करने के लिए निवेदत करने को 'चाणवय 
नंद की सभा में गया ! 

चंद्रगुप्त श्रालि तक्षशिला से लौटे हुए स्तातक नद की सभा मे राजदर्शनत के लिए 
माये हुए थे। नद ने भ्रमात्य वररुचि से उत्तकी परीक्षा लेने को कहा। श्रपने ग्रुरणनो का 
प्रैवमान समझकर वरहंचि ने अपने ही ग्रुछकुल के स्वातको की परीक्षा लेता प्रस्वीकार कर 
दिया । इसी भ्रवसर पर प्रसगवजश्ञ चाणवय ते उत्तरापय' की राजनीतिक स्थिति की चर्चा 
की और यबनो के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति का बोध कराकर प्रार्थना की कि श्रासन्न 
गान्धार-युद्ध में मगब पव॑त्तेश्वर की सहायता करे | किंतु पव॑तेश्वरः ने नवपुञ्नी कल्याणी से 
विवाह करना भ्रस्वीकार कर दिया था | श्रतः इस प्रस्ताव से नद क्रुद्द हो उठा | भौर जब 
उसे यह ज्ञात हुआ कि बह विद्रोही ब्राह्मण चणक का पुत्र है तो उसे शिखा पकड़कर 
बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने नन्वफुल के नाश करने तक श्रपनी शिला ने बाँधन का 
प्रणा किया । इस पर चारक्‍्य बन्दी कर लिया गया। चाशुक्‍्य के प्रति इस प्रकार के 
व्यवहार का चल्द्रगुप्त ते त्ररोध किया तो उसे भी मगध से घमिर्वासित कर दिया गया । 

चन्द्रगुप्त ने एक बार भ्रहेरी चीतें से राजकुमारी कल््याणी की रक्षा की था । 
फलस्वरूप कल्याणी उसे चाहने लगी थो । उसने तन्द से चद्रभुप्त को क्वमा करने की 
प्रार्थता की। पर क्रोधाध तन्‍्द ते उसकी प्रार्भना को ठुकरा विया। बच्दीग्रह मे राचास ने 
चाणक्य के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वहु समग़ब का ग्रुप्त प्रशिधि बनकर तच्नाशिला 
जाता स्वाकार करे तो उसे वन्दीग्रह से मुक्त किया जा सकत है। चाणाव्य ने पर्वतेश्वर 
के विनाद्म क लिए तक्षद्विला जाना स्वीकार कर दिया | ठीक इसी भ्रवसर पर चद्रगुप्त 
चाणक्य को छूडा ले गया । 

चाणक्य पर्वतेश्वर की सभा में गया और उसे मगध पर श्राक्मणश कर चनद्मग॒प्त 
की वहाँ का सम्राट बनाने के लिए प्रेरित किया । पर चस्शुप्त को होन कुलोत्पन्न वृषल 
मानकर उध्ते यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। बाणवय अपने ब्राह्मगात्थ एक (सार्वभौस 
गाइवत बुद्धि वैभव) के द्वारा उसका ससकार करता चाहता था, पर पवतेश्वर ते ऐसा करता 
कैवल समर्थ ऋषियों का भ्रधिकार बताकर चाणक्य को तिरस्कार करश्रपनी सीमा से 
बाहर निकाल दिया | एक बार फिर चाणक्य में श्रश्चिश्ञाप की शक्ति प्रज्वयलित ही 
भठी । 

उधर गास्थार में भालविका उद्भाण्ड के मेतु का चित्र अलका को दिखा ही रही थी 
कि यवन सेनापति सेल्यूकस वहाँ पहुँच गया श्रौर मानचित्र भागने लगा । इसमें में सिहरण 
वहाँ भरा पहुँचा और मानचित्र लेकर मालविका के साथ मालव को ओर चला गया । 


( (६०३ ) 


अलका का बन्दी कर सिल्युकस गाधारराज के पास ले श्राया । गान्धारराज ने श्राभीक को 
यवन मंत्री से ग्रह मोड लेने के लिए बहुत समकाया ) पर वह देल्षद्वोह में इतना भागे बढ 
चुका था कि अरब लौटता उसके लिए सभव न था । दूसरे पर्व॑तेश्वर ने श्रपत्ती कन्या का 
विवाह कायर आभीक से करता भअ्रप्वीकार कर दिया था । उससे बदला लेत के लिए उसे 
यवनो की सहायता श्रपेक्षित थी। इसलिए उसने अपने पिता की श्राज्ञा नही मानी । 
अलका ने भाई से विद्रोह कर दिया और आर्यावतें की रक्षा के लिए ग़ान्धार छोड़कर 
चल दी । 
सिन्धु-तट पर मन्तीपी दाण्डयायन्‌ ,का आश्रम था। सिकन्द्र का श्रामत्ररा लेकर 
एनिसौक्रेटीज उनके पास पहुंचा | पर जब दाण्डयायत ने लोभ, सम्मान या दण्ड के भय से 
भी सिकन्दर के पास जाना अ्स्वरीकार कर विया तब उनका श्रात्रीर्वाद लेने सिकन्दर स्वय 
वहाँ पहुँच गया । इसी बीच एक शोर से श्रलका और दूसरी ओर से चाणक्य एवं चस्रगुसत 
उस आश्रम में आ पहुँचे । सिकर्दर दाण्डयायत से “भारत विजय” का श्राशीर्वाद चाहता 
था। पर दाण्डयायन ने “चन्द्रयुप्त भारत का भावी सम्राट है यह भविष्यवाणी करके उसे 
इस प्रकार का आशीर्वाद देता अ्रस्वीकार कर दिया ..। सिकच्दर के सेनापति सिल्यूकस ने 
गान्धार की ओर जाते हुए थके-मान्दे अचेत चन्द्रमुप्त की व्याप्न के मुंव से रक्षा को थी । उसी 
ने तेजरवी राजकुमार चन्द्रमुप्त का परिचय सिकन्दर से कराया। सिकन्दर ने उसे अपने 
शिविर में आमत्रित किया | यही चंचगुत्त॒ ओर कार्नेलिया के प्रेम का सूत्रपात 
हुआ । 
यत्रन्न-श्िविर में भारतीयता के रण में रगो कार्नेलिया के प्रति $िलिप्स ने अपना प्रेम 
प्रदशित किया । कार्नेलिया के विरोध करने पर फिलिप्स बल प्रयोग करता ही चाहता था 
कि सहसा चन्द्रश॒ुप्त ने प्रवेश कर उसकी गर्दत पकड ली । इस पर फिलिप्स ने सिकत्हर के 
सामने चद्रगगुप्त और सिन्यूकस पर सिकन्दर के प्रति पड्यत्र का भ्रभियोग लगाया । सिंकदर 
में पहले तो चद्रमुप्त को सैच्य सहायता देकर मगध का सम्राट बनाने का लोभ दिया, पर 
जब चद्रग्मप्त ने लुटेरे यवततों की सहायता से मगध का छद्घार करता अस्वीक्रार कर दिया तो 
सिकदर ने उस पर गुप्तचर होने का आरोप लगाकर उमर बन्दी करता चाहा पर चद्रगुप्त 
वोरता से मिकल भागा । 
भेलम के तट पर चद्रगुप्त, सहुरण और अ्रलका वश बदले हुए पवेतेश्वर के शिविर 
में खेल दिखाने गये और खेल के बीच में ही चद्रग्रुम ने पवतेदवर को यवनों के वितस्ता पार 
करने की सूचना दे दी | बहाँ पुरुष वेश मे कत्याणी मग़ब के ग्रुत्म का नेतृत्व कर पर्वतेश्वर 
की भ्द्दायता के लिए भ्राई हुई थी । युद्ध में पबतेश्वर की सहायता कर उसे तीचा दिखाना 
उसका अभीष्ट था । युद्ध हुआ श्रौर उसमे पवतेश्वर की पराजय हुई । बन्दी पवतेशवर के 
रणकोशल पर सुस्ध होकर सिकंदर ने उसके प्रति भैत्री का हाथ बढाया और पर्वत्तेदवर ने 
चन्द्रयुप्त और भिहरण के विरोध करने पर भी सधि करली । ग्राभीक ने घायल सिंहरण 
और प्रलका को बन्दी कर लिया । कल्याणी मे अपना शिरस्त्राणा फंक दिया और पंवतेरवर 
की लगा कि उसे निक्लृष्ट पराजय मिली । 


[आह ] 


बन्दिनी अ्लका पर पर्वतेश्वर सुगंध हो गया । भ्रतका ने उससे इस शर्त १९ विवाह 
करना स्वीकार कर लिया कि सिहरण को मुक्त कर दिया जाय | पर्व॑तेश्वर ते सिहरण को 
मुक्त कर दिया | मालवी के स्कवावार में क्षद्रको और मालवों की सम्मिल्रित युद्ध परिषद्‌ ने 
खल्द्गुप्त को ही उतकी सम्मिलित सेना का भी सेलापति मात लिया पर्यतैश्वर मालवबुद् 
में सिकन्दर की सहायता के लिए मालव श्रा पहुँचा । उसके साथ श्रलका भी वहाँ आागई 
भी, अवसर पाकर-वह बन्दिनी के रूप में मालव मौका हारा सिहरण के पास भ्रा गई | 
सिकन्दर में सन्देश भेजा कि मालव नेता मुझ से भेट करे और मेरी जल यात्रा का सुप्रथन्ध 
करें | सिहरण ने रणभुमि में भेंट करने का प्राववासत दिया भौर युद्ध की घोषणा कर दी 
गई। इस पर सिकन्दर ने स्थल मार्ग से माल्वों पर श्राक्रमण कर दिया । ढुंगे मे श्रल॒का के 
तीर से दो यवन मारे गये भौर स्वय सिकल्दर लिहरण की तलवार से घायत होकर गिर 
पड़ा | पवतेश्वर को दी गई क्षमा के बदले सिकन्दर को भी जीवित करके शिविर में भेज दिया 
गया | यवनों और मालवों मे सधि हा गई । स्वयं सिकत्दर ते भ्रलका पिहरण के विवाह का 
सम्पादन किया | येवन सेना लौट गई ग्रौर उसके साथ ही चद्धगुप्त की स्थुति और भारत के 
प्रति भ्रटल अ्रनुराग लेकर कार्मेलिया भी चली गई । सब ओर से निराश परव॑तेश्वर ने श्रात्म- 
हत्या का प्रयास किया, पर चाणक्य ने छसे रोक कर पृत्र, कम क्षेत्र में प्रेरित किया | 
मगधघ जाने के पूव फिलिप्स ने चन्द्रगुप्त को हन्द युद्ध के लिए ललकारा श्रौर उस दर्द धरुद्ध मे 
फ़िलिप्स मारा गया | 
चाणवय परव॑तेश्वर और उसको सेना लेकर भगंध की ओर चल्र दिया ) वरशिकों के रूप 
मे सारी सेना कुसुमपुर में इकट्ठी हो गई । चाणक्य ने भालविका के हाथ राक्षस की नाम 
कित मुद्रा के साथ एक कृपट पत्र नन्‍द के पास भेज दिया । सदकित सन्द मे सेनापति मौर्य 
को बन्दी कर लिया और उसकी रुत्नी के केश पकडने चाहे | मालविका शौर बरठचि को भी 
उसने बन्दी कर लिया [ सुवासिनी के पत्र को पढ़कर विवाह की वेदी से राक्षस भ्रौर 
सुबासिनी को भी पकड मगवाया गया । जलता में विद्रोह फैल गया। इसी बीच कई वर्षों से 
बन्दी शक्ट्ार सुरंग खोदकर बाहर निकला | उ्ती द्वार से भ्रस्थ सभी बन्दी बाहुर मिकल 
ग्राए | जनता के साथ मिलकर उन्होने रगश्ाला को घेर लिया । राजपक्ष के लोग मारे 
गये। नन्द ने क्षमा माँगी किन्तु शकंटार की प्रतिहठिता जाग पड़ी थी। उससे सन का बच 
कर डाला | परिषद्‌ की श्रायोजनता हुई श्रौर चन्द्रगुप्त सम्राट घोषित हुम्रा | 
महत्वकाक्षी पर्वतेदवर ने. कल्याणी के साथ. बलात्कार करना चाहा पर कल्याणी 
ग्रपने पिता के विरोधी चब्द्रगुप्त से प्रेम करतो थी। उसने पर्व॑तेवश्र का अध कर श्रात्म 
हत्या कर ली | इसके उपरान्त चनछग्नुप्त दक्षिण विजय के लिए चल दिया । 
शकटार को जीवित पाकर सुवासिती बिना उसकी अनुभूति के राक्षस से विवाह 
नहीं करना चाहती थी। यह समभकर कि शंदिव के सगी चाणक्य के प्रति वह पुन। भुक गई 
है राक्षस पुनः चाणक्य से टक्कर लेने लगा । चद्रगुप्त दक्षिण विजय कर लौटा, पर चाणक्य ने 
सबकी इच्छा के विपरीत विजयोतसव न भनाने की श्राज्ञा दे दी। राक्षस ने इस घटना द्वार 
जतता में चाणक्य के प्रति विद्रोह की भावना भर दी । चद्रगुप्त चाणक्य मे रुष्ठ हो गया । 


( १०५४५ ) 


ग्रपमानित चाणाक्‍य वहाँ से चल दिया | उसी रात चद्रग्रुण्त का परिच्छुद पहिन कर सोई हुई 
मालविका की हत्या हो गई | पडयत्रकारी पकड़े गये, पर उनका नेता राक्षस भाग गया 
और ग्रीक शिविर मे कार्नेलिया को पढाने लगा | 

चाणक्य को सिन्धु तट पर सिल्यकस के अभियान के समाधार मिले । यह समाचार 
लेकर उसने कात्यायन को मगध भेज दिया। विद्रोहिणी अलका सित्युकस के अभियात्त के 
विरुद्ध पुन, तक्षशिला के नागरिकों को संगठित करने लगी । आआभीक ने भपतना कलक धोनें के 
लिए चाणक्य के सम्मुख यह प्रतिज्ञा की कि श्रब तक्षशिला राज्य के शासक सिंहरशा 
ग्रर अलका होगे। वह स्वय एक सैनिक बनकर युद्ध करेगा । 

सुवासिनी के प्रति प्रेम होते हुए भी चाणक्य ने उसे राक्षस को उचित भाग पर 
लाने के लिए ग्रीक शिवर में प्रेज दिया । सुवासिनी बन्दिनी होकर ग्रीक शिविर में गई भर 
वहाँ कार्नेलिया की सखी बनकर चद्रगुप्त के प्रति उसके प्रेम में वृद्धि करते लगी । 

युद्ध श्रारम्भ हो गया। सम्राटू चद्रगुप्त ने अकेले ही प्रतंड विक्रम से आक्रमण कर 
दिया | यवन सेना थर्रसा उठी | सिहरण भ्रपनी सेता सहित सहायता के लिए भा पहुँचा | 
चाणक्य छुपचाप ग्रुद्ध का सचलन करता रहा | आभीक सिल्पुकम से युद्ध करते हुए मारा 
गया | ग्रीको की पराजय हुई | पराजय का समाचार सुनकर कार्नलिया आ्रात्महत्या करने 
ही वाली थी कि सिल्युकस सहित चद्रग्रुप्त वहाँ पहुँच गया । उसने सित्युकस को सुक्त कर 
दिया | चाणक्य ने चारो ओर से ग्रीक शिविर के मार्ग बन्द कर दिये । उधर मिल्युकप 
को यह सूचना मिलती कि यवम-प्ताम्राज्य के पश्चिमी साग में आटिगोनस नें श्राक्रमण कर 
दिया है । चाणक्य ने अवसर जानकर सन्बि को ब्ार्त रख दीनियव पवत माला तक का ग्रीक 
प्रदेश आर्यावत की नेसगिक सीमा बत जाय और चद्रगरुप्त-कार्नेलिया का परिणय हो जाय, 
हार कर सित्यूकस को शर्ते स्वीकार करनी पडो | उसे यह ज्ञात हो गया कि कार्नेजिया 
चद्रगरुप्त को प्यार करती है| 

सुवासित्ती युद्ध की भाग दौड में राक्षस को ग्रीक शिविर से निकाल कर दाण्डायायन 
के झाश्रम में ले गई | वहाँ चाणक्य निष्फाम भाव से भगवान सविता की आराधता कर 
रहा था | सहसा चाणक्य से कुपित मौर्य सेनापति ने ध्यानावस्थित चाणक्य का वध करने 
का प्रयास किया | सुवासिनी ने दौड कर उसका हाथ पकड लिया । इसी समय अलका, 
सिहर॒ण और अपनी माँ के साथ चद्रग॒प्त भी वहाँ आ गया । चद्रग्रप्त ने पिता को दण्ड देतें 
की व्यवस्था की । पर चाणक्य ने उसे क्षमा कर दिया | उसने शकटारझ के भावी जामाता 
शक्षस के लिए मगध साम्राज्य का मत्रित्त भी छोड दिया । अपने पृत्न को थार्यावर्त का सम्राट 
एससे मोय सेनापति को कापाय ग्रहण करने की आ्राज्ञा दी । 

राज सभा में स॒न्धि हुई | कार्मेलिया झौर चन्द्रगुम का द्वाथ मिताया गया । 
यहु तय हुआ कि झाटिगोसस से युद्ध में भारत फो गजसेना सिल्यूकस की सहायता करेगी । 
चाणक्य मे सबको आशीर्वाद विया और मौर्य सेनापति का हाथ पकड़ कर वराय के अन्तिम 
लक्ष्य की ओर चल दिया । 

नाटक की पहली घटना का कोई प्रमाणिक अ्राधार नहीं है! बौद्ध ग्रन्थों मे 
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चाणक्य की तक्षशिला का ब्राह्मण कहा गया है । कोई उत्तकों कोकणु को 
ब्राह्मण मांतता है और कोई पाट्लिपुत्र का । बासुदेव शरण 
इतिहास के... लिखते हैँ कि चाणक्‍्य तक्षशिला का स्नातक था ।" सिंहालो 
अतुसार महावज के श्रमुमार वह अपनो बिद्वता के लिए तक्षशिजा भर 
प्र प्रसिद्ध था। श्रौर अपने यश को फीयाने के उद्देश्य से वह पाटिसपुत्र 
आया ।* शत, चारणवय का तक्षशिला में अध्यापफ होता सम्भाव्य है। हृश्य की घटना में 
चर्धयुप्त चाणवव और आभीक ऐतिहासिक पात्र हैं ग्रौर सपिहरण एवं अ्रतफा काह्पनिक । 
अत; सम्पूरा घटना ऐतिहासिक नहीं हो सकती | इतिहास से न तो यहीं ज्ञात होता है कि 
चस्ध्गुप्त ने चाणवय से तक्षशिला में शिक्षा पाई थी और ते यही कि श्राम्भी से कभी उसका 
सघप॑ हुआ था । इसमें महत्वपूरा ऐतिहासिक घटना केवल इतनी ही है कि सिकन्दर ने जब 
कारमेनिया को पार किया तब गाधारराज उप्तके स्वागत के लिये वहाँ उपस्थित थे श्रौर 
उन्होने महाराज पुरु के दष से सिकत्दर से सन्धि कर ली थी ।* इसी घटता को लेकर 
प्रथम दृश्य भें एक काल्पनिक संघप की सृष्टि की गईं है । चाणक्य और आआम्भीक का वाद 
विवाद 'भी काल्पतिक है! सिहरण जैसे मालव-गणामुख्य के कुमारों का तक्षशिला का विद्यार्थी 
होना सम्भव है, क्योकि तक्षशिला में समस्त भारत के दूर दूर स्थित प्रदेशों के राज पुत्री से 
लेकर साधारण विद्यार्थी तक शिक्षा प्राप्तके लिये भ्राते थे।' वेक्षद्रोही श्राम्भीक के प्रति सिंहरणा 
का रोप भी ऐतिहासिक क्षम्भाव्यता के प्रनुरोध की रक्षा ही करता है। ग्रीक इतिहासकारों 
से ज्ञात होता हे कि भालवो ( मल्लोई ) ने सिकन्दर से मेत्री न कर उससे भयानक थुद्ध 
किया । ऐसे ही युद्ध कक जाति से लेकर पत्तल' तगर तक के प्रजातत्र राज्यों मे किये । 
इन गणो के एक एक व्यक्ति ने अपने प्राणों को आाहुति दे दी किन्तु यवतों की पराधीनता 
स्वीकार नहीं की ।४ अतः मालव सिहरण का कायर श्राम्मभोक के प्रति श्राक्नोश अत्यन्त ही 
स्वाभाविक सिद्द होता हैं। अलका का आाम्भीक को गान्धार-रक्षा का बचन देता तत्कालीन 
ऐतिहापध्िक स्थिति के प्रतिकुन नहीं। भ्राज इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार करते 
हैं कि कठ जाति की बालाओ न ग्रीको के विरुद्ध प्रलयकर युद्ध किया ।* भरत; यदि गान्‍्पार 
में भी अलका जैसी वीरागनाएं हो तो कोई आश्वये नहीं। सम्पुर्ण घटना सभाभ्य होने 
हुए भी काल्पतिक है । 
दूसरा हृरय मगध के बसन्तोत्सत्र का है। इसमें सर्द ऐनिहानिक पात्र हे | अ्रधिक 
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से भ्रधिक राक्षश को भी हम ऐतिहासिक माल सकते है । सुबासिनी तथा अ्रच्य सभी पात्र 
काल्पप्तिक है | सम्पूर्ण हृ्य की योजना प्रसाद के मानस में हुई है। इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि “बसन्तोत्सव” पव॑ को श्रत्यन्त समारोह श्रौर उल्लास से मत्ाता प्राचीन जन॑- 
जीवन का ऐतिहासिक सत्य है ।" इसी हृश्य की घटना में श्रमात्य वक़्तास के भ्रातुष्पुत् 
राक्षस को नन्द अपने भ्रमात्यवर्ग मे मियुक्त करता है | विष्णुपुराण से यह अवश्य ज्ञात 
होता है कि वक्नतास सर्वार्थसिद्धि का ब्राहाण मत्री था।* किन्तु यह तहीं कहा जा सकता 
कि प्रसाद ने मुद्राराक्षस के “राक्षस” का विष्णुपुराण के वक़॒नास से सम्बन्ध कैसे जोड 
दिया । राक्षण का इसी बसन्‍्तोत्सव के अवसर पर नन्द के भ्रमात्यवर्ग मे महुण किया जाना 
काल्पनिक है। मृद्राराक्षस की घटनाएँ भी इसके बहुत बाद प्रारम्भ होती हैं। राक्षस स्वय॑ 
भी कला कुशल था एवं उसते भी नलन्द के सद्यान में अभिनय किया इसका कोई 
प्रमाण नहीं । 

चाणक्य और प्रतिवेशी के सबांद में दो महत्वपूर्णा सकेत दिये गये हैं। मग्ध का 
तत्कालीन झासक नत्द महापक्च का जारज पुत्र था और उसने किसी ग्रपराध पर अपने मत्री 
शकटार को बंदी कर लिया था | इसी का स्पष्ट श्रौर मुक्त कठ से विरोध करने के कारण 
चाणक्च के पिता का ब्रह्मस्व बौद्ध बिहार में देकर सन्‍्द ते उसे मगध से सिर्वासित कर दिया। 
प्रसाद ने भ्रत्य सभी इत्तिहासकारों के मत के अमुसार ही न्वें श्रौर श्रतिम नन्‍्द का नाम 
घनानद लिखा लिखा है |? यही विद्या| पुराण से दिया गया एक उद्धरण भी विचार- 
णीय है 

“ततो महानन्दी | इत्येते शशुत्ताका भ्रपालास्निवर्षशतामि द्विपष्टयधिकानि भवि- 
प्यन्ति | महानत्दिनस्तत, शृद्गागर्भोड्भरबोनि-छुब्धोडतिबली महाप्द्मनामनन्द। परशुराम इंवाप- 
रोडखिलक्षत्रियनाशकारी भविष्याति | ततः प्रभ्ृति शुद्रा भूपाला, भविष्यस्ति । 


उक्त ज़द्दरण से यह स्पप्ट ही है कि महानन्द का छोद्रा के गभ से एक महापञ्म उत्पन्न 
हुआ । किन्तु अ्रन्तिम सम्राट घनतद महापक्ष का पुत्र होते हुए भी इसका जारज पुत्र नही 
था । भूमिका में इतना विस्तृत विवेचत करने पर भी सम में नही श्राता कि प्रसाद ने किस 
क्राधार पर अतिम तद को सहापदम का जारज पुत्र लिखा है | पुराणों के प्रनुसार तो महा- 
नद शृद्रोत्पन्न नहीं था। सभवत। इसका श्राधार ग्रीक इतिहास है ज़िसके अ्रनुध्तार सिकन्दर 
के भाक़मण के समय मगध का ज्ञासकहीन कुलोत्पन्न था (£ किलु हीन कुलोत्पन्न से यह 
झर्य भी निकाला जा सकता है कि नद शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कथासरित्सागर के 
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किया था ।* नद की पुन्नी चद्रगुप्त के प्रति आसक्त थी, और सभवतः चद्रगुप्त ने नद की यक्त 
कन्या से विवाह भी किया था। यह घटना उस समय की है जब विजयी चद्रगुप्त का रथ 
पाट्लिपुन्न में प्रवेश कर रहा था और स्वरणं और मुद्राश्रों से भरे हुए विजित नंद का रथ 
नगर से बाहर श्रा रहा था | प्रैसाद ने इस प्रेम का क्रमझ विकास कर घटना सें नाटकीय 
सभाव्यता ला दी है । इसी हृष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि कल्याणी बचपन से ही चद्रगुप्त 
को प्यार करती थी । 
भेद की राजसभा मे लाशाक्य का अपमान किया गया। नद के रोप में एक आहुति 
इस कारण भी पडी कि पव॑तेश्वर ने उसकी कन्या से परिणय करना श्रस्वीकार कर दिया | 
यह सम्पूरय घटना काल्पत्तिक है। परव॑तेश्वर श्र मगध सम्राद के बीच किसी प्रकार के धैवा- 
हिक सबंध की चर्चा इतिहास में नहीं हुई है। चाणक्य का ग्रपमान ऐतिहासिक घटना तो 
है किंतु इस रूप मे नही “चाणक्य कथा” से ज्ञात होता है कि पिंजरे मे बद सिंह को गला 
देने के उपरात चढद्रग्रुत नंद की घुणा और ईर्ष्या का पात्र हो गया। भ्रतः उसने मन्‍दो का 
विनाश करने का निश्चय किया । एक विन अपने पितरो के श्राद्ध के अवसर पर नद चढद्रगुप्त को 
ब्राह्मणों को निमत्रत करने की श्राज्ञा दी । मौय सेनापति के चद्रगुप्त को मार्म॑ में मूज की 
जडी को उश्लाड कर उन्हे भस्म करने मे लगा हुश्ना एक ब्राह्मण मिल गया । बह मृ ज' को 
इसलिए उस्लाड रहा था कि उस घास से उसके पाव छिल गये ये । बातचीत में उसके हढ़ 
निरचय श्रौर राजनीतिक चातुरी का परिचय पाकर चद्रगुप्त ने उसे श्राद्ध के लिए निमत्रित 
कर दिया। नद की राजसभा में जाकर चाराक्त्य सबसे विद्वात भर योग्य ब्राह्मण के लिए 
सुरक्षित स्थान में जाकर बैठ गया। नदो उसका परिचय प्राप्त किए बिना ही उसे सेवकों 
द्वारा शिला पकड़ कर निकलवा विया। क्रद्ध चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वह नदों का 
विनाश कर एक हीन कुल के व्यक्ति को सिंहासन पर बिठवायेगा । अत में उसमे चद्रग्रुप्त को 
सम्राट्‌ बताने का त्तिस्चय किया |? कथासरित्सागर के अनुसार भी कथा लगभग इसी प्रकार 
की है। श्रतर केवल इतना है कि यहाँ शकटार चाणक्य को कुशा उश्चाडते हुए देखता है 
श्रौर स्वयश्रपने भौर श्रपने पुत्रो पर किए गये श्रत्याचारों का बदला लेने के लिए चाणक्थ 
को शक्षाद्व के लिए निम्नन्नित करता है। चाणफ्च्र राजमंभा में झ्राकर सर्वाच्चे आसन पर बैठ 
जाता है । कितु सुबधु के पक्ष में निरांय दे देता है। चाणक्य सभा से जाते जाते यह घोषणा 
करता है कि वह्‌ सात दिनों में नद का बध करेगा भ्रौर तब तक श्रपनी शिला नहीं 
बाधेगा । शकटार के सरक्षण में वह तत्र एव छत्या द्वारा चंद का बध कर देता है ।* 
१, कार्टियस---थुक €।चैप्टर २ 
डायडोरस---बुक १७।चैप्टर ६३ 
२ हिस्द्री श्राफ इण्डिया ( शाह ) पृ० ८८ 
रकडंस आफ दि वैस्टत॑ बल्ड ( बील ) बौलयूम २ ए० १३ 
३, चाएक्य कथा--ऐज कोटेड इत “कौटिल्य/” (नतारायनचरद्र बद्योताध्याय) ३० ६ 
कथासरित्सागर---१ | पच्रम तरग 
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प्रसाद ने मूल घटना कयासरित्सागर से व लेकर समवता | 'चाणवय कथा ' हे ली 
है, क्योकि शिखा पकड़कर सभा से निकाले जाने” की 'चर्चा उसी में हुई है। किन्तु इस 
घटता के कारगशा में श्रतर कर दिया गया है। चाणक्य श्राद् के लिए राजसभा में नही 
जाता । वह प्रपना ब्रह्मस्व आप्त करने के लिए नन्‍्द के पास श्राता है | उसके श्रपमान का 
कारण यह है कि वह राजनीतिक स्थिति को खरे-झवरे शब्दों में प्रकट कर बौद्ध धर्म का श्रप- 
मान करता है। यह परिवत॑न इतिहास के अनुकूल न होते हुए भी एक झोर तो चाशाबय की 
राजनीतिक प्रतिभा का द्योतक है भौर दूसरी शोर घटवा क्रम में श्रधिक गरभीरता एव 
सकारण संघप॑ का सूजन करता है। भ्रत, वाछुनीय है | छठे हृश्य में मालविका, अ्रलका 
भ्ौर सिंहरण से सबद्ध सम्पूण घटना काल्पनिक है । ग्रीक इतिहास से केवल इतना ज्ञात 
होता है कि पचनद के सम्राट पौरस की ईर्ष्या के कारण श्राभी में प्िकन्दर से मेत्री कर ली 
थी | उसी के परिणाम स्वरूप ग्रीक सेना ने भ्ोहिद (उद्रभाण्ड) पर नौकाओों से बने पुल 
की पार किया था।' श्रोहिंद में ही श्राम्भी ने पुरु के राज्यों के विरोध में सिकदर का 
स्वागत किया | प्रसाद के अ्रनुसार उद्भाण्ड पर सिंकदर और झभीक ने पुल बनवाया 
है | इतिहास से ऐस। प्रतीत होता है कि श्रोहिंद व्यापारिक केन्द्र भी था श्रौर उत्तरापथ 
यही से जाता था | सिन्धु में जल बढ़ जाने पर यही उसे ताबों के पुल द्वारा पार किया जाता 
था ।* ग्रतः इतना तो स्पष्ट है कि श्रोहिंद पर पुल पूर्व से ही था। सभव है उस पुल को 
सिकदर नें श्रधिक सुहृढ बनाया हो । किंतु श्रलका ब्वारा उसका मालचिन्न बनवाना और 
उसके निमित्त विहरण और सिल्युकस का संघर्ष तथा अलका का बन्दी बसाया जाना ये 
सब घटनाएं काल्पनिक है । चद्रग्रसत नाटक में राजनीतिक-सास्कृतिक संघर्ष और उसके 
प्रभाव से उत्पन्न सामजस्य की प्रधानता है। श्रत, ये सभी कात्पनिक योजनाएँ उस राज- 
तीतिक संघर्ष के सूजन में सहायक होकर ग्राती हैं । 


चाणक्य का बच्दी बनाया जाता और चद्रगुप्त ध्वारा उसकी मुक्ति दोनों घठनाएँ 
काह्पतिक हैँ । किंतु इस घटनाश्रो का एक स्पष्ट उद्देश्य चाणवय के क्रोध में श्राहुति देकर 
उसके स्वात्त्रयू-प्रिय विचारों को स्पष्ट करना है। चाणवय तक्षशिला इसलिए नहीं जाना 
चाहता कि वह पर्वतेश्वर का भनिष्ट करे | इससे चाणक्‍य के प्रभाव से स्वतन्न चढ्रग्गुत की 
वीरता और चातुरी पर भी प्रकाज्ञ पडता है । 


श्राठवें दृश्य में भ्रनका, गान्धारराज भ्ौर प्राभीक का सबाद काल्पनिक है कितु 
इससे एक ती उत्त भारतीय नारियों के चरित्र पर प्रकाश पडता है जिन्होंने तिकदर की 
सेना से पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाअर लोहा लिया था। दूसरे झाम्भीक आर प॑तिेश्वर 
के बीच हुए एक ऐतिहासिक वैवाहिक सबध की भूमिका भी यही गढी गई है | यह कहना 
तो कठिन है कि पर्व॑तेत्वर ने श्राम्भीक से अभ्रपनी पुत्री का विवाह करता अ्रस्थीकार किया था 
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था नहीं । कितु इतना अ्रवद्य कहा' जा सकता है कि सिकदर ने पुरु-विजय के उपरात्त 
गान्धार और पुर राज्य की वैवाहिक, सम्बंध में श्रवदय बाघ दिया था ।* इस ऐतिहासिक 
घटना की एक सुन्दर काल्पनिक कार्य-कारण परम्परा का यहा विकास हुआ है । यह भी कहना 
केठिन है कि इतिहास में श्राभी ने कभी यह विचार भी किया हो कि सिंकवर का स्वागत 
ने किया जाय। कितु स्वतन्नता प्रिय भारतीय चरित्र की यह सभाव्यता तो माननी ही पड़ेगी | 

नेद्रमुप्त चाणक्य का मनोनीत था। शद्द्ग न मानते हुए भी चाणक्य उसे श्राय॑- 
क्रियाओ्री से ब्युत क्षत्रिय (वृूषपलत) मानता है | 'वुषत्र शब्द का प्रयोग “'मुद्राराक्षत में 
हा है और उसका यह अर्थ मताव-धमंशास्त्र के श्राधार पर किया गया है | कुछ भी हो 
बौद्ध-जेत दोनो प्रमाणों के आधार पर यह ॒निश्चयपुवबक कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त 
मौयंवशी क्षत्रिय था।* चाणक्य नें उसको मूर्धाभिषिक्क करने के लिए परबतैशवर की 
सहायता ली थी या नही इसमे सदेह है | कितु “मुद्राराक्षस से यहू अ्रवश्य ज्ञात होता है 
कि चाणक्य ने कूटनीति से पतरक्त को सहायता प्राप्त कर मगध पर विजय प्राप्त की शौर 
अ्रत में विषकन्या के प्रयोग से उसका वध कर चद्रगुप्त के लिए राज्य निष्कटक कर दिया ।* 
यह कहना कठित है कि प्रीकों का पोरस और मुद्राराक्ष। का परवंतक एक ही व्यक्ति हैं । 
कितु प्रसाद ने पर्व॑तेश्वर सबधी घटमाश्रों के लिए दोनो व्यक्तियों को मिला दिया है। नवम्‌ 
हृदय की योजता का ग्राधार होते हुए भी घटना का यह रूप निश्चय ही काल्पनिक है। इससे 
चाणक्य की महत्ता के साथ-साथ पर्व॑तेश्वर का सवनाक्षी श्रहकार घटना-क्रम को बढाने मे 
सहायक हुभ्ना है | परवंतेशवर की हार के पीछे वीर-क्षत्रियों की इस अहकार भावना का 
दिग्दशंन किया गया है जो युगो-युगो से भारतवर्ष में विदेशी गआक़ान्ताशों की विजयो के 
मूल में रही है । 

सिल्यूकस न व्याप्न से कभी चन्द्रमुप्त की रक्षा की थो या नहीं, अथवा दाण्डयायन 
ने चद्रगुप्त के सम्बन्ध में भविष्यवाणी की थी या नहीं थे दोनों बातें विचारणीय हैं | वस्तुत, 
इस रूप में थे घटनाएं प्रसाद ने स्वत' ही गढी हैं। चद्रभुप्त के सम्बन्ध में ग्रीको में यह 
प्रचार अवश्य किया गया था कि एक सिंह ते उसके तलुवे चाटे थे और भारत के अविष्य- 
वक्ताशों ने उसके सम्राट होने की घोषणा की थी ।* यदि प्लूटा्क और जस्टित पर विध्वास 
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किया जाय तो बह निष्कप॑ं निकाला जा सकता है कि कोटिलीय बण्डनीति में “मन्ञरयुद्ध 
का जो स्वरूप है, उसी का प्रयोग यहाँ पर किया गया होगा | यह भी सच है कि चंद्रशप्स 
तक्षशिला में सिकदर से मिला था श्रौर उसने सिकल्दर से कहां कि यदि सिप्ान्दर और 
आगे बढ़ता तो सम्भवतः वह मंगध पर भी त्रिजय प्राप्त कर तेता |? प्रसाद ने सिल्युऊस 
द्वारा उसकी रक्षा कर भविष्य में होने वाले चद्रगुप्त सिल्यूकस के युद्ध की सुवान्त एच' गौरवपर्णां 
परिणति के लिये सुन्दर काल्पनिक परिस्थितियों का तिर्माण कर दिया है। 

दाण्डयायत और सिकनदर के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई बड़ श्रविकाल रूप से 
ग्रोक इतिहास से ली गई है । सिकन्दर ने जब तक्षशिला में भारतीय दातिको (जिमनोसों 
फिस्ट) को देखा तो उसकी यह इष्छा हुईं कि एक दाशनिक उसके पास साया जाय | इन 
दानिकी में प्रधान दाण्डमिस था। श्रत) सिकन्दर ने प्रोनेसिक्वटीज को दाण्शसिस को लाने के 
लिये भेजा । उसने दाण्डमिम से कहा---* हैं ब्राह्मणों के ग्रुद टीचर आ्राफ दि ब्रेगर्मन्स) « 
तुम्हारा अभिननदन है | ज्ुपिटर का पुत्र सब मानवी का सम्राट सिफ़न्दर तुम्त से मिलना 
चाहता है | यदि तुम उसकी आज्ञा मांगे तो वह तुग्हारी श्रभ्यधंना धन बैभव से करेगा । 
ग्रत्यथा तुम्हे मृत्यु दण्ड दिया जायगा ।* दाण्डमिस मुश्कराया श्रौर बिमा सिर उठाये उसने 
उत्तर दिया--“भसम्नाटो का सम्राट ब्रह्म, प्रकाश, क्ञाति, जीवन, जल, शरीर और श्रात्मा का 
स्रष्टा है और मृत्यु के उपरान्त ये सब उसा ब्रह्म में समा जाते हैं । में, उसी के सामने 
प्रशत होता हैँ। सिकन्दर स्वयं मए्य है श्रत। ब्रह्म तही है। सिकन्दर ते भ्रभी विजय हा 
कितनी की है जो बहु अपने आप को विश्वविजेता कहृत्ता है ! स्म्र्शा 
रखो कि सिकन्दर के वैभव मेरे लिये महत्वहीन है । मेरे लिये उनसे कही श्रधिक मुल्यावन ये 
पत्ते हैं जिनसे मेरी कुटी बनी है । ये परलवित वृक्ष है जिनसे धुझे भोजन मिलता है, ये 
तदिया हैं जिनसे मेरी प्यास बुधती है. ' में पत्तियों पर मौता हैँ जिनकी 
रक्षा करने को आवश्यकेता नही। धरतो के क्रोड से भरी सारी 
श्रावश्यकताग्रों की पूर्ति हो जाती है। में इच्छानुकूल उस मिद्वस्ध विचरणा करता हू । 
सिकन्दर मेरे शरोर को नष्ट कर सकता है किस मेरी श्रात्मा श्रमभर है श्रोर बह शरीर 
छोड़कर उसो प्रकार ब्रह्म में ज्ञोन हो जायगी जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग 
देते हैं। सिक-दर ये धमकिया उन्हें दे जो वैभव की लालसा रखते है भौर जो मृत्यु से ऋस्त 
है। सिकन्दर से कह दो कि दाण्डमिस को तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं । अत' 
वह तुम्हारे पास नहीं श्राएगा । यदि तुम्हे उससे कुछ प्राप्त करना हे तो तुम' उसके पास 
आग्मो । श्रोतिसिक्रे टीज रो यह सुनकर सिकन्दर एवं दाण्डमिस से भेंट करने श्राया * 

धद्रगुप्त के प्रथम झ के का ग्यारहवा दृद्य इन सम्पूर्ण घटना का सही चिन्न प्रस्तुत 
करता है । दाण्डमित्त (दाप्डबायत] के सवादों तक का प्रप्षाद में श्रनुवाद कर दिया | 
प्रल्ञका से सम्बन्धित घढना का भाग काल्‍्पत्तिक है | यहाँ कार्मेलिया श्रौर चन्द्रगुप्त का प्रथ:। 
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रागात्मक दर्शन भी प्रसाद की कात्पनिक योजना का भ्रग है जो चद्रग॒ुप्त कार्मेलिया के 
विवाह सें पु्ब-राग की नाटकीय सृष्टि करता है। यह सच है कि इस योजना के परिणाम- 
स्वरूप नाटक में सुदीध॑ कालावधि के कारण ऐतिहासिक ताटकीय दोष झा गये हें । किन्तु 
घटना की योजना के श्रनुसार यह प्रयोग श्रावश्यक सफल मारा जा सकता है। यह घटना 
पूर्णाताया काल्पनिक है | सिकन्दर चद्रगुण्व की भेंट के लिये इस स्थान का चुनाव भी ऐतिहा- 
सिक ने होकर नाटकीय है । 

द्वितीय भ्र क के प्रथम हृष्य की श्राथी घटना पूणातया काल्पनिक है। सित्यूकस की 
पुत्री कार्नेलिया (हैलेन भ्रथवा ऐथेना जो भी हो) सिकन्दर के आक्रमण के समय ग्रीक सेना में 
साथ थी इसक्रा कोई भी प्रमाण नहीं। साथ ही उसका भारत-प्रेम भी एक विचित्र मी 
घटना है। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार के चरित्र की योजना द्वारा राष्ट्रीय-भावता 
का असार हुआ है | किन्तु इसमें सर्वशत्ष काल्पनिकता क्नकती रहती है । फिलिप्प्त की 
कार्नेलिया के प्रति आरासक्ति, चद्रगुप्त द्वारा कार्नेलिया के सम्मान को रक्षा भर परिणाम 
स्वरूप सिकन्दर-चद्रग्रुप्त में संघष काल्पनिक घटनाएं हैं । इसमे इतना 
इतिहास अवश्य है कि सिकल्दर क्रिसी कारशवश चद्रगृप्त से रष्ठ हो गया और 
चद्रगरुप्त को अभ्रपनी प्राण रक्षा के लिये सिकन्दर के सेनानिवेश से भागता पडा ।' किन्तु ये 
मटनाए ग्रत्यन्त नाटकीय हैं| इससे चद्रग॒ुप्त के चरित्र का उत्कर्ष होता है श्रोर कालान्तर 
में चद्रगुप्त के नेतृत्त मे पंजाब के विद्रोह एवं फिलिप्स की ह॒त्या क॑ लिये एक 
पम्भाव्य ताटकीय काय-कारणा-परम्परा की सृष्टि हो जाती है। चद्रग्रप्त के प्रति सिल्युकस 
भी सहानुभूति भा भावी घटताश्रो की श्रोर सकेत करती है । 

द्वितीय हृश्य पूर्णतया काल्पनिक है। पर्व॑तेश्वर-सिकवर हरे युद्ध में नतो चद्रम॒प्त ने 
भाग लिया था न राजकुमारी कत्योणी ने और न सिंहरण-ग्रलका ने । किन्तु हृ्य अ्रपनी 
काल्पतिकता में भासच्च गान्धार-युद्ध की पुर्वंपीठिका का ही सुजन नहीं करता बरन्‌ कौटिलीय 
युद्दताति एव चरपद्धति पर भी प्रकाश डालना है। सम्पूर्ण हश्य में ऐतिहासिक घटना 
सूच्य मात्रा है। सिकन्दर के सैनिको ने बितस्ता को रातो रात पार कर लिया था, इसका 
साक्षी श्रीक इतिहास है |“ युद्ध का हृरय अ्विकतर इतिहास पर आभ्राश्नित है | जिस दित 
युद्ध लड़ा गया उससे पहिली रात में घनघार वर्षा हुई थी। उसी वर्षा श्र प्रन्धकार मे 
सिकन्दर के घुडसवारो ने विस्तता पार की | वर्षा से फीचछय्ु्कत बरती पर आारतोयों के 
सुदीर्घ मल अ्नुपयोगी सिद्ध हुए शोर घुड्सवारों का आक्रमण से हाथी भड़क उठे | अन्त 
में स्त्रय परवतेश्वर ने भयकर युद्ध किया | युद्ध स घायल पर्वतेश्वर के प।स सधि की वार्ता 
के लिये भ्रम्भी को भेजा गया । देदद्वराही अम्भी पर पोरस ने चक्र छोडा। भ्रासभो तो बच गया 
किन्तु उसका घोड़ा मर गया । भ्रन्त मे पोरस के मूछत हो जाने पर उसे सिकन्दर के पास 
लाया गया । सिकन्दर ने उससे पूछा--“राजन्‌ू | अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया 
(१) जस्टिन ६५॥४ 
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जाथ” ? इसके उत्तर में पुर ने जो कहा वह विश्रूत ऐतिहासिक उत्तर था! जैसा एक 
शाजा ग्रन्य राजा से करता हे” । सिकच्दर ते इस उत्तर प्रश्नन्न होकर पुर से मत्री कर ली | 
और कालान्तर में सिकन्दर-विजय मे उसको सहायता भी की। मगध राजकुमारी कल्याणी 
का परव॑त्तेश्वर की नीचा दिखाने का प्रयत्त पुगतया काल्पनिक होने के साथ ही साथ सभाव्यता 
के भी विदद्व भी है। यदि यह ऐतिहासिक घटना होती तो भी जिस' रूप से यह नाटक 
में श्राई है उस हूप में सभाव्य तहीं। राजकुमारी कत्याणी का चरित्र कही भी इस प्रकार 
के सैनिक कार्या के लिये गढा नही प्रतीत होता । श्रलका का घरित्र भ्रवस्य इस प्रकार का 
का हे | चद्रगुप्त और सिहरणा हारा पव॑तेशवर को यवत मंत्री से रोकने के प्रयत्त भी काह्प- 
मिक है। उत्तका उपयोग कालास्तर में पवतेश्बर के पतन श्रौर इन दोनो के चारित्रिक विकास 
में किया गया है। 
चतुथ भ्रक की सम्पूर्ण घटना कात्पमिक है। चद्रगुप्त और मालविका की घटताए 
इतिहास में नहीं मिल सऊती, क्योकि मालविका प्रसाद की स्वतेत्र कल्पना हे | इस हृश्य मे 
सूच्य रूप से दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की श्रोर सकेत भ्रवश्य किया गया है । 
विपाजा के तट पर पहुंच कर यवन सेता में विद्रोह छा गया । सिकन्दर में भ्रपत्ती सम्पूर्ण 
शक्ति से उन्हें प्रोत्ताहित करता चाहा किन्तु जब उन्होने यह सुना कि श्रागे “प्रासी? शौर 
“गगरदीज” के शासक बहुत बडी सेताएं लेकर उनके भाग॑ पर खड़े है तो उनके छवके छूट 
गये | अन्त में हरकर सिकनच्दर ने देवता की पूजा की श्रोर छ्कुन विचार कर लौटने 
का निर्णय किया ! सिऊन्दर की सेना दो भागो में बटकर जल शोर स्थल मार्गों से वापस 
दक्षिण को लौटी ।* जलमाग से वापस लोटने का विचार जानकर मालब क्षुद्रकों ने युद्ध की 
तयारियाँ प्रारम्भ की | सौभूति भौर शिवि राज्यों को ध्वस कर सिकच्दर का मातवो से 
ही युद्ध हुआ ।* यहाँ यह कहना कछठित है कि चद्रधुप्त हो क्षद्रकों की सेतरा का सेनावतित्व 
कंसा मिला इतिहास इस सबंध में मौन है । 
पव॑तेश्वर द्वारा सिहरण भर अझलक। के बत्दी किये जाने की धटना काल्पनिक है । 
इस सम्पूण घटना से दो श्रथ सिद्ध हुए हैं। एक तो सिहरण झोर श्रलकां के बीच' सामान्य 
राग बढ़कर प्रेम दशा तक पहुंचने का श्रवसर मिला है और दूसरे पर्व॑तेश्वर के पतरत के लिए 
घटना-क्रम में उनकी विलासी प्रवृत्ति को प्रकट किया गया हे | इसके भ्रभाव में इतिहास' प्रप्तिद्ध 
वीर पर्वनेश्बर के चरित्र को नीचे गिराना असभव हो जाता । 
मालवोी का युद्ग परियद्‌ सबधी घटना मूलत' ऐतिहासिक है । ग्रोक इतिहास से ज्ञात 
होता है कि मालव छुद्रकी से भ्रापस में सघर्ष रहा करता था। किल्तु सिकनन्‍्दर के भ्राक्षमण 
के फल्रस्वत्प दोनों मे मैत्री करते का तिश्वय किया और दोतो ने इस मँत्री के उद्देद्य से एक्र 
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दूसरे की १० सहस्त्र कन्याओ से परिणाय किया। किन्तु व्यक्तिगत चैमनस्यों के कारण 
उनकी परिषदी के विचार विनिमय में श्रवक समय लग गया | सबसे अधिक कठिताई इस 
ब्रात के निर्शाय में हुई कि दोनो सेनाश्रों का सेनापतित्व कौन करे ? ग्रोक लेखको क्षे ज्ञात होता 
है कि इस सगठन के बनने से पृ ही सिकन्दर में मालवों पर आक्मरा कर उनको हरा 
दिया ।" छठे हृष्य में प्रसाद ने मालच-युद्ध परिषद्‌ में सेनापति के लिये. उपस्थित किये गये 
संघर्ष का ही चित्रण किया है । किन्तु प्रसाद ने इस इन्द्र का समाहार चाणक्य और चद्रगुप्त 
के साध्यम से कर प्रधान चरिनो से घटत्ता को जोड़ दिया है | इस प्रकार घटता की ऐतिहासि- 
कता के साथ साथ उसका नाठकीय महत्व भी बढ गया है | चढद्रग्मप्त का दोतो की सम्मिलित 
सेनाओं का सेसापति बताया जाना ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी ताटक के घटना क्रम में 
श्रत्यन्त सभाव्य हो गया है । कटियस लिखता है कि मालवकक्षुद्रको की सम्मिलित सेना का 
सेनापति एक भत्यन्त वीर झौर शभ्रनुभवी व्यक्ति छना गया था । प्रसाद ने उसे चद्रभुप्त 
मान लिया है । 

कठ जाति के सागल प्रदेश को जीतने में पोरस ते सिकन्दर को पर्याप्त सहायता 
पहुंचाई । वह हाथियों भौर पंदल स॑तिकों की ५००० सेता लेकर सागल पहुँचा था । किल्तु 
यह कहना कठिन है कि मालवो के प्रदेदा पर आझ्ाक्रमण करते समय सिकन्दर मे उससे आठ 
सहस्त्र अरंयरोहियो की मांग की थी भ्रथवा नहीं ॥ अलका परव॑तेश्वर सम्बन्धी कल्पित कया 
( ससम हृतय ) में सिकल्दर की उक्त माग की चर्चा हुई है। इस घटना में ऐतिहासिक 
सभाग्यता पूरी है। यदि पुर पर सद्य, विजयी सिकत्दर साथशल विजय के लिए पुरु की 
सहायता की श्रपेक्षा रखता था तो मालवब-विजय के लिए तो उसकी भ्रावश्यकताएँ और 
भी बढ गई होगी | 

प्रसाद के अनुसार भ्रीक सेना को रोकने के लिए समालवों की जल-सेना सन्नद्ध थी | 
स्वय भ्रीक इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि मालवक्ष॒द्रक शौर प्िवि गरशुतभ्रो 
के योद्धा भयकर थे। मेलनस श्र चिद्ाव के सगम के समीप के राज्य होने के काररा[ 
उनकी जल सेना श्रवस्य भ्रत्यन्त ज्क्तिज्ञाली होगी । सिकन्दर ने जो दूत मालव _नेत्ताओ्ों के 
पास भेजा उसकी ऐतिहासिकता भी अ्रसदिग्ध है । वस्तुतः सिकन्‍्दर की यह इच्छा नहीं थी 
कि बह अ्रपनी वापसी यात्रा में किसी वृहत्‌ सघपं में पंसे । कठ जाति से युद्ध करते समय 
चह इन प्रजातत्रों की बक्ति देख चुका था । अतः वह श्रपन्ी शक्ति का भय दिखाकर झात॒क 
हारा ही सिर ऊँचा किये भ्रपनी हारी थकी सेना लेकर लौट जाना चाहता.,था | 

कल्याणी के प्रति चन्द्रगुत का प्रशय-प्रस्ताव चाणक्य की कुटनीतिक चातुरी का "* 
नमूना है । ऐसा उससे इसलिए किया कि मसगध सेना मसालव-युद्ध में सहायक बन सके ॥ 
वह राक्षस को धमकी देता है कि यदि उसने कल्याणी को ते रोका तो क्ष्‌द्रक सिकन्दर को 
समध तक जाने का माग॑ दे देंगे । यह धमकी उस घातुरी को दूसरा नमूता है। दोनो घटनाएं 
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काल्पनिक हे, किन्तु नाटक के घटना-जम में ये' अनिवाय हैं। राक्षत को यथासमय मगध 
न जाने देकर चाणवय ने भावी भगध-विद्रोह के लिये बीज बो दिये। श्रस्यथा उन परि- 
स्थितियों से अवगत राक्षस के लिए उक्त विद्रोह को रोक सकता शसभव न होता । 
नवें हृय में ही चाणवय राक्षस को सूचना देता है कि “जल यात्रा मे इतना विध्त 
धपस्थित हुआ कि सिकन्दर को स्थल मार्ग पर से भालवों पर आक्राण करना पडा” १ 
हम पूर्व कह छुके है कि ग्रीक इतिहासकारों ने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि 
सिकम्दर ने मालव क्षुद्रको को पूणायता पराजित कर दिया था, वयोकि मातव क्षुद्रक शापस 
में संगठित नहीं हो पाए। किन्तु पाशिति शौर पातजलि से हमे कथा का बुरा ही रूप 
मिलता है। पारितनी मे “/भालव-क्षुद्रको”' के सगठत की चचो की है क्षत्रिय दस्ध )।* 
स्वय कटियस के ग्रनुसार मालव क्षद्रकों की सेना की शक्ति एक लक्ष थी। जब ग्रीक 
' सैनिको को यह ज्ञात हुआ तो उन्होने पुन, विद्रोह कर दिया और उसमें ज्ञास छा गया ! 
में भयकर योद्धा थे एव उन्होने प्रतिज्ञा की थी कि बिना रक्तपात के सिकन्दर को भारत 
छोडने नही देंगे ।? परिणाभ स्वरूप सिकतदर को एक बार पुन, भाषण देकर, रोककर, 
उत्साहित कर सेना को साहस बधाना पडा । और उसने श्रपती सेना को दो भागों में बाँट- 
कर स्थल भाग॑ से ले जाने का निरचय किया । 
मालव-दुर्ग में युद्ध हुआ | स्मिथ इस मालव दुग॑ को भंग एवं मोटगौमरी जिले को 

सीमा पर मुलतान के उत्तर-पूर्व 5० या ६० मील के श्रासपास मानते है ।* ग्रीको ने दुर्ग में 
प्रवेश करने का प्रयास किया | सिकन्दर रवय एक सीढी लेकर तीग सैनिकों के साथ दुर्ग 
क्री दीवाल पर चढ़ गया । अपने पर घारो श्रोर से ग्राक्मण' होता देख सिकन्दर दुर्ग के 
अन्दर कूद गया । सिकन्दर का एक सहायक भारा गया और एक तीर सिंकल्द्र के कवच' को 
भेंद कर उसकी छाती में जा धसाा । बडी कठिनाई से सिकदर के प्राण बच सके । दुये का द्वार 
तोड़कर यव॑न सेनिको ने मुश्ूप सिव स्वर की रक्षा की +* प्रसाद ने भूल घटना में कुछ परिवर्तन 
कर दिया है | श्रलका द्वारा दुरग॑ पर चढते हुए यवन सैमिक का वध काहपनिक है । सिहरणा 
औ्रौर सिवात्वर का इन्द्र भी ऐतिहासिक नहीं। वस्तुत। सिकवर एक तीर से घायल होकर 
गिर पडा था । उसे तलवार या भाले से युद्ध करने का भ्रवसर ही नही मिला था इस घटता 
का भरत बहुत ही सुन्दर औ्रौर ताटकीय है। इतिहास से यह सम में सही आता कि इतने 
शक्तिशाली भालवी के दुर्ग में केवल तीत सँनिकों सहित प्रवेश करने पर सिकदर किस 
प्रकार सुरक्षित*"लीट गया | दुर्ग का द्वार टूटता इतना आसान कार्य तहीं। ग्रीक पेखक 
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चाहे कुछ भी कहे यह तो निश्चित है कि सिकदर मालव क्षुद्रकों पर विजय नहीं पा सकता 
था |* अत, प्रसाद ने जो यह कत्पना की है कि मालवों नें घायल परृतेश्यर के प्रति 
दिखलाई गई सिकदर की उदारता की भारत पर उसका एक ऋण! मात्रा और इसी ऋण को, 
चुकाने के लिए उन्होने सुगरष॑ सिकृदर को जीवित और सकुशल दुगे के बाहुर कर दिया--- 
यह भारतीय क्षत्रियत्व के आदर के अत्यत श्रनुकूल होने के साथ साथ श्रत्यत स्वाप्ाबिक 
ग्रोर सम्भाव्य प्रतीत होता है। 
मसालव-क्षद्रकों के पुद्ध में सिकदर विजयी ने हो सका। स्वय एरियन इस बात 
फो स्वीकार करता है कि भालव क्षुद्रकों के युद्ध में सिकंदर को जो चोट लगी उस पर 
ग्रयाचित कल्पनाशों की भरमार की गई है" | भ्रतः इस सबंध में प्रसाद मे भी ग्रीक इतिहास 
को अ्रक्षरण, नही ग्रहण किया है। तृतीय श्रह्ढ के प्रारम्भिक दृश्यों में घटनाशभ्रों के क्रम से 
ज्ञात होता है कि सिकदर ने स्वय मालव-क्षद्रकों के साथ सावि की | क्षद्रकों के विजयी होने 
का उल्लेख पातजलि मे भी किया है' और यहाँ प्रसाद ते घटनाशो को इस प्रकार सतुलित 
किया है कि ज्ञात इतिहास वी घटनाएँ भी सूरक्षित रह सकी हे श्रोर प्रसाद को स्वय की, 
मान्यताएं भी रावी तट पर विस्तुत शिविरों की रगभूमि बनी जिसमें सिहरण श्रौर भ्रलका 
का विवाह हुम्रा । मालव श्रौर यवतों का एक सम्मिलित उत्सव मनाया गया जिसमें सिकन्दर 
ने भी भाग जिया । सिंहरण और अलका का विवाह एक काल्पनिक घटना है किन्तु भझवसर 
के सबसे झधिक उपयुक्त होने से ऐतिहासिक घटना में इसका समाहार हो गया है। ग्रीक 
लेखको के प्रनुतार--'युद्ध के उपरान्त मालव क्षुद्रको के सौ दृत सिकन्दर के पास श्राए |, 
ये भ्रत्यन्त विद्यालकाय प्रभावशाली पुरुष रथों पर चढे हुए थे । सुनहरे एवं गुलाबी रगो से 
फढे हुए उनके रेशमी वस्त्र अत्यन्त सुन्दर थे। उन्होने सिकन्दर से कहा कि सहस्न्रो वर्षों 
से श्राज तक वे भ्रपनी जिस स्वतन्त्रता को श्रक्षण्ण रख सके हैं उसका उन्हें गर्भ है । देवी 
की इच्छानुसार वे श्राज भुके भ्रवश्य हैं पर किसी भय से घही | सिकन्दर ने अपने स्वभाव 
की क्ररता के प्रतिकूल उनका असावारण स्वागत किया। उसने एक महान भोज की 
व्यवस्था की, सो स्वर्ण सचित वस्त्रों से ढके हुए सोने के श्रासत रखे गये । कई प्रकार 
के भोजनो के उपरान्त सुरापान हश्ना श्रौर वे सब दूत श्रपने अपने स्थानों को लौट गये ।* 
उपयुक्त उद्धरण से यह तो स्पष्ट है कि यह विजित मालव-क्षुद्रकी के सम्माते 
का स्वरूप हो हो नही सकता बत्कि इससे तो यह प्रतीत होता है कि कोई विजित राज 
विजेताओं का स्वागत कर रहा है। “सिकन्दर को न केवल पीछे ही हटना पड़ा वरन्‌ अपने 
१, हिंदू पोलिटी ( जायसवाल ) ४० ६६९ 
२, एरियन बुक ६ चप्टर ११ 
३, “एकाकिभि; क्षद्रको ' | पातजली -३।५२ 
( कीलहीन -२। 7० ४१२ 
४. कंटियस बुक १० चंप्टर ७ 
इन्वेजन--( भक्क्तिडलल ) पृ० २९४८-५१ 





( (१८ ) 


संनिको को भी सत्तुष्ट कर उनमे भ्रागे की यात्रा के तिए साहत भरना पडा ।*” वस्तुतः 
यंवन और मालवो के सम्मिलित उत्सव द्वारा प्रसाद ने उपयुक्त ऐतिहांसिक उत्सव की भोर ही 
सकेत किया है। राक्षस को छद्म मगध सैनिकों द्वारा बदी बनाकर श्रपने सैमिको द्वारा 
उसे मुक्त करने में चाणक्य की कृटनीति पुनः प्रतिफलित हुई है। चाणक्य का कौटिलीय रूप 
यहाँ स्पष्ट प्रकट होता है। हम पहले कह चुके हैं कि राक्षस का मगध चता जाता नंद की 
स्थिति की हढता का कारण बन जाता । श्र चाणक्य की दुर हृष्टि कुशासन के कारण 
नद के प्रति आ्राक़नोग़ उत्पन्न कर मगध में भावी विद्रोह को देख रही थी । भ्रत+ राक्षस के मन 
में यह भ्रम उत्पन्न किया गया कि नंद को श्रपनी प्रेमिका सुवासिनी और राक्षस के भ्रनुचित 
संबंधों का विश्वास हो गया है, श्रतः वह राक्षस को बदी बनाना चाहता है। इस प्रकार के 
भ्रम द्वारा चाणकत् ने राक्षस को दो बार मगध श्राने से रोक दिया | यह घटना काल्पनिक है । 
कितु इसमे “प्रथ॑श्ास्त्र” के “भत्र-बुद्ध/ एवं “दण्डन्तीति” की इतनी झधिक छाया है कि 
धटना अत्यत स्वभाविक और सम्भाव्य बन गई है। “मुद्राराक्षस” से भी इस प्रकार की कूट- 
नीति की पुष्टि हो जाती है। 

अ्रलका सिंहरण के विवाह से पुर को ईर्ष्या हुई एवं उसने आ्रात्महत्या करने का 
निरचय किया । किन्तु वूरदर्णी चाणवय श्रभी उससे भावी एक नये संघर्ष में सहायता 
चाहता था । श्रत। उसते पुरु की रक्षा की। यह घटता भी काल्पनिक है, किन्‍्तु अभिवाय भी । 
अन्यथा न तो मुद्राराक्षत की पवृतक बंध की घटना से इसका समाहार हो पाता श्रौर न 
चाणक्य की दुरदर्शिता ही प्रकट होती । घटना क्रम में भी विशुद्धुलता उत्पन्न होने की सभा- 
व॒ना हो जाती झ्रौर कथा का एक सूत्र अ्रसमय में हो हट जाता । प्रलका के विवाह के भ्रवसर 
पर गान्धार-राज और अलका का पुततमिलन कात्पनिक है, साथ ही ग्रतावश्यक भी । इसके 
इपरात गरान्धार-राज का चरित्र घटता-क्रम से हुट जाता है। श्रच्छा होता यदि प्रसाद यवतत 
शाक़मणा से पूवव ही गान्थार राज की मृत्यु स्वीकार कर प्राम्भी को ही वास्तविक शासन 
मान लेते । इससे घटना का अ्रतावश्यक और अनाटकीय विस्तार की रक्षा ही जातो | इसी 
हेश्म में कार्नेलिया भ्ौर चछगुस की प्रेम-चर्चा और तजत्य ईप्या के कारण फिलिप्स द्वारा 
चन्द्रमुप्त की द्परुद्ध के लिए ललकारना, दोनों पुरणातया काल्पन्तिक हैं। कार्मेल्िया-सबधी' 
घटना तो चतुथ भ्रक की चरम-परिराति की पुवंपीठिका बन गई, किन्तु फिलिप्स संबंधी 
घटना और भी नाटकीय है। पचतद के विद्रोह में चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में यबन क्षत्रपो 
को मारकर भारतीओ ने सिकन्दर के आक्षमण के प्रत्तिम भ्रवशेषों को नष्ट कर विया। 
इसी विद्रोह में वहाँ के क्षत्रप फिलिप्स की हत्या करदी गईं ।* यह हत्या किसने की इसका 
इतिहास में कोई भी उल्लेख' नहीं । प्रसाद ने कार्मेलिया के लिए लडे गये दल्ध मे चन्द्रग॒प्त 
हारा उसके बंध की कल्पना कर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संभाव्यता के साथ साथ एक 
अत्यन्त सुन्दर नाटकीय घटना की योजना भी करवी है--- 





१. हिन्दू पौलिटी--( जायसवाल ) पृ० ६६ 
२. कंट्यिस-«बुक १० चैप्टर १। 


( ११६ ) 


सिकन्दर चला गया, किन्तु विजेता बसकर नहीं, मालव-क्ष्‌द्रको से मँत्री करके । 
भाणवय और चच्द्रगुप्त दोनों उसकी विदा करते समय उपस्थित थे । यह तथ्य ऐतिहासिक 
भले ही न हो कथानक की सम्भावना के अनुकूल एवं नाटकीय तो हे ही । 

राक्षस की यह ज्ञान हो गया कि चाणक्य उसके साथ छल कर रहा है और इसी 
छल से उसने सुवासिनी को मुक्त करने के बहाने उसकी नामाकित मुद्रा भी ले ली है। अतः 
वह सीधा मगध की झोर चला जाता है । इस राक्षस सबवी घटना का श्रावार " मुद्रा राक्षस 
है । उक्त कथानक मे राक्षस और चाणक्य के दाव पेचो में राक्षस की नामाकित मुद्रा का 
स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चाणक्य का चर चन्दतवास जौहरी के द्वार पर चित्र फैलाकर 
गा रहा था। उस कौतुक को देखने के लिए एक पाँच वर्ष का सुन्दर बालक एक परदे की 
श्राड से बाहर निकला । भीतर ख्रियो में कोलाहल हुआ कि लडका कहाँ चला गया। इतने से 
एक स्त्री ते द्वार के बाहर मुह निकाल कर देखा और बच्चे को भीतर पकड ले गई । उसके 
हाथ से राक्षस की नामाकित श्रगु ठी गिर पडी । वह चर ने चाणक्य को लाकर दी ।" वे 
स्‍त्री और पुत्र मन्री राक्षस के थे। चाराक््र ने राक्षस की उस मुद्रा के द्वारा द्ाकटदास से 
पत्र लिखवाकर राक्षस और कुमार मलयकेतु मे फूट डलवा दी । साथ ही मलयकेतु की आराज्ञा 
से इसके सहायक कौलूत चिन्नवर्मा मलयाधिपति सिहनाद, कश्मीराधीज्य पुष्फराक्ष, सिंधुराज 
सुरवेण भौर पारसीकपति मेधाक्ष का बध करवा दिया।* * मुद्राराक्षत के कथानक से 
प्रसाद के कथानक में अन्तर है। यहा चाणक्य स्वय राक्षत से मुद्रा ले लेता है और तन्द 
राक्षेस के बीच फूट उत्न्न करवा देता है । “'मुद्राराक्षत्र” में चाणक्य का चर सिद्धार्थंक इस 
कार्य को करता है और “चन्द्रगुप्त” में चाणक्य के चर के रूप में कार्य करती हुई माल- 
बिका । किन्तु इस कथानक का मृत स्त्रोत यही है, भले ही “चन्द्रगुप्त” ताटक में चाणक्‍्थ 
की कूटनोति उतनी प्रकट नही हो पाती जितनी “मुद्राराक्षस” में । 

पाणक्थ का परव॑तेशवर का मगध विजय के लिए ले जाता ऐतिहासिक है इसका 
आधार भी "मुद्राराक्षस'”नाटक ही है। चाणक्य ने पर्वतक की सहायता से नन्ददश पर 
विजय प्राप्त की | मुद्राराक्ष का पर्ब॑तक स्लेच्जराज है। भ्रसाद ने ग्रीको के पोरस से उसे 
मिला दिया है। यह कहना कठिन है कि दोनों एक ही थे अश्रथवा नही । "भ्रुद्राराक्षस ' के 
अनुसार- नन्दवद्य की राजलक्मो चन्द्रगुप्त केव शीभ्त होकर भी चाचल्य नही त्याग की मूर्ति 
रही थी श्रर्थात्‌ यह साम्राज्य के दो विभागों मे--.. चन्द्रगुप्त तथा पवतक के बीच बाँटे जाने के 
विचार से अ्रिथर हो रही थी।*” इसका एक मात्र कारण यही; था कि चाणक्थ ने 
पर्वतक को अपना सहायक और सित्र बसाने की कूटनीति अ्रपनाई थी । प्रसाद के नाटक में 
भी चाणक्य पर्वतेश्वर को आत्महत्या करने से केवल इसलिए रोकता है कि यहु उसकी सेना 
की सहायता पाकर नद विजय क्र सके । पर्बतेश्वर राजलच्रमी से उदासीन है। राज्य के 
१ मुद्राराक्षक अक १ 
२. वही ग्र्क ५ 
२. मुद्राराक्षम ( भनु० हरिष्चन्द्र ) कथावस्तु पु७ २४ 
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एक मात्र विरोधी परव॑तेश्वर में महत्वाकाक्षा नहां प्रतीत होती । बहू राजलक्मी से उदासीन 
है पर मुद्राराक्षल का पवतक श्रपते को मगध का भागीदार मानता है । यहाँ चाणक्थ की 
कूटनीति कुछ दब गई है | मूल कथानक मे यह परिवतन कर प्रसाद ने क्‍या लाभ देखा थह 
नहीं कहा जा संकता । 

सुवासित्ती के प्रति नव की कामुकता और राक्षस द्वारा उसकी रक्षा की घटना एकान्त 
काल्पनिक है । इससे एक लाभ हुआ है कि नंद भौर राक्षक के बीच चाणक्य की कुटवीति 
से उत्पन्न भावी संघर्ष के लिये सुवासिनी का प्रणय सहायक बन गया है, शौर कथानक में 
संघ के लिए प्रबल कारण भरा गये है । 

चाणक्थ की योजना है कि वरशणिको के रूप में सारी सेना कुसुमपुर में एकन्रित हो 
जाय, कयानक को दृष्टि से यह काल्पनिक है, किन्तु कौटिलीय श्रय॑शास्त्र' की बडनीति 
प्रौर कूट-पुद्ध के पुणातया अनुकूल है। इससे उचित ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि होती 
है । शकटार संबंधी कथा का प्राधार “कथा-सरित्यागर” है । “चत्धगुप्त” नाटक में शकटार 
को नंद ने अधकूप में डाल दियां। वह श्रौर उसके सातो पुत्री को सत्त, शौर नमक मिला 
हुआ पानी दिया जाता थ। सातो पृन्नो मे भूख से तडप कर प्रारा दे दिए, भ्रवेला शकटार पुत्रो 
की हड्डियों से सुरग बनाकर नद से बदला लेने बाहर निकेत श्राया। और 'ाणक्य से मिल 
गया । “कथासरित्सागर” के अ्रतुसार व्याढि, इद्धदत्त एवं वरहचि प्रयोध्या के सम्राट नत्दे 
के पास ग्रु॒दक्षिणा के लिए दस सहस्र स्वर्रा सुद्राएँ मागने गए । किन्तु जब वे वहाँ पहुँचे तो 
राजा की मृत्यु हो गई थी। इत्द्रतत्त नें योवबल से नंद के दारीर से प्रवेश किया। 
नद जीवित हो गया। व्यादि इच्धदत्त के शरीर की रक्षा करता रहा भौर वरझचि मुद्राएँ 
मांगने चला गया। योगनद ने मन्द के मतन्री गकठार को भ्राज्ञा दी' कि वरणचि को दस 
सहन स्वण मुद्राएं दे दो जाय | शकदार ने श्राज्ञा तो मान ली किन्तु उसे सन्देह हो गया! | 
उसने यह सोचकर कि जब तक नन्द का पुत्र छोटा है तब तक योगनन्द ही शासक रहे सारे 
राज्य के प्रतकों को भस्म कर दिया । इसी में इद्रवत्त का जरीर भी ज़ल गग्मा 


यागनर्नद ने व्याढि से सलाह ली । व्यादि में कहा कि शकटाल को तुम पर पदेह हो 
गया है श्रत। तुम उसे बन्दी बना लो। अत्यवा वह उन्हें मारकर नद के श्रन्य पुत्र चद्रशुप्त को 
सिंहासन पर बंठा देगा ! व्याडि दक्षिणा लेकर चला गया । वरएचि ने भी यही बात कही । 
इस पर योगनन्द ते शकंटाल भ्रौर उसके सौ पूत्री को श्रन्धकूप में डलवा दिया | उन पर यह 
भ्रारोप लगाया गया कि उन्होंने एक ब्राह्मण को जीवित जलाया है। उन्हें मित्य एक बत॑न 
में जल तथा अन्त में सतू दे दिया जाता था | एक दिल द्ाकटाल ने भ्रपते पुत्रो से कहा “पुत्रों 
इस गग-जल से एक आदमी भी कठितता से जीवित रह सकता है, इतने लोगों का तो भ्रष्स 
ही नहीं। भ्रत, हम में से जो भी योगनन्द से बदला ले सकने में समर्थ हो वही सित्य इस 
जल और पत्त, को प्रहण करे ४! सब पुत्रों में शकटाल को ही इसके योग्य माता । शकंटाल 
उत्त भ्रत्पकूप में अपने पुत्री को भूख से तड़प-तडप कर मरता देखता रहा। श्रत्त में प्रपने प्री 
वी हड्डियों से घिरा हुआ शकटाल जीवित रहा । कालान्तर में योगनन्द ने विज्लासिता में 
फसकर सब काम वरहचि पर डाल दिया, वेरएंचि में नन्‍्द की आझ्राज्ञां लेकर शकटाल को 
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बन्दी-गृह से निकाल कर पुनः मत्री पद पर प्रतिष्ठित किया । शकंटाल बदले का अवसर 
हू ढता रहा ।' 

प्रसाद ने शकटाल के सौ पुत्रों के स्थान पर सात पुत्रों का ही उललेस किया है। 
साथ ही झकठाल की सुक्ति वररुचि द्वारान होकर स्वय अ्रपने ही भ्रयत्नों से हुई है। इस 
परिवर्तत से विशेष ऐतिहासिक क्षति नही हुई है । किन्तु नद की करता श्रौर शकटाल के दुख 
और क्षोभ में सहस्न्नी गुणा वृद्धि श्रवश्य हो गई है । इसी कारण कथानक के विकास में नव की 
क्षमायाचना के उपरान्त भी शकटाल द्वारा उसके वध मे कोई श्रनौचित्य नही प्रतीत होता । 
यह परिवर्तन प्रभावोत्पवादफ श्रोर ममत्यज्ञी होने के साथ कयानक की काय कारणा परपरा 
में पुणुत॒या सहायक बन कर आया है। कथायरित्सामर के अनुसार भो नद वध के लिये 
शकटाल ने चाणक्य से मैत्री की थी। नंद की सभा में चाणक्य का अपमान इसके बाद की 
घटना है | चाणक्थ ने कृत्या द्वारा नंद वध किया था । प्रसाद नें राजसभा में श्रपसान 
की घटना को पहिले रखा है श्रौर शकटार-चाणक्थ की मंत्री का उपयोग मगध' विद्रोह और 
शकटार द्वारा नदं-वबध के समय ही किया है | प्रसय को इस प्रकार पूर्वापर मिलाने से 
घटना को आवश्यक विस्तार मिल जाता हे एवं श़कटार के बन्दी बनाये जाने से लेकर उसके 
द्वारा नववध तक नाटक के तीन श्रक पूर्ण हा जाते है । यह काल-योजना के भी 
भ्रत्यन्त भ्रतुकूल है । 

“चाणक्य-कथा” से ज्ञात होता है कि नदो ने अपने सेनापति मौय एवं उप्तके सौ 
पुत्रो को ईष्यो के कारण बन्दी कर लिधा। सब के सब बन्दीग्रह में मर गये | श्रकेला 
चन्द्रगुप्त बचा । लका के सम्राट ने एक पिंजरे में बन्द तिह की मूति लंद के पास भेजी थी । 
उसे बिता पिंजरा खोले कोई नहीं निकाल सका था। चन्द्रगुप्त ने मीम के सिंह को गरभ' 
लोहे की गलाकाओशों से गलाकर पिजरा खाली कर दिया | इस पर चन्द्रगुप्त तीन माह बाद 
मुक्त कर दिया गया | अपने पिता और भाईयो का बदला लेने का उसे एक अवसर मिला 
झऔर उसने चाणक्य को श्राद्ध के लिये निमन्रित कर विया, नंदो ने चाणक्य का श्रपमात कर 
अपने नाश का मार्ग खोल दिया ।? वस्तुत, “कशथ्गसरित्सागर'” को बक्टार-कथा श्रोर 
“चाणक्य कथा” की चद्रमुप्त-कथा एक ही प्रकार की है यह निरंचय है कि दोनो का मूल 
एक ही है और एक स्थान पर उसका प्रयोग शटकार के लिये तथा दूसरे स्थात्त पर 
चन्द्रगुप्त के लिए है। प्रसाव ने नद द्वारा मौय सेनापति एवं उसकी पत्नी के बदों किये 
जाने के लिये “चाणक्थ-कथा? का आश्रय लिया है | अन्तर केबल इतना है कि इसमे 
चद्रशुप्त बदी नही हुआ है और मौर्य सेनापति मृत्यु को प्राप्त नही हुप्ना है। ठीक मगध 
विजय के पु वह भ्रस्धकूप से निकलता है | यहू परिवर्तन श्रावश्यक है भ्रन्यथा वररुचि, 
(१) कथारित्सागर--बौल्पूम १ पु० ७-८ प्रथम तरग 
(२) कथासरित्सागर-- प्रथम तरग 
(३) कौटिल्य (तारायणा चढद्र बन्द्योपाष्याय) पु० ६ 

वेस्ड आन रबिनत॑कस प्रोज वर्शन कलकत्ता ओरिए टल सीरीज | 
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राक्षस एवं सुवासिती सबके साथ बदी मौर्य सेनापति की मृत्यु भ्रस्वाभाविक हो जाती | 
प्रसाद को इस कथा की श्रावश्यकता केवल इसलिए पढ़ी कि नंद के पापो का प्याला इस 
अनाचार से छूलक उठे और जनता का विरोध उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया मालुम पड़े । 
सभाव्यता की रक्षा के लिये यह आवश्यक है । 

“कथासरित्सागर” से ही यह भी ज्ञात होता है कि नव ते वररुचि को भी बदी कर 
लिया था। परतु “चद्रश॒प्त” ताटक में इसका कारण वरम्च का मौर्य पत्ती की रक्षा के 
लिये नद का विरोध करता है | कथासरित्सागर में नव को उस पर सपेह हो गया था । नव 
के दरबार में एक नया चित्रकार श्राया था । उसने योगनद श्र महाराती का एक चित्र 
बनाया । चित्र से प्रसन्न होकर योगलद ने चित्रकार को बहुत धन दिया और चित्र को 
अपने रनिवास में लगाया । एक दित जब वररंचि उस चित्र को देख रहा था तो उससे 
श्रपनी विद्या से जाना कि महारानी के चित्र में उसके सभी शुभ-विह्न नहीं बस पाये हैं । 
अ्रत; उसने कटि के नीचे एक तिल बता दिया । क्रुद्ठ होकर योगनद से शकटार को श्राज्ञा 
दी कि महारानी से भ्रतुचित सबध रखने के कारण वरहरुतचि का वध कर दिया जाय | 
शकटाल ने वरघचि की रक्षा कर अपने घर में छिपा लिया, श्रौर किसी भ्रम्य का वध 
करवा दिया । भ्रत्त में वररुचि ने तद के पुत्र को योगबल द्वारा एक छाप से मुक्त कर 
कलके से मुक्ति पाई भौर स्वय वरयानस हो गया ।* प्रसाद मे इस कथानक को लिया ही 
नही है केवल वररचि के बर्द: होते की घटता को लेकर उसकी बदीग्ृह से मुक्ति श्रौर पुनः 
चद्रगुप्त के मतित्व की योजना अ्रपनी कल्पत्ता द्वारा की है । 

मालविका के पास राक्षस के पत्र और उसकी मुद्रा की घटना “मुद्राराक्षस-ताटक' 
से ली गई है । हम पहले कह चुके है कि प्रसाद ने सूल-कथानक में पर्याप्त हेर-फेर कर 
घटना को अपने नाटक के अनुकूल तो बना लिया है, किन्तु इससे कौदिल्य और राक्षस भे 
कूट दाव-पेचो में उत्तती शक्ति नहीं रह गई है । 

मंगध विद्रोह को घटना का भ्राधार भी कथासरित्सागर ही है । वस्तुतः उसमे 
चाणक्य के कुद्ध होने के उपरान्त शकटाल की इच्छानृकूल चाणक्व ने कृत्या द्वारा सात 
ही दिल में नद का वध कर दिया । नद को भयकर ज्वर हुआ और उसकी मृत्यु हो गई । 
श़कटाल नें नद के पुत्र हिरण्यग्ुप्त का वध कर चद्रगुप्त को सिहासनासीन किया । दाकटालज ने 
चाणवय को मत्री बनाकर स्वय प्णुकाम होकर बन सागें का भ्रवलम्बन किया |" प्रसाद ने 
चाणक्य के अपमानित होने से लेकर नद-व्ध के बीच कई घटनाएं रखी है एवं उनके 
बीच कई वर्षों का व्यवधान रखा है। इसका आधार प्रीक इतिहास है। बस्नुत, भारतीय 
इतिहासक्ारों ने कही भा सिकन्दर के प्राक़मण एवं तज्जन्य परिस्थितियों का उल्लेख नही! 
किया है | प्रसाद ने जब भारतीय भ्रौर ग्रीक इतिहास को मिलाकर चद्रशुप्त-चा शाव्य सबधी 
प्रभाव्य इतिहास को खोजने का प्रयास किया तो स्वभावतः उन्हें काल और घटनाओं में 
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संभाव्यता भौर इतिहास के झनुकूल पर्याप्त हैर॒फेर करने पड़े । ग्रत। मगध विद्रोह में शकटाल 
ने लद का वध किया नंद के पुत्र का नहीं । इसके उपरात्त सर्वप्रथम उस्ती ने चद्दरगुप्त की 
सम्राट बनाने की घोषणा की | 

प्रद्वाराक्षस' में चाणक्य राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त का वंब करन के लिये भेजी गईं 
विप कन्या द्वारा पर्वतक का वध करवा देता है ।! महत्वाकाक्षी परवंतक चाशक्‍्य के हाथ 
की कठपुतली बनने के उपरान्त उप्तकी कूटनीति का शिकार बन जाता है । चद्धग्ुप्त नाटक 
में पवंतिदवर की महत्वाकाक्षा केवल चतुर्थ श्रक के प्रथम हृष्य में प्रकट हुई हे । मदमध्त 
पर्व॑तेश्वर कल्याणी के साथ बलात्कार कर आधे मगध पर छासत करता चाहता है | यहाँ 
चाणक्य की कूटनीति की झ्रावश्यकता नही पडी है । नंद दुहिला कन्याणो क्रोध में पर्वतेश्वर 
का बंध कर स्वय आत्मघात कर लेती है और चन्द्रभुप्त के मार्ग के दोनों कटक दूर हो' 
जाते हैं। यह घटना काल्पनिक है किन्तु महत्वाकाक्षा से रहित परव॑तेश्वर का बध सभवतः) 
चारावय के लिये श्रौचित्य के विरुद्ध होता । भ्रत, एक आकस्मिक घटना द्वारा पर्वतेश्बर को 
हत्या अ्रधिक स्वाभाविक हुई है, यद्यपि इस कारण चाणक्ब्र के चरित्र का विकास कम हो' 
पाया है । विपकम्या वाली घटना को न लेकर प्रसाद ते ठीक ही किया हे क्योकि विषकन्या 
का आलिगन च्ु बच श्रादि व्ज्य हृश्य होने के कारण सभवत' वह घटना उन्हे मुद्राराक्षस” 
की ही भाँति सूज्य रूप में रखती पड़ती | इस प्रकार के सूच्य हृश्य कथानक में कौतूहल की 
सष्टि करने में प्राय; भ्रसमर्थ ही सिद्ध होते । 

सुवासिनी और चाणक्य के सम्बन्ध में राक्षस का सन्देह एवं पुत। चारक्थ से 
उसकी प्रतिद्वाद्विता केवल चतुर्य श्रक की घटना को आगे बढ़ाने के लिये श्राये हैं । वल्तुतः 
संतुर्थ श्र क की घटता को हम नाटक से पूर्णतया अलग कर सकते हैं। मूल कथानक की एक 
चरमसीम! तृतीय श्र क में ही समाप्त हो जाती है भ्रत, तृतीय भर चतुर्थ श्र क को जोडने के 
लिये कई छोटे छोटे काल्पनिक सघर्षा की सृष्टि की गईं है। उन्ही में से एक यह भी है। 

चद्रिगुत्त ने सिहासन पर बंठते ही वक्षिण विजय की । इतिहास से ज्ञात होता है कि 
प्रशोक की एक मात्र विजय 'कलिंग-विजय' थी श्रतः नर्मदा के दक्षिण प्रवेश की विजय का 
कार्य या तो विच्दुसार ने किया या चंद्रयुप्त ने। स्मिथ का अनुमाद हे कि वक्षिएण-विजय का 
कार्य सभवतः बिन्दुसार ने किया ।* कितु भ्रन्य ऐतिहापिक प्रमाण बिन्दुसार को किसी भी' 
विजय' की सूचना नहीं देते श्रतः यही स्वीकार करना उचित हे कि यह बिजय चद्रग्रप्त ने ही 
की थी ।१ विजयोत्सव सबधी घटना का आधार "मुद्राराक्षस' है। अन्तर केवल इतनी 
है कि मुद्गाराक्षत मे 'कौमुदी महोत्सव' के कारण चाणक्च-चढद्रगुप्त का सघर्ण बनावटी और 
ताणकक्‍्य की एक चाल मात्र है। प्रसाद ने उसे वास्तविकता का बाना पहिनाकर चद्रगुप्त 
के चरिन्न को विशेषता प्रदक्षित को है । चद्रग॒ुप्त रक्षा के लिये भाज़विका की हत्या, राक्ष् 
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का पड़यत्र इत्यादि घटनाएं काल्पनिक है, किन्तु श्र्थक्षासत्र" और पुद्राराक्षस' दीनो से 
इनका संत्रध जोड़ा जा सकता है। दोनो मे त्ुओं के पडयसों से राजा की रक्षा के 
प्रयत्नो का उत्लेख हुप्रा है। भ्रपमानित होकर मोर्ग सेतापति श्रोर चद्रगुप्त का माता का 
राज्य छोडकर चले जागे की घटना पूर्णतया काल्पत्तिक है । परन्तु इसका उपयोग भ्रन्त 
में किया गया है जहाँ चाणक्य के चरिय्य॒ की मूतत उज्ज्वलता के प्रदर्शन को लिये मौर्य 
पेनापति उसका वध करने जाकर भी कछ्ामा पाता है। चतुर्थ शक के छठे दृश्य मे राक्षस 
को सिश्युकस के पास भेजकर प्रसाद ने एक काल्पत्तिक घटना का सूजन किया है । उक्त 
घठना से यवन कन्या का चरित्र भले ही भ्रधिक सुन्दर बन गया हो, पर राक्षस का चरिध्र 
बहुत गिर गया, जो 'पुद्राराक्षस' के 'राक्षस' के चरित्र का पूर्णतया विरोधी है । यहाँ इस 
पर देश्ष-द्रोह का श्रारोप लग सकता है | 

जहाँ तक श्राम्मीक का प्रदन है, यह कहना कठिन हे कि श्रास्भीक ने चन्द्रगुष्त के 


साथ सधि की ग्रथवा नहीं। अ्लका वाली घटना तो काल्पनिक है ही, आम्भीक और 
चाणवय का सम्पूर्ण सवाद भी कात्पतिक है | श्राम्भीक का हृदय परिवर्तन करना श्रभीष्ट 


होने के कारण प्रसाद में इस घटना का स॒जन किया है। इतिहास से इस प्तबध में कोई 
प्रमाण नही ढूंढे जा सकते । सुवासिनी सबंधी सम्पूर्ण घटनाएं काह्पत्तिक हैं--अत; चारावय 


द्वारा सुवासिनी की श्र तिम प्र/र्थना का ठुकराया जाता श्रौर सवासिनी का ग्रीक शिविर में 
जाकर राक्षण। और कार्नेलिया दोनों के हृदयो में परिवर्तन करना ऐतिहासिक नही हा 


सकता । इससे घटता का प्रवाह भ्रवश्य बढ़ता है और वंचित्य की सृष्टि होती है । 

सिल्युकस का शभ्राक्तमरा झ्रवश्य ऐतिहासिक है श्रीर उसकी हार भी ।१ यह भी सत्य 
है कि सिल्युकस ने सधि को वार्ता में निपध पर्णतमाला तक के प्रवेश को चन्रग्ुप्त के राज्य 
की सीमा मात लिया था। शौर साथ ही दोतो सम्राटो के बीच एक वैवाहिक सबंध भी 
हुभा । इतिहास से इसके पुष्ट प्रमाण नही मिलते कि सिल्युकता की कन्या का विवाह 
चब्द्ग॒ुप्त से ही हुआ्ना था । प्रसाद ने सधि की छार्ता में इन दोनो का उल्लेख किया है | साथ ही 
सीरिया पर झोटिगोनेस की चढ़ाई का फायदा उठाकर सिल्युकरा को इन छर्तों को रवीकार 
करने के तिये मजबूर कर दिया गया है । प्रसाद के श्रतुसार एक गज-सेना भी सिल्युकस 
की सहायता के लिग्रे गई थी | यह घटना भी इतिहास सम्मत हे ।* सिल्यकस में परोपनिपद्‌ 
(काबुल) एरिया (हिरात) एरेकोसिया (कधार) और गैड़ोसिया (मकरान) के इलाके 
चंन्रगुप्त को दिये थे | चतुर्थ भ्र क का तेरहवां हृष्य पुर्शातया काल्पनिक होने के साथ ही बहुत 
कुछ ऐतिहासिकता का विरोध करता हुआ प्रतोत होता है। इतिहास से ज्ञात होता है कि 
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चद्रगुप्त की मृत्यु के उपरान्त सम्भवतः चाणक्य ने बिदुस्तार का मत्रित्व भी किया था।* 
ऐसी दशा में यहाँ चाणक्य का निष्काम होकर बिरक्त हो जाता, ऐतिहासिक नही है । 
इसमे सदेह नही कि इस परिवर्तत से चाणक्य के चरित्र की उदात्तता का पूर्ण चित्रण हो 
सका है, किन्तु घटना-क्रम कुछ बदल अ्रवश्य जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ प्रसाद 
ने मुद्राराक्षत के श्र तिम श्र क को थोडा-सा बदल कर अपता बना लिया है ।* चाणक्य करी 
प्रेरणा से ही चद्रगुप्त को राक्षस का मत्रित्व मिल सका है। दूसरा ऐतिहासिक आधार जैन 
इतिहास है ।* जिसके श्रनुसार घद्रगुप्त और वाणक्य दोनों हो जैन साधु ही जाते हैं । प्रसाद 
ते उसे स्वय ही श्रनेत्तिहासिक श्र आमक मान लिया है ।* 

इसी हृदय में मौय॑ सेनापति द्वारा चाणक्य के बध का प्रयत्न, सुवासिती द्वार उसकी 
रक्षा और भ्रन्ततः चारकक्‍्य द्वारा उसको क्षमा किया जाना काल्पनिक घटनाएं हे और 
मात्र चारक्य और कद्रग॒प्त के चरित्रो को उदात बताने के लिये इनका उपयोग किया 
गया है । 

क्र तिभ हृश्य की घटना का संबंध इतिहास से होना ही चाहिये । चंद्रगुप्त और 
सित्यूकेस की सधि यदि इतिहास है, उनके बीच कन्या समप्रदान यदि ऐतिहासिक सत्य है तो 
श्र तिस रश्य की ऐतिहूसिक सभाव्यता में कही भी आघात नही पहुँच सकता 
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(ग) प्रवस्वामिनी! का कथानक 


अ्र्‌ वस्वामिनी की कथावस्तु का शआ्राधार गुप्तकालीन इतिहास के सबंध में तुतन 
ऐतिहासिक गवेषणा थी। प्रसाद के समकालीन इतिहासकारो ने शूगार प्रकाश” शौर 
न्ाय्य दर्पण से प्राप्त देवी चद्रशुप्त' ताटक के कुछ उद्धरणो के श्राधार पर रामगुप्त भौर 
भ्रवदेवी के सबध में लुप्त इतिहास की एक नवीत कंडी को जोडने का प्रयास किया । प्रसाद 
ते इस ताटक के उत्स के लिये ध्रव इतिहास की जिस सामग्री का उल्लेख किया है उसमे 
से सजात ताम्रपन्न, समुद्रग॒ुप्त की प्रयाग प्रश्यस्ति, हर्प॑चरित, श्व गार प्रकाश तथा नास्य- 
दपंशा मुख्य हैं। भूमिका में जिन इतिहासकारो की उन्होने चर्चा की है थे जायसवाल राखल- 
दास बनर्जी, श्रत्टेकर, श्रबुलहुसन झल्वी तथा भ्रण्डारकर है। स्मतिकारों भे नारद भौर 
पाराशर को प्रमाण स्वरूप ग्रहण किया गया है | 

जहाँ तक कथानक का प्रदत है, प्र वस्वामिनी' का कथानक ने तो 'सजातबनु' की 
तरह कई कथानको से बना है भौर न उन्तमें स्कदगुप्त की तरह ही कथानक ऋजु कु चित 
बनाकर विकसित किया गया है । चद्रगुप्त और राज्यश्री को तरह उसमे सुदी्ध काल की 
सामग्री को बलपूवक हूं सने का प्रयास भी नही है । कथानक भत्यन्त सीधा एवं सरल है । 


ब्रतं; तोन झ को में विभाजित इस नाठक की कयावस्तु का प्रत्येफ भ्रक मे गू फित कथा वस्तु 
के ग्राधार पर ही विवेचत किया जाता उचित हे । 


वस्तुत; रामग्ुप्त सबधी इतिहास के अनुसन्धान का श्रेय चर्द्रधर गर्भा गुुलेरी का 
जाता हैं। उसके उपराष्त डावटर सिलवा नेबी मे इस समस्या पर विचार किया था। प्रसाद 
ने नाटक की भूमिका में इन वो नामों का उल्लेख नहीं किया है, यदश्यवि इनके बाद के 
सभी इतिहासकारों की उसमें ययास्यान चर्चा हुई है । 
रामगुप्त प्म्नाट समुद्रग॒ुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था। श्रयोग्य एवं दु्बौन चरित्र का व्यक्ति 
होने के कारण सम्राद ने उसे राज्याधिकार से वचित कर चन्द्ग॒ुप्त को भ्रपना उत्तराधिकारी 
निर्वाचित कर दिया । किन्तु समुद्रश॒ुप्त की मृत्यु के उपरान्त शिखर स्वामी ने “ज्येषु पुन्न 
ही उत्तराधिकारी होता चाहिए''--इस स्रिद्वान्त वी श्राड लेकर रामगुप्त को ही सम्राट घना 
दिया। गुप्तकुल की गौरब-रक्षा के विचार से चन्द्रयुप्त ते भरत के समान प्राप्य राज्य का 
भार रामगरुप्त को ही सोप दिया पर कुटिलता की प्रतिमूति रामगुप्त ते चन््रगुप्त की वारदत्ता 
पत्नी भूवस्वामिती का भी अपहरण कर उससे विवाह कर लिया । विवाहित होने पर भी 
प्र्‌वस्वामिनी को नीरव अपमान के अतिरिक्त श्रौर कुछ न मिला | वहू यह भी न जान सकी 
कि उस पर राजा का कितना श्रनुग्रह है, ल उसते कप्नी उसका मधुर सभापणा सुना, क्योकि 
विलासितियों के साथ मदिरा में उन्मत्त रामगश॒प्त को भ्रपने ही श्रानत्द से भ्रवकादा नही 
प्रिलता था । विवाह के पूर्व प्रूवस्थामिती और चन्द्र॒ुप्त एक दूसरे पर प्रासकत थे । चत्द्रयुप्त 


( १२७ ) 


के प्रति भ्र बस्वामिनी के मनोभावों को जानने के लिए सझ्यी रामग्रुप्त ने भुगी का भ्रभिनय 
करने वाली खड गधारिणी को उसकी श्र गरक्षिका बना दिया और कु ज की श्राड सें छिपफर 
उसने जान लिया कि जगत की अनुपम सुन्दरी राजाधिराज होते हुए भी उससे स्नेह नही 
करती भरौर उसके हृदय के किसी कौने में श्रव भो चर्द्रगुप्त के प्रति प्रेम छिपा हुआ्ना है । 
रामग्रुप्त को यह भो आश्का थी कि सहसा राजवड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, भ्रमात्य भ्रौर 
सेन्ापति लोग छिपा हुआ्ना विद्रोह भाव रखते हैं। इसलिए सभी विरोधी तत्वों को एक साथ 
हटाने के लिये उसमे एक दुष्ट उपाय सोच निकाला । 


रामग्रुप्त दिग्विजय करने निकला । पाव॑त्य प्रदेश में शकों ने ठस पर आक्रमण कर 
दियो और किसी पहाड़ी राह से उतर कर नीचे का गिरिपथ रोक लिया | शिविर घिर 
गया। शकराज ने सधि का जो प्रस्ताव भेजा उसमें एक क्षत यह थी कि भहादेवी प्र्‌ वस्वा- 
मिनी शकराज को समप्ित की जाय भश्रौर उसके सामनन्‍्तो को मगरध के सामन्‍्तों की स्त्रियां 
भेंट में दी जाय । रामग्रुप्त किसी ऐसे ही सृश्रवसर की प्रतीक्षा में था जिस सें भीतर भौर 
बाहर सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो । झ्रतः महादेवी के समक्ष ही शिखरस्वामी के 
प्रासद्ष से यही निर्णय किया गया कि राष्ट्र के हिंस के लिए सरूत्नी सप्रदात के अतिरिक्त भौर 
कोई उपाय नहीं श्रौर राष्ट्र-रक्षा-यज्ञ में रानी की बलि देनी ही होगी | ह वस्वामिनी में 
रामग्रुप्त से पत्नी के श्रधिकार की रक्षा की मांग की, पर वह ठुकरा दी गई। श्र वस्वा,मनी 
आत्महत्या का प्रयत्त कर ही' रही थीं कि मदाकिती से यह समाचार पाकर कि चद्रगुप्त 
वहा' आ पहुँचा । जिस कुलमर्यादा की रक्षा के लिये उसमे राजदण्ड' ग्रहणा ते कर अपना 
प्राप्त अधिकार छोड दिया उसी का इस प्रकार पददलित होना उसे सहन नही हुआ । उसने 
रामग्रुप्त और शिख रस्वामी दोनो को ब्रुरी तरहु फटकारा और थह निराय किया कि सान- 
न्तकूमारों को लेकर श्र वसस्‍्वामिनी के वेह्य में वह्‌ स्वयं शकराज के पास जायगा। पर राम- 
गुप्त तो ध्रवस्वामिनी को भी दण्ड देता चाहता था। झ्त; उससे राजाज्ञा के नाम पर श्र ब- 
स्वामिनी को भी शकराज के पास जाते को विवज्न किया | इस अवसर पर श्र वस्वामिनी 
और चन्द्रगुप्त के पारस्परिक प्रेम का भी सकेत मिल जाता हे। इस श्रक में बोने, कुबडे 
और हिजडो के द्वारा हास्यरस की सृप्टि करने का भी प्रयास किया गया है । 


शकराज के ग्रुरु मिहिरदेव की पालिता कन्या कोमा शकराज को प्यार करती थी | 

जब उसे यह ज्ञात हुआ कि सधि की शर्तों में ध्र्‌वस्वामिनी को शकराज ने उपहार स्वृछप 
मांगा है तब उसने इस प्रस्ताव का पिरोब किया । उसने श्ौर मिहिरदेव ने भी शक राजन को 
समभाते की बहुत चेप्टा की, पर शकरा न पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा | भिहिरदेव ने 
ग्राकाश से घृमकेतु की शोर सकेत कर उसके सर्वनात्ष की ओर सकत किया और उसे छोड 
कर चल दिया | और कोमा भी शकित शकराज के रोकने की चिन्ता न कर चली गई। 
रामयुप्त द्वारा संधि की दातें स्वीकृत होने. के फलस्वरूप अवायास प्राप्त की हुईं विजय के 
उपलक्ष में श्षकराज के दुर्ग में रागरग चल हो रहा था कि श्र वस्वामिनी के वेज्ञ में चन्द्र- 
गुप्त भ्र्‌ वस्वामिनी को लेकर दुर्ग में श्रा पहुँचा | वास्तविक श्र्‌ बस्वामिती कौन हे इस पर 
क्षणिका वाद-विवाद के भ्रन्त में चन्द्रगुप्त ते शकराज का बंध कर डाला और उसका तूर्य- 


( शश्ण ) 


ताद सुनकर सामच्तकुमारों ने शक दूग को जीतकर उस पर श्रपना प्रधिकार कर लिया | 

दाकदुर्ग की स्वामिनी भर वरवामिती श्लौर मदाकिती ने शातिकर्म के लिये थाये हुए 
पुरोहित के सामने क्लीव पति श्रौर भयोग्य राजा के हरा परित्यवता एब कऋ्रीतदासी के 
समान बान्नु के पास प्रेषिता लारी के भ्रधिकारों का प्रश्न रखा | पुरोहित एक बार पुनः 
पर्म जास्त्र का सब कर निर्णाय देने का श्राइवासन देकर चला गया | कोमा श्रोर मिहिरिदेव 
शषकराज का शब लेकर जा रहे थे कि शममुप्त के सैनिकों ने दोतो का बंध कर डाला । 
इस घटना से सामन्‍्तकुमार उत्त जित हो गये । उधर रामग्रुप्त के सैनिकों ने चब्दगुप्त को 
भी बच्दी बता लिया और जब ध्रवस्वामिनी के व्यग-प्रहारों से कृद्द होकर रामगुप्त ने उसे 
भी बन्दी बनाने की श्राज्ञा दी तो चन्द्रगुप्त ने लौह खताएं तोव दी श्रौर परिषद्‌ के यामने 
अपने अधिकार रखे । परिषद्‌ में मिरंय दिया कि रामगुप्त भारयसम्राज्य के पवित्र सिंहासन 
पर बैठते के भ्रपिकार से पदच्युत किया जाय श्रोर गौरव से नष्ट, भ्राचरण से पतित , 
कर्मा से राजकित्विपी कलीब रामगुप्त का भर वस्वाप्रिती पर भी कोई भ्रधिकार सही । इस निर्णय 
से बोखलाया हुआा रामप्रुप्त चन्द्रगुप्त पर बार करना ही चाहता था कि एक सामस्तकुमार 
व्‌ रामग्रुप्त का वध कर दिया । 

उपलब्ध प्रमाणों के श्राधार पर भम्पूर्णा नाटक की कथावस्तु का विवेचन किया जा 
सकता है। प्र वस्वामिनी रामगृप्त की परिणीत पत्नी थी। वेबीचन्द्रभुप्तभ' के उद्धारणों से 
इसकी पुष्टि होती है," श्रौर इस तथ्य को प्राव, स्रभो इतिहासकारों ने एकमत रो रबीकरार 
कर पिया है।* रामपु्त सप्रद्गाण का ज्येष्य पुत्र था। किलु गृप्न-कुल का यह सियम नहीं 
था कि ज्येप्ठपुत्र ही सबंदा सिंहासन का भ्रधिकारी होता है। इस घारणा का शभ्राधार समुद्र- 
गुप्त की प्रयाग प्रदस्ति मे वणशित "राजपद के लिये चुनाव” की घटना है। उसमे पिता 
द्वारा चत्नगुप्त के चुन लिये जाने पर परिपद्‌ के सभ्यो एवं तुल्य-कुलज प्रन्य राजकुमारो की 
धानसिक स्थितियों का वहन किया गया है। इसके श्रतिरिक्त श्रधिकाश शुप्तकालीन शिलालेखी 
में 'तत्परिग्रुह्दीतो' विशेषजा का स्थान स्थान पर प्रयोग भी इसी श्रोर सकेत करता जाने 
पडता है।* , 

स्वय चच्रमुत के शिलालेखो में समुद्रगुप्त के उपरास्त चन्द्रगुत का ही उत्लेख श्ाता 
हैं। रामगुप्त का नाम कही भी नही आता । अत प्रसाद तथा श्रव्य इतिहासकारो के विचारों 
के अ्रभुसार यह स्वीकार कर लिया जाय कि गुप्त-बक्मावली में रामगुप्त का ताम ने आ्राना 
प्राइकर्यजतक वही, तो भी हमारे नादक के सबंध में यहू समस्या बराबर बनी रहती है 


हि 
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(४) स्कन्देगुतत का बिहार का शिलालेख | न० ३६ व क्‍भिटारी का शिलालेख [न० रेप 
( सरकार ) 


( (९२५९ ) 


कंयोकि समुद्रगुत ने चन्द्रगुत्त को ही भावी शासक चुना था तो रामगरुप्त किस प्रकार सिहां- 
सनासीच हो सका | भाटक से ज्ञात होता है कि रामगप्त प्रा्य समुद्रगुप्त की श्राज्ञा के प्रलि- 
कूल ग्रुतसिहासन पर बंठा था शोर बहु ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण सम्राट बन सका था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि चन्धगुप्त के विरुद्ध काई पडयन्र करके रामश॒ुप्त ज्िखिरस्वामी की सहायता 
से गुप्त-सिहासन पर बैठा । परस्तु इतिहास से ऐसा कोई भी प्रमाण नही मिलता । “देवीचर्द्र- 
ग्रुतम के जो उद्धारण श्रभी तक उपलब्ध हुए हे उनसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि चबच्रगुस 
और रामगुप्त के बीच पररपर प्रेम और सौहाद की भावता थी । यदि शक-प्रुद्ध ओर चन्द्र- 
गृंपत की विजय से पूर्व रामगृप्त और चन्द्रगुप्त के बीच राज्याधिकार के कारश विरोध होता तो 
ग़ायव विज्ञाखदत्त की लेखनी से ये शब्द न निकत सकते -- 
उत्तिष्ठोतिष्ठ । न खल्वह त्वा परिव्यक्त मृत्महे । 
प्रत्यग्रयीवन विभुषितमगर्भेतद्‌ । 
रूपश्रिय च तब यौवन योग्यहू्पाम्‌ 
भक्ति व मस्यनृपमा नु रुध्यमानों । 
देवी त्यजामि वलवास्त्वयि मे अनुराग, ॥१ 

( उठो, उठो, तुम्हारा त्याग करने में में भ्रसमर्थ हूँ । यौवन से विभृषित तुम्हारा यह 
श्र गे, यौवन के अनुरूप तुम्हारा यह मोहक सौन्दय॑ आर मुर में तुम्हारी यह ग्रनुषपम' भक्ति-- 
इन सबको देखते हुए मैं तुम्हारा त्याग न कर, श्र बेबी को त्याग देता हूँ । तुम पर तो 
मेरा प्रबल अनुराग है, गाही प्रीतिहै। ) 

जो राजा अपने भाई के प्रति ऐसे बचनो का उच्चारण कर रहा है बहु कम से कम 
उस समय तो उसका विरोवी मही होगा । इसके अतिरिक्त अबुलहसन अली से भी इस बात 
का कोई प्रमाण नही मिलता कि रामग्रुत्त ने जिखर की कूटर्न'ति द्वारा छल से राज्य प्राप्त 
किया होगा । जायसवाल साहब का अनुमान है कि गुप्व साम्राज्य के द्वारा हिन्दू धर्मेके 
विकास के प्रभाव फल के स्वरूप हिन्दू धर्म के उत्तराधिकारी का नियम भ्रन्ततोगत्वा इस सधप 
में विजयी हुआ्ला हो तथा चद्ठगुप्त ने भरत के श्राददा पर चलकर अपने बढे"साई के लिए 
राज्य छोड दिया हो ।* किन्तु प्रसाद इस बात को स्वीकार नहीं करत कि सद्रगुप्त ने स्वेच्छा 
से राज्य छोडा | यह कहना कठित है कि किस आधार पर उन्होने चद्रगुप्त के राज्याधिकार 
को राभयुप्त द्वारा श्रन्याय से छितवाया । 

नाटक के प्रथम श्रक के प्रारस्भ सें ही थ्र वस्वामिती के अनहू नह से यह ज्ञात होता 
है कि प्रूवस्वामिनी चद्रगुप्स से प्रेम करती है और रामगृप्त को इस बात की पूर्णा आशका 
है । भागे चलकर यह भी ज्ञात होता हे कि श्र वस्वामित्री चद्रगुप्त की वाग्दत्ता थी, किन्तु 
रामगुप्त के राज्याविकार पा जाने पर वहु रामगुप्त की पत्नी हुई। इसी कारण कुमार 
पर भी राजकोप है| वरतुत भ्र्‌वस्वामिन एवं चद्रगुप्त के इस पृथ-रा का साक्षी कोई भी 
गही। देवीचद्रगुप्तम!से तो यह भी ज्ञान नही हो पाता कि श्रबस्वासिनी कौन थी श्रौर उसका 


(१) भव० ( धूमिका ) पृ० ४ (२) जनल झौफ यी एंड झो रिचर्स सोसायटी बौ 
$८४(१९२१८ 
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रामगृप्त से कसे परिशाय हुआ । पुरा नाटक के शभाव में यह कहना कठित है कि लाटक का 
श्रत किस प्रकार हुआ होगा | नाटक में प्रसाद की मान्यताओं का एक आधार “अ्रबुलहसन- 
श्रली' की कथा है। उसके प्रमुसार रानी का विवाह पहिले बकमारीस ( विज्मादित्य ) से 
निद्िचत हुआ था , किंतु उसके बडे भाई रुयाल (राम) ते ससको भ्रपनी रानी बना लिया ।१ 
यदि इस पृर्व-राग के लिए ठोस ग्राधार हे तो इतना ही । भ्न्यवा राजन ताम्रपत्र के 'हत्वा 
आतरमेव राज्य महरद्वे वी स दीनस्तधा' जैसी उवितयों से तो केवल इस श्रतिग घटना से 
पूर्व ह्थितियों की बल्पना भर की जा सकती है । प्रसाव ने श्र वस्वामित्री के गुप्त-कुत में भ्राने 
का कारण समप्रुद्रगुप्त की प्रयाग प्रबस्ति के श्राधार पर “कग्रोपायनदान' की प्रथा को माता 
हे ।* यह सभाव्य होते हुए भी इस घटना के सबंध में इसकी ऐ।लिहासिकता को नहीं साना 
जा सकता | ताटक के प्रारम्भ में ही रामगुप्त का अ्र्‌वस्वामिती पर चद्रगुप्त-भनुरक्ति का 
सन्देह और उसको प्रमाण-सग्रह के लिए एक खड़गधाररिणों की नियुक्ति, पूर्णतया काल्पनिक 
घटनाएं हु भर केवल श्र वस्वामिनी के प्रतद्व द्व की सूचक हू । 'वेवीचत्रगुप्तम श्रश्नों से तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि भ्र्‌ वस्तामिनी का राभगुष्त से सहज सबंध था। बहुत सभव है वह 
एक भारतीय नारी के ही समान पति में भ्रनुरक्त भी हो। रामगुप्त ने स्त्रीवेशधारी चढद्रगुप्त 
को भेजना श्रस्वीकार कर श्र बदेबी को ही शत्रु के पास भेजने का निर्णय कर लिया । सर 
वेदाधारी चंद्रगुप्त मे राजा ने जो कुछ कहा वह भ्र्‌वदवों ने नेपथ्य रो सूत लिया था। भ्रतः 
चद्रगुप्त को अन्य क्ली समभाकर राजा के वाकयों का मनमात्रा श्र्थ त्िकालती रही, श्रौर 
बारबार राजा के प्रति अपनों मिष्ठा और प्रेम का सूचना देती रही'। 

"श्र वदेवी--( अन्य स्त्री दाकया )--( जई भक्ति भ्रवेकज्नसि तदो मे मर्दाभाईरि!। 
कण परिच्चइस्ससि | ) यदि भक्तिमविक्ष से ततो मां मन्दागिती ते परित्यक्षसि। ( यवि 
ग्राप भक्ति की ओर देखे तो मु मवभागितती का कभी त्याग ते करेंगे | 

राजा--भ्रपि च त्यजानि देवी तुणवत्‌ त्वदन्तरे ( तुम्हारे लिए में देवी को सुणवत्तु 


छोड सकता हूँ ) 
हि ' >्‌ 4 ! 
प्र्व०-- श्रह वि जोविद परिष्च्मती भ्रज्जउत्त पदमदरजेत् परिच्चइस्ते ) भ्रह- 
मषि जीवित परित्यजन्ती झाय॑पुत्र प्रथमतरमेव परित्यक्षामि ( उसके पहिले तो में ही 


प्राशत्याग करके स्वामी को छोड दूंगी | 
)६ >्‌ ५९ भ८ 
राजा--हढेंति देवी प्रति मे दयालुता 


( देवी के प्रति मेरी दयालुता श्रम भी हृढ है ) 
प्रूव०--[ इय भ्रज्जउत्तस्स वयातुता ज श्रणवरद्वों जणी प्रशंगदों एवं परिउ्चई- 
अदि । ) इयमार्यपुत्रस्य दयालुता तदमप्राधों जनोध्तुगत एवं परित्यण्यते (जिसने कौई 


(१) जनल श्रॉफ बी | ऐण्ड श्रो रिचर्स सीसायटी 
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ग्रपराव नही किया श्रौर जो श्रार्य पुत्र की श्रनुगामित्री है, उसका इस प्रकार परित्याग किया 
जा रहा है, क्‍या खूब ।* 
है >( श्‌ 2५ 

उपयु क्त उदरण में क्ष्‌वस्वामिनी स्वयं राजा की भ्रनुगामिनी होना स्वीकार करती हे, 
साथ ही प्रन्य र्ली के प्रति राजा के श्राकपण की ईर्ष्या और तज्जन्य कट्ुता उसमे पर्यात्त 
मात्रा में है ।* प्रसाद ने ठीक इसके विपरीत प्रारम्भ से ही यह करने का प्रयास किया है कि 
थ्र्‌वस्वामिनी तें नतो कभी राजा से सरल सभापण किया श्रौर न राजा के प्रति उसके 
हृदय में किसी प्रकार की निष्ठा या भ्रतुराग ही था | यह सब प्रस्ताव की श्रपत्री योजना है 
भ्रौर कोई इसका ऐतिहासिक श्राधार नहीं है। इसी कारण प्रारम्भ से ही कुमार चद्रगुत्त 
राजकोप का भाजन बना, इसका भी कोई प्रमाण नही भिलता । बस्तुतः प्रसाद ते प्रारम्भ से 
ही समस्त कथानक भअपनी इच्छा के अ्रतुतार मोड दिया है । 

प्रतिह्दारी सूचना देता है कि शको ने किप्ती पहाडी राहु से उतरकर तीचे का गिरि- 
पथ रोक दिया है श्रौर शिविर का सबध राजपथ से छूट गया है। इससे पुन। एक नवीन 
प्रश्न उठ खडा होता है कि यह घटना कहाँ और क्यो हुई २ नाटक में भागे दी गई सूचनाओं 
से ज्ञात होता है कि रामगप्त भी समुद्रगुत की तरह दिग्विजय करते तिकला था झौर किसी 
पहाडी प्रदेश से झको ने उस पर प्राक़्मण कर दिया । इतिहास से रामगुप्त की किसी भी 
दिग्विजय की सूचना नहीं मिलती । सभव है समुद्रगृप्त की ही तरह रामगुप्त (काच) के भिक्षो 
में भी “काचोगा श्रभिजित्य दिव' कममभिर-उत्तमौर जयति सर्वराजोच्छेता' जैसा विरुद्ध देखकर 
प्रसाद मे इसकी कल्पना करली हो, परन्तु घटता' ऐतिहासिक तने होकर काल्पतिक ही कहीं 
जायेगी । जहाँ तक शको के श्राक्रमण का प्रश्न है, यह घटना अबब्य ऐतिहासिक मात्ती जा 
सकती है फ्योकि 'नास्य दपण' के भ्रनुसार-- यथा देवीचद्रगुप्ते द्वितीयेंडके प्रकृतीतामादवा- 
सनाय शकस्य श्र वदेवी सप्रदाने भ्रभ्युपगते राज्ञा रामगुप्तेन भ्रिवधनार्थ यियासु, प्रतिपन्न प्व- 
देवी नेपभ्य, कुमार चद्रग॒प्तो विज्ञपयस्तुच्यते'* यहाँ यह स्पष्ट है कि 'प्रजा को आाइवासन देते के 
लिए राजा रामगुप्त ने श्षकों को भ्रू बदेवी का देना स्वीकार कर लिया। श्रत, यह निशचयपुर्व॑क 
कहा जा सकता हैं कि श्कों ने रामगुप्त को कही इस' प्रकार पराजय श्रवश्य+दी जहा वह 
इतने बड़े अपमान को भी चुपचाप पी गया, और ख््री सम्प्रदाव के लिए प्रस्तुत हो गया | शकी 
के आन्नमण सम्बन्धी विवरण हमें कही सही मिलते किन्तु इसी घटता सबधी झ्थ गा ररूपक, 
काव्यसीमासः झौर हर्पचरित के एक एक स्वतत्र उद्धस्णों से इस बात की पुष्टि ग्रवश्य 
होती है कि शकी ने रामग्रुप्त को पराजित कर श्र बदेवी की भाग की होगी और उसने इस 





(१) समीक्षायण--डा० कन्हैयालाल सहल 'श्र्‌ वस्वामित्ती का अ्रतुपाविक कथानक' 
(२) अन्न ल्लोवेशनिह नुते चद्रभुप्ते प्रियवचने, स्ली प्रत्ययाडू वर्देब्या 
गुरुमनुसतापरुपस्य व्यसनस्य सप्राप्ति! | 
“जे बी शो श्रारऐंस ( भ्रल्टेकर का लेख ) 
(३) ( ऐलस )--कौटलोग भ्रॉफ इण्डिया काइनस ३२।३ 
(४) जे बी भो श्रार ऐस--अल्टेकर का लेख 


( १४१९ ) 


धर्तें को स्वीकार कर लिया होगा। इस श्राक्तरणण वो सबंध से श्रबुतहसन श्रली को सुचना 
महत्वपूर्ण है +* भ्रबुलहसन अली लिखता है । 

'रसाल स्कद का पोता झोर भअ्रयद का पुत्र वा। रव्याल (रामगुप्त) के सिहासनासीन 
होने के पूर्व वह भगा दिया गया । रसाल के पुत्र में एक बडी सेना तेकर शाक्राण किया 
और खाल को भा दिया । ख्वाल अपने भाइयों शौर प्रधान पुपों के साथ एक पहाडी 
दुग॑ में चला गया । दुग की रक्षाका प्रबन्ध कर वे निश्चित हो गये, पर शन्ु मे बडी चतुराई 
से दुर्ग को घेर लिया । ख्याल ने सवि करतो चाही | उत्तर मिला कि तुम्हारी तवधिवाहिता 
वधू साम्राज्ञी के साथ. यवि प्रत्येक राजपुरुष मेरे सरदारों के लिये एक एक लडकी भेजे तो मैं 
वापस लौट सकता हूँ ।* यहाँ स्पष्ट ही पहाडी दुर्ग की चर्चा हुईं है । राजशेखर के उद्धरण 
में भो--- तस्मिन्तेव हिमालये गुरुगृहकोणजबरणत्किस्तरे भीयन्ते तब कारतिकेय तगरस्त्रणा 
गण कीत॑यः हिमालय की गूफाशों का उत्लेख सभवत' इसी झोर सकेत करता हो। विद्वानों 
ने इसी भाधारः पर इस युद्ध का कार्तिकेयपुर मे होना स्वीकार किया है, जिसका वे कागडा 
से लेकर भ्रल्मोडा में बंजनाथ की धाटी तक में होना स्वीकार करते है । कुछ भी हो 
प्रसाद ने किसी नाम का उल्लेख नही किया, अ्रत। हम इस प्रश्त को यही छोड सकते है । 


ऊपर श्रबुनहसनभ्रल्ली के श्राधार पर हम देख चुके हैं कि सपि की' प्रार्थना सवाल 
(रामगुप्त) नै की थी। किस्तु प्रसाद ते प्रथम श्रक में ही यह प्रदर्शित किया है कि शकराज 
ने सधि की लिये दूत भेजा । शकराज समुद्रगुप्त की विग्विजय में पराजित शकों का बदता 
इस प्रकार अपमानजतक प्रस्ताव से लेता चाहता था ! इस गकराज का प्रसाद में कोई ताम 
नही लिखा है । श्रत' यहाँ यह प्रता उठाना भी ग्रतायश्यक सा ही है कि वह शकराज 
कौत था । इतिहासकारो की मान्यता है कि वहु सभवतः रुद्रसिह तृतीय या जो परिचिमी 
क्षत्रपों की शास्रा का शासक था ।* सभव है प्रसाद का शकराज यही रुद्रसेन हो । दूत' सबधी 
घटना का भ्रन्य कोई प्रमाण नही है, श्रत, यही मानना पडेगा कि प्रसाद की उक्त मान्यता 
अपनी स्वतन्न है, ऐतिहासिक नहीं । 


जहाँ तक सचि की क्र्तों का प्रश्न है प्रसाद ने इस सबंध में भ्रदुलहसनभली को पूर्णे- 
तया स्वीकार किया है । दिवीचब्रगुप्म्‌' से तो केवल यही श्रतुमान होता है कि शको ने भ्र॒व- 
देवी की ही माग की थी । हपचरित के टीकाकार शकर' के कथन से अ्रवद्य हम इसी निष्क॑ष 
पर पहुँचते है कि शकाधिपति ने केवल श्र बदेवी की ही माग न की होगी बरचू साथ ही भ्रन्‍्य 


१ पअ्रबुत्तहसन अली एक प्ररबी था जिसने किसी भारतीय पुस्तक का ' मुज़मुल उल तथा 
रीख” के नाम से अरबी में अनुवाद किया। १०२६६० में इसका फारसी मे अनुवाद हुआ ॥ 
* वही 
(२) जे बी भ्रो भार ऐस--जायसवाल १५|१६३२ 
६२) वही- काव्य भीमासा (राजशेखर) १४|१६२८ 
(४) प्रुव० (भूमिका) पृ० ८ 


( ९१३३ ) 


कुल कन्याश्री को भी भागा होगा । ठीक यही सूचना प्ुजमूल उल तवारीख' से मिलती है! 
नाटक में संधि की इस अपमानजनक शर्तों को राजा श्रपने भन्‍्त्री शिखरस्वाप्री की मत्रणा 
के आधार पर स्वीकार कर लेता है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि स्वय रामगुप्त सी भव- 
स्वाभिनी से मुक्त होना चाहता या। यही बीच मे कुबडे-बौने-हिजडे का एक काह्पनिक हास्य“ 
व्यगात्मक प्रसग भ्राया है जो श्रनैतिहसिक है किस्तु श्रवावश्यक वहीं, क्योकि इसी प्रसंग 
से चद्रगुप्त के मन में स्त्री वेशधारण करने का विचार उत्पन्न होता है ।शिखरस्वामी सधि की 
थे छर्तें भ्र्‌वस्वाभिनी के सम्मुख रखता है। यह सम्पूर्ण घटना तो नहीं किल्तु इसका एक 
भाग 'मुजमुल-उल-तवारीख” से लिया गया हे । अ्रबुलहुसनश्रली लिखता है -- 

“जब ख्वाल को सधि की शर्तों का ज्ञान हुआ, तो बह निराश हो गया | उसका 
सफर नामक एक अ्रन्धा वजीर था उससे उसी से करणीय कत्तव्य पुछा | बणीर ने उत्तर 
दिया कि वह स्त्री को दे दे और श्रपननी रक्षा करले, तभी बह बाद में श्न्तु से बदला ले 
सकता है । यदि बह मर गया तो पुत्र, स्त्री और धन से बयरः लाभ। अन्त से यह निश्चय 
हो गया कि स्त्री-सम्प्रदान ही ठीक है ।* 

भर वस्वामिनी, रामगुप्त सौर शिखरस्वामी सम्पूर्य बातलिाप काल्पनिक है। हाँ, 
इतना अवश्य माना जा सकता है कि राजा के चरणों में बंठकर प्र वस्वामिती में दया की 
जो भिक्षा मागी, सभवत उसको लिखते समय प्रसाद के सन में देवीचल्द्रगुप्तम' कंग पूर्वोक्त 
प्रसंग रहा हो जिसमें श्रत्य स्त्री की शका से भ्र्‌ बदेवी स्वग्त कथनों छारा श्रपने उद्यार प्रकट 
करती है ।* राजा के प्रति श्र्‌वदेवी का क्रोध दिवीचन्द्रगुप्तम' के निम्त अभ्रवतरण में मिलता है* 

राजा--देवी वियोग दु.खार्तानस्त्वमस्यात्‌ रमयिप्यति (देवी के वियोग के दुख से' 

हम दुखी होगे, किन्तु तुम्हारे पास रहने से हम' उस दुख को भूल जायेंगे ।) 
भ्रध०--( विजोझमदुब्ख वि दे अकरुणस्य श्त्थि ) वियोग दुखमपि ते श्रकरुणस्था- 
स्ति । (तुक जैसे निर्दंय को क्या सेरे वियोग का दुख भी होगा ।) 

इसी अक में वाटक में श्लवस्वामिनी भात्महत्या करना चाहती है, और धद्रगुप्त 
की मे उसकी रक्षा कर लेता है। आत्महत्या के प्रसण का आधार भी देवदौचस्द्रगुप्तम्‌ मैं 

सूद हं-- 
"प्र व :---(६ भ्रदो जेव्व मन्दमाा परिच्वइज्वा ) अतएवं मन्दभागा परित्यज्यते । 
( इसीलिये तो मु भन्‍्दभागिती का परित्याग किया जा रहा है |) 


“प्र व :-- हिज्जे, ईसदी श्रज्जउत्तस्प फरुणाहीणादा। ) हज्जे ! ईहसी आ्रार्य-पुन्रस्क 
फरुणाहीवता । ( भरी * इस हुद तक आार्यपुं्र निष्ठुर हो गये हैं । ) 


(५) द्ञाकातामाचा्/ श्रकाधिपति। अद्द्रगुप्तक्नातृजाया श्रुवदेवी आ्रार्थमानाः चन्नगुप्तेद 
प्र वर्देवश्धारिशा स्वीवेशजन परिवृतेन ध्यापादितः ? 
यहीं 
(२) जे बी भ्रो आर एस --१५१६३२ 
(३) देखिए पीछे , और भी-- 


( है३४ ) 


भ्रव'--[ श्रह वि जीविद परि्वश्रन्ती भ्रज्जजत्त पढमदर जेंव्व परिच्चइस्से ) भ्रहमपि 
कप जीवित परित्यजन्ती झ्रायंपुत्र॒प्रथमतरमेव परित्यक्षामि । ( उसके पहिले तो 
मं ही प्राण त्याग करके स्वामी को छीड दू भी ) 
“-' तथा । -- 
ध्रव/--( मम वि. सपद शिफलों जीवलोगडो सुपरिन्चणीशो शविस्सदि ) ममापि 
हे साम्प्रत निष्फलो जीवलोकः सुपरित्यजनीयों भनिष्यति। मेरे लिये भी श्ब यह 
मत्य॑ लोक निष्फल होने के कारण भासाती से छोड़ा जा सकेगा | ) 


चन्द्रगुप्त के सहसा आगमत की बात कात्पनिक होने हुए भी घटवाम्मम के सनुसार 
प्रतीत होती है । वयोकि देवीचद्रगुप्तम्‌ से यही ज्ञात होता है कि भ्रू बदेवी को रक्ष। के लिये 
चंद्रग॒प्त मे स्त्रीवेश में शको के पास जाने का सिश्चय कर लिया था भ्रौर बहु उसी वेश में 
रामगुप्त से मिला था | 'मुजुमल-उल तवारीख' के श्रनुसार 'सफर की छात॑ के गनुसार 
रव्वाल ने राती को भेजने का निश्चय कर लिया । उसी समय बर्फ़्मारीस ( छएयाल का 
भाई, विक्रमादित्य ) वरँ आया भर प्रणाम करते के उपरात बोला” मैं भौर सम्राट एक 
ही पिता के पुत्र हु, अत, यदि झ्राप मुझे मपनी राय बताये तो सभव है, में श्रापकी कुछ 
सहायता कर सकू । मेरी उम्र पर ध्यान मत दीजिए 'राजा ने उसे सब घटना कह 
सुनाई | इस पर उसने कहा--'यह उचित प्रतीत होता है कि में सम्राट के लिये 
प्राशों का बलिदान कह । सम्राट शभ्राज्ञा दें तो में तथा अन्य सामन्तपुत्र स्त्रीवेश धारण 
करें तथा सभी अपने भ्रपने केशो मे छुरी छिपाकर रख लें । मुजमुल उत्त तबवारीख की इस 
सूचना से भी उस समय चर्द्रगुप्त का सहसा वहाँ श्रा पहुँचना सिद्ध है | इसी शक मे चद्रगुप्त 
स्‍्त्रीवेष में जाने का निर्णय करता है , पर श्रन्‍्त में राजाज्ञा होती है कि भ्रू वस्वामिन्ती को भी 
उसके साथ जाना पडेगा। प्रसाद के श्रनुसार इस श्राश्ा का कारण स्पष्ट है। राभभुप्त 
दोनो से मुक्ति पाना चाहता है| यह प्रसाद की स्वतन्न योजना है जो नाहक में दिये गये 
कभानक के मोड के मेल में तो हैं, पर ऐतिहासिक नहीं । प्रसभाव्यता का 
दोषारीपरणा इसमें अवश्य नहीं किया जा सकता। भदाकिती बालो घटनाएं पूरातया 
फाल्पनिक हैं, यद्यपि वे कथाक्रम के श्रन्तरग विकास से सहायक होकर श्राई है । 

द्वितीय श्रक की अ्रधिकाश घटनाएं कात्पनिक हूं। झकराज का प्रपने आचाय॑ 
मिहिरदेव की 9 तिपालिता कन्या से प्रेम, उस प्रेम की अ्वहेलना, मिहिरवेव और कोमा द्वारा 
शकराज को उचित सुझाव धूमकेतु की घटना भर अ्रच्त में मिहिरवेव श्रौर कोमा का 
प्रस्थान, सभी काल्यनिक प्रसग है। परल्तु इन प्रसंगो का भ्रपता एक महत्व है | प्रथम लो इनसे 
शकराज के न्रित्र पर महत्वपूर्ण प्रकाश पडता है और उसके पतन की तिये दर्शक पूर्णतया 
प्रस्तुत हो जाते हैं। दूसरे ये प्रतण रामगुप्त चद्रगुप्त-भ वरवामिनी सबधी मूल-फ्थानक की 
श्रागे आने वाली घटनाओं के लिये उपयुक्त वातावरण की सृष्टि करती हैं । दूत की सवेक्ष 
लेकर आने की प्रसन्नता स्वाभाविक |सभाव्यता को लिये हुए है । 





(१) वहौ-- ( जायसवाल ) णे बी श्र ओ ऐस् 


!( १३१४ ) 


छद्मवेशी चद्रगुप्त भौर पश्रवस्वामिनी शकराज के सम्मुख जो नाटक प्रस्तुत 
फरते है, वह काल्पनिक है, पर कथानक के सघर्य को श्रत्यत सुन्दर ढग से प्रस्तुत करता 
है। इस प्रधान सघप॑ में तूर्यताद द्वारा भ्रन्य छद्मवेशी सामच्तपुत्री को सूचना देना और 
चद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध एवं शकदुग पर विजय पूर्णतया ऐतिहासिक घटनाएं हैं । 
मुजमुल-उल-तवा रीख के श्रभुसार बकंमारीस की योजना ही इस प्रकार है, “में शरीर भ्रन्‍्य 
सामन्त स्त्रीवेश् में सजकर अपने केशो में एक छूरा रख लें हमे राजा के पास भेज दिया 
जाय । वहाँ पहुँचकर राजा को सूचना दी जाय कि में (वर्कमारिस ) ही वह स्त्री हु। वह 
प्रके भ्पने पास रख लेगा और भ्रन्य स्त्रियो ( सामतो ) को अ्रपने सामतो को दे देंगा। जब् 
यह मेरे साथ एकात में जाएगा तो में उसका पेट फाड डालू गा श्रौर तूर्य नाद करू गा | जब 
अन्य सामत इसे सुतेगे तो नें समझ जायेंगे कि में अ्रपना काम कर चुका हूँ और उल्हे भ्रव 
अ्रपना कार्य करना चाहिये। इस प्रकार सभी सेना-मुख्य मारे जाएगे।* 
नाटक से यहाँ तक की घटनाएँ तो मुजमुल-उल्र तवारीख से मेल खाती है, किंतु 
इसवे उपरान्त की घटना उन्होने छोड दी है। ताटक के श्रनुसार चद्रगुप्त के तूर्यनाद करने 
पर शक-दुर्गं शुद्ध होता है और शअ्रत में चद्राप्त और अ्रत्य स्वीवेश धारी सामत ही दुर्ग पर 
विजय प्राप्त कर लेते है । परतु मुजमुल-उल तवारीख में बरकंमारीस की सहायता के लिये 
रव्वाल श्रपनी सेना तंयार रखता है, वयोकि बकमारीस की योजता के श्रनुसार तूय॑नाद सुनते 
सवाल भ्रौर उसके सैनिकों को झन्नुओ्नो पर आक्रमण करने के लिये प्रस्तुत रहने का निर्देश क्रिया 
गया है । इसका काररा स्पष्ट है । प्रसाद जिस तरह से घटनाओो की योजना करते हे, उस, 
प्रदार रामगुप्त और चन्द्रगप्त के बीच से कोई स्नेह-सम्बन्ध के लिये स्थान नहीं और रामग्रुप्त 
बस्तुत' चद्रगुप्त और श्र ब्स्वामिनी दोनों से छुटकारा पाना चाहता है।इस घटता का इस रूप मे 
विस्तृत उल्लेख अन्यत्र नही हुआ है । स्त्रीवेश में शकराज के बंध की घटना अन्यन्न भी 
मिलती है ।* का 
तृतीय श्र क मे रामग्रुप्त का अपने रैनिको सहित शक-दुर्ग में आ्रागमन एक महत्वपूर्ण 
घटना है | वस्तुत; हम जैसा पहले कह चुके है मुजमुल-उल-तवारीख के अनुत्तार भी ख्वाल 


(१) बही- (जायसवाल) 
(२) वही--(जायसवाल) डे 
(३) (अर) अ्ररिपुरे व पर कलत्र कामुक कामित्री वेशगुप्तस्चद्रगुप्त, शकपतिमशातयत् | 
“-हँपचरित 
शाकानामाचाये; दरकाधिपति, चद्रग॒प्तेन भ्रातृजाया 
थ्र॒वदेवी प्राथंयमातः चद्रगुप्तेन भ्रूव्देवी वशधारिणी 
स्त्रीवेषज़न परिवृतने व्यापादित, 
“>ाकरी टीका 
ब) स्त्रीवेशनिहनुतरुचद्रगप्त, रात्रौ स्कन्धावारमलिपुर शकपतिवधायागमत्‌ 
श्वृं गार रूपकंस्‌ ( भोज ) 
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भ्रपने सैनिकों के साथ शक दुर्ग में गया था। प्रसाद ने इतमा अन्तर कर दिया है कि नाटक 
में वह दुर्ग-विजय के उपरात पहुंचता है श्रौर यह नाटक के चरित्र तथा घटनाश्रो के श्रनुकूल 
हो है | कोमा भ्ौर मिहिरदेव का ध्रवस्वासिन्ती के पास श्रागमन और रामग्रुप्त के सेनिको 
द्वारा उनकी हत्या पूर्ण कात्पतिक प्रसा है, पर रामग्रुप्त के ताठकीय श्रत्त के तिये इनकी 
पूर्ण उपयोगिता है ! 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके बाद की घठना भत्यत महंत्व की है | 'देवीचढद्रगुप्तम' 
नाटक के दइलेकों से घटना श्रधिक स्पष्ट नहीं हो पाती, किन्तु उक्त ताठक वो पंचस श्र के में 
चद्रग॒प्त (सभवतः अपने प्राणों की) क्षका से उन्मत्त बननें का बहाना करता हुआ राजमहल 
में फिरता है ।* ग्रमाघवपष के ताम्नपत्र से यह भी ज्ञात होता है कि किसी गुप्त राजा ने भाई 
को मारकर उसका राज्य भ्रौर उसकी महादेवी को स्वयं ले लिया । इतिहासकार धस गुप्त 
राजा को चद्धगुप्त मानते हैं । ऐसी दक्या में यही निष्कर्ष विकाता जा सकता है कि सभवत। 
देवीचद्रगुप्त' मे श्रूवर्देवी की रक्षा के उपरात चद्रगुप्त और देबो में प्रेम हो गया हो । राजा 
पर प्रकट होते ही उसने चन्द्रगुप्त का वध करना चाहा हो, और अपनी रक्षा के लिये 
ध्धगुप्त ने पागलपते का बहाता किया है भौर भरत में अवसर पाकर रामगुप्त का वध कर 
दिया हो । 'देवीचद्रग॒प्तम' में 'कृतकोन्मत्तस्य , 'मदनविकार-गोपतस्थ' एवं मानक बाच 
भीतस्य' शब्द बड़े सार्थक प्रतीत होते है । मदनविकार गोपनस्थ' का प्रयोग वेश्या माधव 
सेना के सम्बंध में नही हो सकता वयोकि एवय नाटक में ही वेश्या के प्रति चद्रगुप्त वो रस पूर्ण शब्द 
स्पष्ट है ।' साथ ही सामाया नायिका वेश्या के प्रति भ्रपनें तिकार को रखते का प्रश्न ही नही 
उठ सकता ।'* झत, निश्चय ही यह गुप्त प्रेम भ्रवपेवी के तति ही होता चाहिए, जिसका 


(२) यथादेवीतद्रगुप्ते पचमें के-- 
24 4८2॥ मर रे 
इय स्वापायशकिन क्ृतकोन्तत्तस्थ कुमारचब्रनपुप्त चद्रोदय वरशशानित्र प्रवेश- 
प्रतियादिकोति | 
:%॥ /५ हैः रह 
इयपुन्मत्तस्य चद्रगुप्तस्‍्य मदनविकार गोपतपररथ मनाक्‌ द्षाचभीतस्य राजकुलगम- 
तायथ॑ निष्त्रमसूचिकेति | 
(१) आनन्दाश्र्‌ जल सितोत्पत्नस्चो रावध्तता नैज्नयो, । 
प्रत्यगेषु बरानने पुलकिएुस्वेद समा तन्तवता।। 
कुबाणित्त नितबयोरुपचय सम्पुर्णायों रप्यसौ | 
केनाप्यस्पृशताप्यघो निवसनग्रथिस्तवीच्छागवसित ॥ 
देवी चन्द्रगुप्तम । 
“ माधवसेनां समुद्दिय कुमारचसगुप्तस्योक्ति । 
(१) श्री जायसवाल की मान्यता है कि 'सदसविकार गोपनस्य” 'माधवसेना” स्बधी 
प्रथवा इसी भ्रकार के किसी श्रन्य प्रेम के निमित्त श्राया प्रतीत होता है । 
“जे, बी, भ्ो, श्रार ऐस 
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परिणाम 'भीतस्थ” मे श्रौर जिसकी परिणति 'क्तकोन्मत्तस्य में स्पष्ट रीति से घ्वनित 
हीती है । 
य प्र वस्वामिनी, मदाकिनी भौर पुरोहित की बातचीत काल्पनिक है किन्‍्तु जब उक्त 
सम्पूर्ण ऐतिहासिक घठना की इतिहास से स्वतत्र मोड देना हो, तो इस प्रकार की घटनाश्रो 
का सूजन ब्रनिवार्स हो जाता है। इतिहास से यह कही भी ज्ञात नहीं होता कि श्र बदेवी ने 
अपने पति और सम्नाट रामग्रुप्त के विरुद्र धर्म, न्याय अथवा श्रुप्त-बश की कौति की शरण 
ली थी | इतिहास इस सबंध में श्रधिक है भी नहीं, परन्तु जो कुछ है उससे बीच की 
सम्पूर्ण घटनाएँ एक दूसरा ही चित्र प्रस्तुत करतो हैं, चाहे उससे चन्रगुप्त जैसे पराक्तमी भ्रौर 
विद्वान राजा के चरित्र पर कुछ ही प्रभाव पडता हो । 
सजात ताम्रपन्न की साक्षी स्पष्ट है । 'ह॒त्वा अ्रातरमेव” शब्दों का अस्य कोई श्र्थ 
नहीं होता । विशाखदतते की कथा उपलब्ध नहीं हो पाई और मुजमुल उल-तवारीख़ के 
झनुसार वर्कमारीस ने ही सवाल का बध किया । उक्त ग्रथ के अनुसार राती बकंसारीस से 
प्रेम करने लगी, वयोकि उसका वाग्दान पूर्व ही उससे हो छुका था, श्रौर बकमारीस ते 
उसकी रक्षा की थी | राजा को इस बात का पत्ता चला तो वह बकमारीप्त पर कऋुद्व हुआ्ना 
और उसे अ्रपमानित केया । एक दिन ख्वाल और रामी राजमहल में बैठे हुए गन्ना खा रहे 
थे । रानी के हाथ मे छुरी थी और वह्‌ उससे गन्ना छीलकर राजा को दे रहो थी। हार 
पर प्रतिहारी भी नही थी । उसी समय बकमारीस एक दीन भिक्षुक के वैश में राजम्रहल 
में घुस गया | रानी के अ्राग्रह से राजा ने उसको भी खाने के लिये गन्ना दिया । ख़्वाल उस 
झ्िक्षक को म॑ पहिचान सका । रानी ने उसको पहिचान लिया था । राजा द्वारा गन्ना भिलते 
ही रानी ने उसे छीलने के लिये भ्रपनी छुरी दे दी । सकेत समभकर बकमारीस ने छुरी से 
रु्वाल का बध कर दिया, और बाद में रानी से स्वय विवाह कर राजा बना। मत्री सफर 
का दोष होते हुए भी बक'मारीस ने उसे क्षमा कर विया। सफर नें अपने नवीन मत्रित्व 
काल में राजनीति पर एक ग्रत्थ लिखा और अन्त में खचिता में जलकर अपने प्राण 


त्याग दिये । है 
उपयु'क्त विवरण से कई बातें स्पष्ट हो जाती हें | सभव है कि चन्द्रगुत भर भवन 


स्वामिनी का प्रेम ही रामगृत्त की मृत्यु का कारण रहा हो और इसमे भर वस्वामिती और 
चन्द्रगुत्त दोनो ने मिलकर पडयन्न किया हो । देवीचद्रगुप्तम्‌ का उन्मत्त चद्रगुत भर मजमुल- 
उल तवारीख का भिखारी बक'मारीस एक दूसरे के बहुत समीप हैं। भरत, इतना स्पष्ट 
है कि जायसवाल का यह मत किसी प्रकार भी स्वीकार नही किया जा सकता कि रामगुप्त 
को अपनी प्रजा से युद्ध करना पडा श्रौर उसी में उसका वध किया गया।!' ऐतिहासिक 
प्रमाण स्पष्ट है | चर्द्रगुप्त और ध्र्‌ वदेवी ने मिलकर षडयन्र किया और इस श्रकार रामगरुत 
की हत्या रवय चच्द्रगुप्त ने की । बहुत सभव है कि श्री मुशी की मान्यता ठीक हो । उनके 
ग्रतुसार चन्द्रगुप्त ने पायलपन का बहाना कर उसी के धोके में रामगुप्त का वध कर दिया ' 





(१) 'वेरी लाइकली इट केम इन दी फोम आफ पोपुलर राइजिंग-प्रवस्वामिधरी (भूमिका) 
(२) भ्रूवस्वामिनी देवी ( कन्हैयालाल मानिकलाल मु शी) ताटक का कथान्क 
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ग्रह-कृत उत्माद!' समझकर उसके इस कृत्य पर जन-रोप भी नहीं उमड़ पाया होगा। 

प्रभाद ने रामगुप्त के प्रति भ्र्‌वस्वामिची का ही नही सामस्तो का भी विरोध चित्रित 
किया है | परिषद्‌ के सम्मुख रामगुप्त पर बलीब होने का श्रारोप भी तगाया गया है | चन्द्र- 
गुप्त और प्र वर्वामिनी दोनो ही प्रारोप लगाते हैं | परिपद््‌ धर्मामुसार भ्र वस्वामिनी को 
रामगुप्त से मोक्ष का अधिकार दे देती है और रामगुप्त को राजकिल्विष के कारण सिंहासन 
से आुत कर दिया जाता है। ग्रत में रामगुप्त का एक सामस्तपुत्र बंध कर देता है । यह सम्पूर्ण 
घटना काल्पनिक है और ज्ञात इतिहास के निष्कर्पों से इसका कोई सबंध नही | कभा के 
इस कात्पतिक मोड का कारश यह है कि प्रसाद अ्रपने नाटक को एक समस्या-मूलक नाटक 
बनाना चाहते थे | जैसा नाटक की भ्रूमिका से स्पष्ट है वे मोक्ष की समस्या को इतिहास 
की पृष्ठभूमि मे रखकर चित्रित करता चाहते थे। इसके लिये उन्होने प्रमाण दिये है । कुछ 
भी हो तृतीय भ्र क की यह कथा भ्रधिकाश रूप में काल्पनिक है । श्र । में रामगुप्त का वध 
ऐतिहासिक धटता से समन्वित है वयोकि महाराजा चरुद्रगुप्त भौर महादेवी श्र वस्नामिती 
की जय से नाटक समाप्त होता है । 


(१) 'एप शितकर क्षस्त्र प्रशाशिता शषेप-वैरितिमिरोध' 
निज विभवेन चन्द्रों गगन ग्रहलडाधितों विद्वति' 
““डा० सहुल का लेख 'समीक्षायण[ मे 
““ देवीचद्रगुप्तस' का भ्रानुमातिक क्रवानक 


स्कंदगुप्त का कथानक 


प्रसाद के इस नाटक से, उनके अन्य ताटको से पर्याप्त भिन्नता है। अपने ग्रम्य वाटको 
में प्रमाद ते इस बात का ध्यान रखा है कि घटनाएं श्रोर पात्र इतिहास के उसी काल से 
लिये जायें जो सामान्यतः ज्ञान-इतिहास की सीमाश्रों में बाधा जा सके। अजातशबत्रु चन्द्र- 
शप्त, भ्र्‌ वस्वापिनती और राज्यश्री इस सभी नाटकों की घटनाओं की पर्याप्त साक्षों इतिहास 
में मिल जाती है । किन्तु स्कदश॒प्त विक्रमादित्य का शासन फाल निर्वाणोन्सुख दीप की भ्रतित 
ज्वाला की नरहू प्रतापी ग्रुप्त साम्राज्य की सीमाग्रो के हूट, टूट कर गिर पड़ने का काल था । 
इसके उपरान्त सम्पूर्ण भारतवर्ष में बडे बडे परिवतन हुए श्र प्रायः हृपवद्धत के काल तक 
किसी महत्वपू्णो और शवितिशाली साम्राज्य शक्ति का अभ्युदय न हो पाया | दस घटना 
का सबंध हुग्गो के आक्रमण से है। स्वय स्कदमुप्त वा व्यक्तितत जीवन कौसा था 
अपने पिता कुमारणुप्त की मृत्यु के उपरान्त उसे राज्य के लिये सधप॑ करना पडा श्रथवा 
नही, हूणो के भ्राक्मणा के समय साम्राज्य की क्या दशा थी, हुणो के कितने आ्राक्नमण्शों को 
सस्‍्कद ने रोका, श्रौर स्वथ उसका श्रत्त किस प्रकार हुप्रा-यें सारे प्रश्न सरलता से सुलभाये 
नहीं जा सकते । स्‍्कद के बिहार, भिटारी और जुनागढ के लेखी से स्व्रथः स्कद के चरित्र 
भ्ौर उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यो पर अवश्य प्रकाश पडतों है। कोसम के सूर्तिलेख  इन्दौर 
के ताम्रपन्न, कथासरित्सागर तथा राजतरगिणी के श्राधार पर उस काल की कुछ श्रन्य 
घटनाओ का परिचय भी मिलता है | पर यह सम्पूर्ण सामग्री इतनी श्रधिक नहीं है कि 
उसके आधार पर सकदणुप्त-फालीन इतिहास को पूरा किया जा सके | यह मानते हुए भी 
कि प्रसाद इतिहास न लिखकर नाटक लिख रहे थे, हम इतना तो कह ही ख्कते' हैं कि 
उन्होने अपने इस वाटक के लिये जो ऐतिहासिक सामग्री ली है, वह बहुत कम है । यदि 
इसकी वाह्यहपरेखा इतिहास के घक्तिशाली धागो से न बाँधी गई होती तो इसे 'पुरां 
ऐतिहासिक' ने मानकर 'अरद्ध/ ऐतिहासिक' या 'स्वछद ऐतिहासिक नाटकों की कोटि में 
रखता अधिक भ्रनुचित ते लगता । न 

नाटक के प्रथम सस्करण की भूमिका इतिहास॑ की गवेषणा-पद्धति को हृष्टि से 
भ्रत्यन्त महत्वपूर्णां है, किच्तु 'चन्द्रगुप्त' नाटक की भूमिका के समान हो उक्त जटिल भृुमिकद 
का नाटक की घटताओ से कम ही सबंध है । कुछ थोडी सी ही घटताए भ्रूसिका की; बह का 
के ्रकाज् में स्पष्ट हो पाई है, अ्न्यवा अ्रधिकाकश् घटनाओरों को समभम्कें («6 को निमूल कर 
सामान्य ग्रुप-कालीन ज्ञात इतिहास का श्राश्नय लैना पडता है, या वोधि बिहार का महार्स्था 
जिनकी ऐतिहासिक प्रसगो के साथ जोडकर समभना पडता है (_ क्षैत्य के पास मेज देता है 
है कि अपने ताटक की पृष्ठध्ृमि के लिये प्रसाद ले पृर्वोक्‍्त 
ताम्र-पत्रों तथा श्रन्य ग्रन्थों की सहायता ली है। इसके श्रत्ति 
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कालकाचाय॑ की कथा, प्रवन्ध कोप, राजावली, स्मिय करा इतिहास, जैसलमेर का इतिहास, 
जल्हृण की सृव्ति मुक्तावली, हरि कवि की रुभाषितायली, कालिदास के यन्‍्थ तथा पराक्रम- 
बाहु-चरित्र जैसे श्रनेक ग्रत्थों के ताम भी भूमिका में दिये गये है। इनमे से अ्रधिकाँश प्रथो 
का नाटक की घटनाओं के लिये कोई महत्वपूर्णा उपयोग नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रसाद में अपने नाटक की घटनाओं के लिये जायसवाल को 'इम्पीरियल हिसद्री प्रॉफ इन्डिया' 
का भी उपयोग किया है! कालिदास सबधी मान्यताओं के लिये सभवत, प्रसाद ने भाभो- 
दाजी एवं महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के लेखो का भी उपयोग किया हो। सम्पूर्ण 
नाटक मे प्रसाद की कुछ श्रपत्ती ऐतिहासिक मान्यताए भी हूं, किस्तु उनमें कोई ऐतिहासिक 
उल्भने नहीं प्रतीत होती । प्रसाद सवन्न या तो सामान्य उपलब्ध इतिहास के साथ चले हैं 
या श्रपती व्यक्तिगत मान्यताओं के | इसका परिणाम यह हुश्रा है कि सम्पूर्ण कंधानक कई 
भिन्न-भिन्न बाराग्रों से बटा हआ्ना सा प्रतीत होता है, ऐसा जान पडता हे जसे कई घटनाएं 
झलग-ग्लग स्थानों से उठकर एक दूसरे से दूर ही दूर रहकर एक ही अन्त की श्रोर अग्रसर 
हो रही हो | परन्तु इतना होते हुए भो नाटक भ्रधिक विश्यू खल नही हो पाया है । 
नाटक की कथा गुप्त साम्राज्य के स्कधावार से प्रारम्भ होती है। राज्य से उदासीन 
स्कदग्रुप्त का पर्णादतत और चक्तपाल्रित समभाते हैं | स्कदगुप्त के उदासीन होने के कारण 
शुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम है | इसी भ्रक से शात होता है कि ग्रुप्त 
साप्नाज्य का पुष्यमित्रो से युद्ध चल रहा है और कंपिशा की एवेत हुणो मे पादाक़ान्त कर 
लिया है । नवागत म्लेच्छुवाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रान्त हो चुका है प्रौर बबंर हणी से 
वन्नभी का बचना कठिन है, इन सब कारणो से पश्चिमी मालव श्रव सुरक्षित नहीं रहा'। 
मालवेश का चर गुप्त साम्राज्य और मालव-राष्ट्र के बीच जो साधि हुईं थी उसके 
प्रनुसार स्कदगुप्त से सहायता याचना के लिए शब्राता है और रकदस॒प्त भालव 
की रक्षा के लिये सन्नद्ठ हो जाता है । मातुग्रुप्त कवि हुणो के झ्रातक से काश्मीर छोडकर 


कुमुमपुर पहुँचता है और तिहल ग्रुवराज धातुसेन उसकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर उसे 
'रकदगुप्त के पास पहुंचाने की प्रतिज्ञा करता है, और सूचना देता है कि विपय-विह्ठल 


कुमा रग॒प्त के राज्य में परिवर्तत उपस्थित हे। मगध सम्राट कुमारगमुप्त श्रपनी तरुणों पत्नी 
प्नन्तदेवी क॑ इद्यारो पर नाच रहे है श्गोर महादेवी देवकी भर स्कदगरुप्त के प्रति श्रब उनका 
उतना स्नेह नही रहा । अनन्तदेदी भटार्क श्र प्रपचबुद्धि से मिलकर सम्राट की मृत्यु 
शभीर पुरणुप्त का सिंहासन पर बंठाने का षड्यन्त्र करती है। एक श्रस्पेरी रात में 
कुमारगुप्न की मत्यु हो जाती है, भौर भठार्क पुरगुप्त को सम्राट घोप्त कर देता है। 
भन्तविरोध की रक्षा के लिये गुप्त साम्राज्य के कुमारामात्य, महादण्डनायक भर महा- 
बुर आत्महत्या कर लेते हे | उधर नगर-प्रात्त में हुणो का श्राक्रमण होता है शभ्रोर 
. > ज महाराजपुत्र गोविन्दयुप्त, मुदूगल प्रौर मातृगुप्त की सहायता से दीन 
'ते हैं। भवन्ती दुर्ग में शक भ्रौर हुणो के श्राक्षमण के समय जयमाला, 
जधुवर्मा की बातचीत से ज्ञात होता है कि उन्हें समय पर स्कन्‍्द 
"त्तु दुर्ग का द्वार हटते-हुटते विजयी स्फन्‍्द बड़ा पहुंच जाता है 

पर मुभध हो जाते हैं । 


| 
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दूसरे अ्रक के प्रारम्भ में पुन इस बात की पुष्टि होती है कि स्कन्द श्रपने 
अधिका रो के प्रति उदासीन है| महत्वाकाक्षिणी विजया को इससे कुछ निराज्षा' होती है । 
कुसुमपुर में भटाकक और प्रपचबुद्धि शर्बनाग को वदिनी महादेवी देवकी के बध के लिए 
प्रस्तुत कर लेते हैं । धातुसेन श्रोर मुदू्गल की इस पडयतन्र का पता चल जाता है। श्रद्ध राधि 
को कारागार में देववी की हत्या का प्रयत्न किया जात्ता है. जिसमें दाव॑साग का पत्नी राम 
रोडे अटकाती है । स्कन्द ठीक समय पर पहुंचकर अपनी माँ को रक्षा करता है। भटाका 
घायल हो जाता है। श्रवन्ती दुग में जयमाला, बधुवर्मा, भीमवर्मा भर देवसेना मिलकर 
यह निश्चय करते है कि स्कनद को उज्जयिनी के सिंहासन पर विठाकर सम्राट घोषित 
किया जाय । सौराष्ट्र के शको को निमुल कर रुकन्द श्री मालव था जाता है। भटाक॑ को 
माँ कमला और उसके पीछे-पीछे भटाक' दोनो उज्जयित्ती पहुंचते हैं। कमला देह्तद्रोही पृश्न 
का मुंह नही देखना चाहती । पथ में गोविन्दगुप्त उसे वबदी कर लेता है । मालवेश कुमारी 
देवसेना की ईष्या के कारण विजया भी स्वयं भटाक' के साथ बदिनी वन जाती है | राजवभा 
में स्‍्कतद का अभिषेक होता है श्रौर गोविन्दगरुप्त साम्राज्य के महाबल्लाधिकृत नियुक्त किये 
जाते है । शबनाग को श्रन्तर्वेदी का विषयपत्ति बना दिया जात्ता' हे। विजया यह घोषणा 
करती है कि उसने भटाक का वरण कर लिया है। सम्राट दुखी हो जाते हें भौर श्रन्त में 
सबको क्षमा कर दिया जाता है। 


तृत्तीय ग्रक का प्रारम्भ महाकाल के महाश्मशान्त में होता है | प्रपचप्रुद्धि भटा के और विजया 
मिलकर देवसेना की वलि देने का पडयत्र रचते हे। पातुग्रुप्त वातचीत सुन लेता है शोर 
स्‍्कद श्रौर वह ठीक समय पर पहुंचकर देवसेना की रक्षा कर लेते है | यही स्कद १२ देव- 
सेना का प्रेम प्रगट हो जाता है । उधर कुंसुमपुर में भटाक और प्रनन्तदेवी हसो से गुप्त 
साध कर लेते है| बौद्ध स्थविर तथा भ्रन्य सघ हुणो की सहायता करने का वचन देते है । 
गान्धार की घाटी श्रीर कुभा के तट पर युद्ध होता है, जिसमे सर्वप्रथम व्धुत्र्मा की भुत्यु 


होती है। भटाक कुभा का बाँध काट देता है और स्कद एवं उसकी सेना उसमे बहे 
जाती है । 


इसी समय संगध से विजया को अश्रनन्तदेबी श्र भटाक॑ के बीच प्रम की दका 
होती है भौर वहु अपनी भूल पर पछता कर शवनाग के साथ चल देती है। देवकी स्कद 
की खोज सें भटाक के पास पहुंचती है और उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर स्वरय॑ 
चिर-निद्रा में सो जातो है। भटाक को पदचाताप होता है। वेंवसेना की रक्षा करने के 
बदले स्कद मातृगुप्त को काइ्मीर का शासक बना देता है, क्योकि गोत्वारवशी शासक तब 
वहाँ न रहे थे । वहाँ के न्यायाधिकरणु में मातुगुप्त को उसकी भ्रियतमा मालिनी वेश्या के 
रूप में मिलती हे । सम्राट स्कद के श्रभाव में जब उसे यह ज्ञात होता है कि पचनद हूणो 
के अ्रधिकार में है और वे काश्मीर पर भी आक्रमरा करना चाहते है तो वह काश्मीर से 
विदा ले लेता है। प्रस्यातकीति और धातुसेन ब्राह्यरा-बौद्ध सघय को निपू ले करते का 
प्रायस करते हैं, भौर धातुसेव के भाग्रह से प्रस्यातकीति महाबोधि बिहार का महास्थविर घन 


जाता है । प्रर्धातकीति विजया और मातृगुप्त को कनिष्क चैत्य के पास मेज देता है। वही 


( ऐैंडरे ) 


कृमार वातुसेत भी हे । कमला की कुटी से चिल्तामग्त स्केद धठा होता है। भअ्रन्तवंदी के 
पादाक्रात होने पर शर्व॑ताग और राम श्रपने पुत्री की हत्या से पागल की तरह भटक रहे 
है । बबुवर्मा की मत्यु से भीमवर्मा की भी यही दशा हे । इतते में ही देवसेना का पीछा 
करते हुए हगा आता है | पर्रादत उसकी रक्षा कर लेता है। कमला स्कद को सूचता देती 
है कि देवसेना उसकी माँ की समाधि के पास सुरक्षित है । 
प्रहादेवी देवकी की समाधि पर परशादत और देजसेना भिक्षा द्वारा सामाज्य के विई- 
वासी सैनिकों के भोजन इत्यादि का प्रबंध करते हैं, सभी वहाँ एकत्र हुए है | सके द मा की 
समावि पर पहुंचता है | वह मालव के ऋश को देवसेना से विवाहु कर चुकाता चाहना है, 
पर देवसेना प्रतिदान नहीं चाहती | स्फ द आजीवन कुमार ब्रत ले लेता हैं। विजया हकद 
से प्रशय याचता करती है और इसके बदले अपने रत्नग्रुहों का प्रयोभन देती है। भटाक' 
प्राकर उसे लाडिन फरता है ग्रोर पिजवा श्रात्माहत्या कर लेती है । क्षव को गाडते हुए 
ग्रकस्मातु रत्न-ग्रह मिल जाता है । स्तृप के पास परणादत्त देश के ताम्म पर बीरों की याचना 
करना है। स्क व के साथ कई नागरिक सामने आ जाते हे ओर पुन, संन्य-प्ग्रह किया जाता 
है । उधर महाबोधि बिहार के नये महाश्रमर प्रस्यातवीति हणो को सहायता देना बद कर 
देते है । कुमार धातुसेन अनतदेवी और हरा सेनापति के कोप से उनकी रक्षा करता है भ्रौर 
सबको बन्दी बना लेता है | स्क्रद और खिगिल के युद्ध में स्‍्क द की विजय होती है । पराँ- 
दत्त की मृत्यु हो जाती है भर स्क द हुए सेनायति को साज्ञा देता है कि बहू सिन्‍्बु के इस 
पार के पविन्न प्रदेश में कभी त आने का साहुस करे | पुरगुप्त युवराज घोषित किया जाता 
है और स्फ व उसे रक्त का टीका करता है। देवरोना स्क द से अ्रत्तिम विदा तेती हे। 
नाटक के प्रारम्भ में ही स्कदगुप्त की उदासी और गुप्तकुल के श्रव्यवरिधत उत्तरा- 
धिकार तियम की चर्चा की गई है | इस हृतय की योजना काल्पनिक है किन्तु यह घर्चा एक 
ऐतिहासिक मान्यता पर अवश्य आधारित है। अ्रवस्वामिती के कधानक पर विचार 
करते हुए हम प्रसाद की इस मान्यता के सबंध में तिख चुके हे कि ग्रुप्त कुल मे उत्ताराधि- 
कार तियम व्यवस्थित नही था | यह पिता की इच्छा पर निर्भर करता या कि बह श्रपने कई 
पुत्रों में से किरको योग्य मानकर उत्तराधिकारी तियुक्त करे | इस मान्यता के कुछ कारण 
स्पष्ट है | सर्वप्रथम कारण तो समुद्रग॒ष्त की प्रयाग प्रद्नास्ति में ही सन्निहित है। समुद्रग॒प्त 
के उत्तघिका री घोषित किये जाने के सबंध में हरिपेश को प्रद्मस्ति में इस प्रकार लिखा है-- 
“आर्थों द्वीतुपग्रह्मय भाव-पिशुनएकाणुती रीमभि; 
सम्पेपृच्द सितेपु तुल्य-कुलज-म्लानानोद्दी क्षितः | 
स्वेह व्यालुठितिेन वाष्प-गुरुणा तत्वेक्षिणा चक्षपा 
थ॑ पित्मामिहितों निरीक्ष निखिला पाह्म व सुर्वीमिति !!१ 


उपयुक्त छ् में 'तुत्य-कुलज-प्लात्ताननीद्वीक्षित:' से बहु ध्वनि स्पष्ट तिकवत्ती हैं कि 
सभवतः समुद्रशुप्त के अतिरिक्त श्रन्य राजकुमार भी ग्रुप्तः सामाज्य के उत्तराधिकार प्राप्त 
करने के अ्भिकारी थे जो समुद्गग॒ुप्त के चुनाय के कारण म्लानातन दीख पड़ने लो । 

दूसरा काररा यह प्रतीत होता है कि सिटारी के लेख से कुमारणुप्त प्रथम के हप- 
रात सीधे ही पुरमुप्त का नाम शआ्राता है, एक व्जुप्त का नाम नही आता | इससे कुछ इि- 


( १४३ ) 


हासका रो ने यह निष्कप॑ निकाना है कि सभवतः स्कद सिंहासन का अ्रविकारी नहीं था।' 
किन्तु इसके खण्डन में श्रन्य इतिहासकारो ने समुद्रशुप्त भ्ौर चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदाहरण देकर 
यही स्वीकार किया है कि गुप्त साम्राज्य के विधान में सबसे योग्य राजपुत्र को ही उत्तराबि- 
कारी नियुक्त किया जाता था।” सभव है कि प्रसाद की मान्यता के ये ही भ्राधारही | स्क द 
के जूनागढ के लेख से भी एक इस प्रकार का उदाहरण दिया जा सकता है जिसके श्रनुसार 
लद्दभी ने सब राजपुत्रो को छोडकर स्वय उसका बरण किया था ।“ श्रागे चलकर हस 
देखेगें कि किस प्रकार प्रसाद की तरह ही श्रत्य इतिहासकारों ने भी यह स्वीकार किया है 
कि स्क द को राज्य प्राप्त करने के लिये सधर्थ करना पडा था । 


कुमारगुप्त के राज्य के अतिम दिनो में 'पुष्यमित्रों से गुप्त साम्राज्य का सधर्ष चल 
रहा था, यह भी एक ऐतिहासिक घटना हे, और इसका उल्लेख स्वय स्कद के भिटारी के 
शिलालेख मे हुआ है ।* परल्तु ये पुष्यमित्र कौन थे और इनका राज्य कहा था, इस सबंध में 
इतिहास के साथ-साथ प्रसाद भी भौन ह। प्रसाद ने इतिहास से केवल इतनी घटना ले ली 
है कि कुमारगुप्त के राज्य के श्र तिम दिनो में गुप्तो का पुष्यमित्रों से युद्ध चल रहा था और 
अन्त में स्वन्दगुग्त ने उन पर विजय प्राप्त की । 


मालवैश चर के भ्रागमन की घटना और मालवेश् द्वारा क्षकों और हुशो के विरुद्ध 
स्फन्‍्द से सहायता की प्रार्थना ऐतिहासिक नहीं है |[इस सवाद का अभिप्राय मालव और 
गुप्त साम्राज्य के बीच किसी प्राचीन सधि की सूचना देता मात्र है । स्कत्वगुप्त के परिक्षिष्ट 
(१) इलाहाबाद स्टोन पिलर इ स्क्रिश़्न भ्रफ समुद्रगुप्त 
“-सैलेक्ट इ स््रिप्दन्स 
--सरकार पृष्ठ २४४ 
(१) इ डियन ऐं टीववेरी वोत्यूम ३१ जून १६०२ ० २५७ स्मिथ का नेख, रिवाइज्ड 
क्ौनालौजी झ्ाफ व्रि अर्ली और इम्पीरियल गुप्ता डाइनैस्टी । 
( २ ) पौलिटिकल हस्ट्ी भझाफ ऐ द्षिए द्ड ड़्या 
--(राय धौधरी) पृ० ३४८ 
(३) व्यपेत्य सर्वान्मनुजेन्द्र पुत्रा 
लक्ष्मी, स्वय॑य वरयाचकार | 
--बही (स्तरकार) न० २५ ५० २६४६ 


(४) सम्रुदित बल कोशास्युष्यमित्राइच जित्वा 
क्षितिपचरणा पीठे स्थापितों वाम पादः | 
“>वबेंही (सरकार) 
““-स० रे८ १७० ३१३ 
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में प्रसाद ने मालवराजवद् का वश वृक्ष इस प्रकार दिया है? ; 
सिंहवर्मा (समुद्रगुप्त का समकातीन) 
| 


पुष्क रणराज (चन्द्रवर्म) नरवर्मा (मालवराज) 





विष्ववर्गा (मालवराज] 

(गगधर के शिलालेख में वणित स्वतत्न नरेश) 
बधुवर्मा ( मालवराज) 

(कुमारगुप्त प्रथम के श्राधीन) 


भीमवर्मा 

(बधुवर्मा का भाई--सभवत; कौज्ाम्बी का सामसस्‍्त राजा, स्कन्द का समकालीन) 

इतिहास इस सबध में भ्रधिक स्पष्ट नहीं कि बध्ुवर्मा ने क्र और क्यों कुमारणुप्त 
की भ्राधीनता स्वीकार की थी । परतु कुमारमुप्त प्रथम और बंधुवर्मा गांदव का सम्मिलित 
ज्ञिलालेस इस बात का पुष्ट प्रमाण हैकि बधुवर्मा 'कुमारगुप्त के भ्राधीन उसका करद 
राजा' था। किन्तु प्रसाद ने श्रपने बढ वृक्ष भे मालवराज विश्ववर्मा को गगधर के बिला- 
लेख में वरणित स्वतत्र नरेश घोषित किया है । मदसोर के शिलालेख में विश्ववर्मा गोप्ता 
कहा गया है भ्ौर उसकी उपाधि केवल राणा' है। नाटक में प्रसाद ने महाराज विश्वर्पा 
के घरीरान्त की सूचना देकर इसी मत को स्वीकार किया |? श्रतः यही प्रनुमान होता है 
कि चद्रगुप्त द्ितीय ने जब उज्जयिनी के शको को प्रास्त कर मार भगाया तभी समवत; 
गुप्त सम्राज्य श्रोर मालवराज में यह संधि हुई हो |” साटक में स्कन्द के कथन से ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह संधि समवत; प्रसाद की मान्यता के झनुसार विश्ववर्मा और कुमारणुप्त में 
हुई थी ।* किन्तु इतिहास में कुमारगुप्त की फिसी शकविजय की सूचना नहीं मिलती । अत। 
भालव-शक युद्ध में जिस संधि को चर्चा यहाँ फी गई है वह घद्गरग॒प्त द्वितीय के काल में हीं 
संभव है । 
(१) रस्कन्दगुप्त-प्रथम सस्करणा (परिश्षिप्ट) 
(२) रणेपु य, पार्य-समानकर्मा । वश्ृव गीप्ता लूप विश्ववर्मा | 

“मंदसौर का कुमारगुप्त व बधुवर्मा का प्रिल्ालिख 

“-जही (सरकार) न० २१ पृष्ठ २१३ 
(३) स्कन्द १॥१३२ 
(४) (सभवत' नरवर्मा से--देखिये हिस्द्री प्राफ नार्थ ईस्‍टेल इ डिया) 

““[बसाक) पृ० ४२ 

(५) स्कल्द १।१३ 


( १४८५ ) 


एक महत्वपूण ऐतिहासिक समस्या यहाँ उठती है। मालव का दूत यही 
पर 'नवागत म्लेच्छवाहिनी' द्वारा सौराष््र के पाद्ाक्नान्त होने की चर्चा करते हुए 
पश्चिमी मालवा की सुरक्षा की श्राशका प्रकट करता है । यही वह यह भी कहता है 
कि, वलभी का पतन अभी रुका हुआ है किन्तु वर्बर हुणो से उसका बचना कठिन है! ।* 
उपयुक्त सभी उद्धरणो से हम इस निष्कर्प पर पहुंचते हे कि कुमारगुप्त के ब्ासत के अ्रतिस 
दिनो में श्रौर पुप्यमित्रो पर विजय प्राप्त होने से पृष ही हुए सम्पूर्ण उत्तरी-पश्चिमी 
भारत को पादाक्रान्त कर सौराष्ट् और वलभी तक पहुँच चुके थे। किन्तु इस सूचना 
से ठोक पुत्र ही पशदत्त की यूचता से ज्ञात होता है कि उसी दित उसे यह ज्ञात हुआ है कि 
कपिशा को ब्वेत हुणो ने पादाक़ान्त कर लिया है। स्पष्ट ही यहा प्रसाद पुरशतया 


प्रनेतिहासिक तो हैं ही साथ ही उन्होने यहाँ पर स्वय विरोधी घटनाओशों की भी सृष्टि 
कर दी है। 


प्रसाद ने स्क्रदग्ुप्त नाटक के पारिदधिष्ट में कई ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण कर यह 
निष्कर्ष निकाला हे कि भारतीय इतिहास में तीन प्रसिद्ध विक्नलमादित्य हुए*-( १ ) प्रथम 
विक्रमादित्य गधवंसेन का पुत्र, मालवगरा का प्रमुख श्रविपतति था | वह शकारि था। 
उसने मथुरा वाली शक शाखा का नाश किया श्र दिल्‍ली का उद्धार करके जतपाल को 
बहाँ का राज्य दिया | यह शक युद्ध मुलतान से ५० मील दक्षिण पृत्र मे 'कहुरूर” में हुआा 
था |।* (२) दूसरा विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त द्वितीय था। किन्तु विक्षमादित्य इसका नाम से 
होकर उपाधि थी। यह उज्ययिनी नाथ न होकर पाटलीपुन्र नाम था | इसके काल में गुप्त 
सवत्‌ चलता था विन्नम सवत्‌ नहीं । इसनें कोई शक-बिजय नही की । वस्तुत, इससे पूवे 
समुद्रग्॒ुप्त ने ही उज्जयित्ती के शको को परास्त कर दिया था। (३9) तीसरा विक्रमादित्य 
स्कदगृप्त था | यह वरतुत राजतरागरणी का हप॑ विक्रमादित्य है। यह शकारि था , क्योकि 
इसी ने अ्रतिम शक-क्षत्रप रुद्रसह को पराजय दी । इसी ने सौराष्ट्र के शको को निरुल 
किया और तोरभाण के पू्व॑वर्ती हुणी से लगातार युद्ध क्रिया | सभवत।) सौराष्ट्र के छाक 
रुद्रसिह और गाधार के हुण तुझीन की सम्मितित वाहिनी को कहरूर युद्ध में पराजित कर 
स्कदगप्त ने भार्यावतं की रक्षा की थी ।* 
यहाँ यह देखना आवश्यक प्रतीत होता है कि किन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर 
असाद स्पयुब्त निप्कर्पों पर पहुँचे हैं। प्रथम विक्रमादित्य के लिये प्रसाद ने निम्न प्रमाण 
(१) कथासरित्सागर के आधार पर विक्रमादित्य नामधारी उज्जधिभी-ताथ है | 
(२) मालव सवत्‌ श्र विन्नम सबत्‌ दोनो एक ही हैं मर इसका काल ५७ ई० पू० है । 
( ३) राजा हान की गाथा सप्तदती! (ईसा की प्रथम द्ाती ) में विक्रमादित्य का 
उल्लेख मिलता है ।* 
(१) स्काद० ११३ 
(२) सवाहरणण सुहरस तोसिएश देन्तेह तुहकरे लवखम ५ 
चलणोण विक्रमादित्य चरित्र अरु सिसखअतिस्सा ।। (६४) 
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से ज्ञात होता है कि उसके पिता तु जीच या प्रवरसेत का समकालीन सकन्दगुप्त 
था | इससे यह सिद्ध होता है कि राजतरग्रियी में हपँ का उल्लेख प्रसाद से हो 


गया है । शुद्ध पाठ श्रीमास हर्पापराशिधः' के स्थान पर “श्रीमान्‌ स्क्स्दाप्रासिव:' 
होना चाहिये था । 


६ २) स्कत्दगुप्त के जुनागढ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि चक्र्पालित ने सुदर्शन 
भोल का सरक।र कराया था। इसके आधार पर प्रसाद का अनुमान है कि 
श्र तिम ढक क्षत्रप रुद्रतिह की. पराजय वाली घटना ई० सन्‌ ४५७ के लगभग 
हुई हीगी | उक्त शिलालेख मे लिखा है--- 

“अधि च जितमिव तेतन परययति थंजासि यस्‍्य 
रफ्केप्यामूल भग्नदर्पा निर्यचना स्लेच्छ देश्षेप्रु (/” 
यहाँ 'ग्लेच्छ देशेप्रु' के प्रयोग से प्रसाद मानते हैं कि शको से भर तो रमाण 
के पूर्ववर्ती हुणों से स्कनद को लगातार युद्ध करता पडा था | प्रसाद का 
अनुमान है कि सभवत सौराष्ट्र के शक रुद्रसह और गाघार के हूराौ तु जीन 


की सम्मिलित वाहिनी को कहुरूर युद्ध में पराजित कर स्कन्दगप्त ने शक्षार्याक्‍तों 
की रक्षा की थी । 


ऐसा प्रतीत होता है कि फालान्तर में प्रसाद स्वय श्रपती इन मान्यताशों पर स्थिर 
नहीं रह सके । क्योकि स्कदग्रुप्त के प्रथम सस्करण से इस परिशिष्ट के श्रनुकूल कुछ 
ऐतिहासिक स्थानों का भी उल्लेख हुआ है, किल्तु बाद के सस्करणो में वे भाम हटा दिये 
गये | उदाहरण के लिए “कहरूर का रणक्षेत्र” लिया ज! सकता है । हम' ऊपर देख चुक़े 
हैं कि प्रसाद की मान्यता के अनुसार विक्रमादित्य प्रथम त्तथा स्कदगुप्त विक्रमादित्य दोनो ही 


कहरूकर के रशाक्षेत्र मे घको को पराजित कर शकारि बने थे | परव्तु इतिहास इसको स्वी- 
कार न कर सका | 


प्रसाद के इस ताटक के कथानक को ध्यान में रखते हुए हम विक्रमादित्य प्रथम पर 
विचोर करना अनावद॒यक समभने हैं। चाटक से प्रसाद की किसी भी मात्यता से इसके 
सबंध मे काई झतर नहीं पडत्ता। जहाँ तक चद्रग्न॒प्त विक्रमादित्य का प्रश्न है बाद की' 
गवेपणाएँ इस बात को सिद्ध कर चुकी है कि उसने शको को एक झाखा, और सभवत, अतिम' 
रूद्रतह को ही पराजित किया था। प्रसाद ने विसेट स्मिथ इत्यादि की इस मान्यता 
के विरोध में अपना नया हष्टिकोणश रखा था | कितु दिवीचद्रगगुतम्‌! के श्रशों तथा रांमगप्त 
झोौर चद्रग॒म्त द्वितीय सबधी श्रत्य एतिहासिक घटनाओं के प्रकाशन में यह प्राय; निश्चित-सा 
हे कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ( ध्र्‌ वदेवी की राजा अथवा राज्य की ) रक्षा के लिए शकराज 
का ( सम्भवतः रूद्रविहू ) का वध किया था। इस पर ग्रविक विचार करने की शावश्यकता 
इसलिए भी नहीं प्रतीत होती कि स्वय प्रसाद ते अपने अतिम नाटक प्र वस्वालनिती' में 
उक्त ऐतिहासिक घटना का उपयोग किया है। न्रवस्वामित्री' के कथातक पर लिखते हुए 
हम उक्त सामग्री पर पर्याप्त विचार कर चुके हैं । वस्तुत। चद्रगृप्त ३८० ई० के कुछ पूर्व ही 
गद्दी पर बठा था। श्र वस्वामित्री की मांग के परिणाम स्वरूप उसने पश्चिमी भारत के क्कों 
पर आक्रमण किया । भ्रतः उसकी शक विजय ३६५ ई० श्र ४०० ई० के बीच कभी 
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हैं; होगी। बाण, विशाखंदत्त तथा भ्रत्य कई ग्रथकारों की इस सबव में साक्षी उपलब्ध है । 
कुछ इतिहासकारों का प्रतुमान है. कि उदयगरिरि की गुफा के द्वार पर बते एक चित्र में भी 
उसका अस्पष्ट हुवाला है। वहाँ वराह की मूर्ति श्रपने दाढो द्वारा पृथ्वी का उद्धार करती 
हुई दिखाई गई है । पृथ्वी उसके दाढों पर स्थिति है। उसका श्रभिष्राय न फेवल चद्रगुप्त 
द्वारा ञकी का नाश कर 'मालव-भुमि! की रक्षा' से है बल्कि उन प्राकपति से प्रुवदेवी की 
रक्षा से भी है इस उत्कीरां भूत का श्राशय इससे स्पष्ट हो जाता है कि चद्रगुप्त श्रब शको 
का विध्वश कर लौंट रहा था। इसी कारण चढद्रगृत्त द्वितीय के समसामग्रिक शोर उसके 
सामन्त ( ? ) कवि विद्याखदत्त के लिए भी यह साथक ही हे कि वह अपने राजरनतिक वस्तु 
प्रधान नाटक 'मुद्राराक्षष' के भ्रारम्भ के नान्‍दी इलोक में वराह के पृथ्यीरक्षक रूप की ही 
स्तुती करे ।* 

प्रसाद की उक्त मान्यता का खण्डन इससे भी होता है कि शकराज रूद्रसिह, तृतीय 
के अतिम सिक्के (८८ व ३९७ ई० के बीच है ।* हम ऊपर देख जुक़े हैं कि चर्द्रगुप्त ३५० 
ई० भ्रथवा इससे कुछ पृरव॑ गद्दी पर बैठा था। अ्रतः स्पष्ट ही रूद्रतिह तृतीय की हार 
स्कदगुप्त के हाथ से होनी असभव है| साथ ही चद्रगुप्त के मेहरोली लोह-स्तम्भ में उत्कीण 
'लेख तीर्ल्वा सप्तमुरवानि येन समरे सिंधोजिता वाल्हीका' से भी यही निष्कप निकलता है कि 
बेद्रगुप्त ने बत्ख तक के कुशान शासको को समूल नष्ट करने का कार्य किया था, भौर यहु. 
शको की भझ्तिम पराजय थी । 

अब रहा प्रसाद की स्कदंगुप्त सबधी मान्यता का प्रश्न । राजतरगिणी के ह॒ष॑ 
विक्रमादित्य को प्रसाद ने शित् अवथार पर स्कद विक्रमादित्य माना है वह पुष्ठ कोई आधार 
नही | वस्तुतः तु जीस श्रथवा प्रवरसेन हुए घासक था या नहीं, यह राजतरगिणी से नहीं 
क्षात होता | नाम के प्राधार पर तथा श्रत्य॑ ऐतिहासिक भान्यताश्रों के श्राधार पर हम 
लाहे कुछ भी मानें । इसके अतिरिक्त यवि *राजतरगरिशी” को घटताभों को झ्षब्द शण्द 
( वरवेटिम ) इतिहास माना जाय तो प्रवरसेन ह्वितोग ने काश्मोर इसलिए नही छोड़ा था 
कि हप॑ विक्रमादित्य ने उस पर आ्राक्मश किया था बरन्‌ इसलिए कि माता की म्र॒यु के 
उपरात्त अपने चावा ( मामा ) हिरण्य के भय से उसने राज्य से बाहर निकल जाते मे ही 
भ्रपनी कुशल संमभी | (राजतरगिणी में उनके गाधारवशी होते का भी उल्लेख किया गया' 
है और उन्हे कही भी हुए नहीं लिखा गया है। ) परतु भ्रब प्रवरसेत के मामा की भी' 
भुप्यु हो गई तब" किसी उत्तराधिकारी के अ्रभाव में उज्जयिती के प्रतापी सम्नाद हर 


विक्नमादित्य से किसी योग्य शासक की प्राथना की गई और तब मातृगृप्त सबंधी नाटकीय 
धटना बनी | 





का आन अत 


(१) भारतीय इतिहास के झ्ालोक स्तम्भ--(उपाध्याय) चलते । विक्नमावित्य 
(२) केटेलोग श्रॉफ वि काइस इन दि इण्डियन म्यूजियम्स ( रिमथ ) 

गुप्ता कौह से ० ६ ६ 

“-वबही ( उपाध्याय ) जे बी भ्रो आर ऐस १५ | २६ 
(२) राजतरगिशी- तृतीय तरग 
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उपयुक्त घटना के प्रकाशन में प्रसाद की भान्यताश्रों का आधार स्पष्ट नही हो पाया 4 
थदि प्रसाद की इस मान्यता को स्वीकार क* लिया जाय कि राजतरगिणी का हप॑ विक्र- 
मादित्य भ्रौर स्कद विक्ञ॒मादित्य एक ही थे तो पुन; 'शकारि' का प्रश्न उठ खड़ा होता है। 
हप 'शकारि' था भ्ौर हम यह देख हके है कि स्कद के शकारि' होने का प्रश्न ही नही 
उठता | ऐतिहासिक झांधार पर ग्रधिक से श्रधिक यही निष्कर्प निकला जा सकता है कि 
फीशपीर के गाधारवज्ञी ये शासक सभवत्त, परदिचमी क्षत्रप ज्ाहानुशाहियो के वश्ज रहे 
हो, जिन्‍्हीने समुद्रगुप्त की श्राधीनता स्वीफार कर ली थी। समवत, चद्रग॒प्त द्वितीय 
ने इन्ही प्ाकों में बढ़ते हुए श्रातक को अपने राज्य-काल में नष्ट किया हो और यही 
चद्रयुप्त द्वितीय उज्जयितती का सम्राद हप॑ विक्रमादित्य रहा हो, क्च्योकि श्रमोधवध के 
ताप्नपन्न मे जिस दानी विक्रमादित्य का उल्लेख है वह चद्रगुप्त वा और उसकी प्रसिद्ध 
नबी शताब्दी तक बहुत अ्रधिक भी। सुबधु उक्त विक्रमादित्य को कवियों का 
प्रसिद्ध सरक्षक भी मानता है।" प्रायः सभी इतिहासकार यह भी मानते हैं कि 
वसुबधु चद्रग्स द्वितीय का समकालीन था। जहाँ तक चद्रगुप्त द्वितीय के उज्जयिनी 
नाथ अथवा पाटलिपुत्र नाथ होने का प्रश्न है, यह कोई बहुत बडी समस्या नहीं है। 
हम पहले देख चुके है कि चद्रगुप्त द्वितीय फ्े समय में मालवा के झ्ासक उसके भश्रावधीन 
और करद बस चुके थे, कितु उन्तकी राजधानी उज्जयिती न होकर दक्षपुर थी। स्मिथ के 
अनुसार चद्रगुप्त द्वितीय के शासव काल में अ्यीध्या के स्थान पर पाटलिपुत्त और उज्जयिती 
ये दो नगर अत्यन्त महत्वपुर्णा बत चुके थे । अतः यह अ्रम्चम्भव सही कि उज्जयिती में भी 
गुप्त सम्राट की एक दूसरी राजधानी हो | राजशेखर की काव्य मीमासा” में उज्जयिनी के 
जिस सम्राट, 'साहसाँक' का उल्लेख हुआ है ? उसको इतिहासकार चद्रगुप्त द्वितीय ही मानते 
है।* ऐसी दशा मे प्रसाद का स्कदगुप्त को शकारि और उज्जयित्ती नाथ मानना कोई 
विशेष महत्व नही रखता | रहा कहुरूर! का प्रश्न | डा० दश्श रथ धर्मा समुद्रगुप्त की प्रयाग 
प्रशस्ति मे झ्राये हुए 'कतृ'पुर' को चैत्ताव भर सतलज के बीच का 'करूर” नगर मानते हैं ।* 
कित्तु इस कहुरूर था करूर में स्कदगुप्त ने किसी शकराज से कोई युद्ध नही क्रिया । मुस्लिम 
इतिहासकार श्रल्वरूती लिखता है कि पूर्व के एक सम्राट विक्रमादित्य भें मुल्तान और लोनी 
के बीच करूर के प्रदेश में एक शक शासक को हराकर उसका वध किया |* स्पष्ट ही यह 
सकेत चद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की श्रोर है और डा० दश रथ शर्मा भी इसको स्वीकार 
फरते हैं ।? श्रत प्रसाद की कहुरूर वाली मान्यता श्रभी अपना कोई अ्र॑ नही रखती । 


(१) सा रखबत्ता विद्विता नवका विलसत्ति चरति नो कक, | 

सरसीब कीतिशेप ग्रतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥। “>वासवदतता ( इलोक १०) 
(२) श्ली हिस्द्री श्राफ इण्डिया ( स्मिथ ) 
(३) 'अ्रयते हिं उज्जयिन्या साहसाकों नाम राजा - काव्य मीमासा पु० ५० 
(४) जे बी श्री झ्रार एस ( भ्ल्टेकर का लेख ) 
(५) जर्नल भ्राफ इण्डियन हिस्द्री १४ | पार्ट १ सीरियल न० ४० 

“लोकेशन श्राफ कतू पुर ( डा० दशरथ शर्मा 

(६) अ्ल्बरूनीज इण्डिया ( सचर ) २।६ 


( १४० ) 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'स्कदगुप्तः नाटक के 
प्रारम में ही शक शोर हुणों के श्राक्रमण की चर्चा श्रन॑तिहासिक है। स्कदंगुस के शासन 
काल मे मालवा में न शको का ग्राक्रमण हुआ था और स्कदग॒प्त ही 'शक्रारि' था। इतना 
सिविवाद है कि मालवा के शासक गुप्त साम्राज्य के करद राजा थे और सम्भवत, स्कदगुप्त 
के काल में बघुवर्मा वहाँ का शासक रहा हो। कुमारगम के समय मे भी वही वहाँ 
शासन कर रहा धा। किंतु उस समय मालप्रा पर हुणों का श्राक्नमशा होना संभव 
नही । कपिशा पर ब्वेत हूणो का भराक़्मण ४५४ ई० के रागभग हुआ श्रौर ४६५४ ई० 
के लगभग हूणो ने गाधार को विजय कर लिया | किन्तु ४७० ई० से पूवे स्कद के 
साम्राज्य के भीतर हुएोी का श्राक्ममण नहीं हुआ था।* शत, ४५० ई० रस ४५१४ 
ई० के बीच होते वाले पृष्यमित्रों के युद्ध तथा मातव पर हूुणा आन्नमण--इस दो भिन्न 
काल की घटनायों को एक साथ रखना उचित नहीं। फलत) इस समय स्कंद के पास 
श्रथवा गुप्त सम्राट के पास मालव के दूत की रक्षार्थ प्रार्थना को ऐतिहासिक समथन नही 
प्राप्त होता । 


कुसुमपुर मे महाराज कुमा रगुप्त की सभा की योजना काल्पनिक होते हुए भी सभाव्य 
है । इसका मूल उद्देद्य महादेवी देवकी के प्रति सम्राट कुमारगुणत की उदासीनता और श्रन- 
'श्तदेवी के प्रति उनकी श्रासक्ति दिखलाना है। प्रसाद की मान्यता है कि 'स्क दे का शपने 
वैमात्रिक 'भाई पुरगुप्त से श्रातरिक दत्त चल रहा था ।* यही कारण है कि पुरग॒प्त के लिखो 
में कुमारगुप्त श्रौर प्रनन्‍्तदेवी के पुन्न पुरगुप्त का ही वामोल्लेख हुआ है, सके द का नही । 
भ्रौर उधर स्क द के लेखों मे उसकी माता वा नाम नहीं मिलता | केवल सके द के भिठारी 
के स्तभ लेख की एक पक्ति के प्राधार पर प्रसाद ने स्क द की माता का नाम देवकी माना 
है।* सभव है इतिहास ऐसा ही हो, वयोकि राखालदास बनर्जी ते भी इसी सूत्र के प्राधार 
पर 'कष्णा' की भ्रतत्ता और देवकी का चित्रण किया हे | कुछ भी हो इतिहास के सम्मुख 
इस घटना का स्वरूप स्पष्ट नहीं है | श्रतः नाटककार अभ्रथवा उपन्यासकार को इस पर शअ्रपनी 
कल्पना के प्रधोग करने का पूर्ण अधिकार है, ओर प्रसाद ने इस श्रधिकार का सुन्दर श्रोर 
सफल उपयोग किया है | किन्तु, सभव है पुरगुप्त ने उसके विएद्द पड़यत्र रचकर अपने को 





(१) भ्रत्वरूतीज इण्डिया ( डा० दशरथ दार्मा ) 
(२) देखिये प्रबंध मे 'स्कदगु्त! वाटक में कात योजना 
(३) वही. ९० 
(४) स्कदगुप्त ( प्रथम सस्करणा ) परिश्षिष्ट पृ० २० 
(५) पितरि दिवमुपेते विप्लुता वश लक्ष्मीम्‌ 
भुजबलविजितारिय॑ प्रतिष्ठाप्य भूप; 
ज़ितम्ििति परितोपान्मातर सासुनेन्राम 
हृतरिपुरिव कृष्णों देवकीमम्युगेतः 
““भिटारी का लेख 


( १५१ ) 


शासक बताने का प्रयत्न किया हो'*--डा० जगन्नाथ प्रसाद क्षर्मा को इस अनुमात का कोई 
भ्रावार नहीं मिलता । 


भातृगूप्त का सबव भी “राजतरगरिगी' के सम्राट हप विक्रमादि य से ही जुइता हैं । 
बस्तुतः इस भत को स्वीकार करने के लिये प्रसाद ने अधिक प्रमाण न देकर 
केवल कालिदास जयी को माच भर तिया हे । इनमें से प्रथम कालिदास ( नाटककार ) को वे 
ई०प० प्रथम शताब्दी ऊे विक्रमादित्य का आश्रित कवि मानते हैं, द्वितीय काजिदास (कवि) 
को स्क दभुप्तकालीन और तृतीय को उसके भी उपरात्त ६ वी या ७ वी ढाती का। इसमे 
सन्देह नहीं कि यह मत कुछ इतिहासकारों को मान्य भी रहा है । इस सबंध में जो कुछ भी 
प्रमाण प्रस्ताद ने दिये है वे इस प्रकार हे--राजशिेखर ( ११वीं शती ) का एक इलोक जत्हरण 
की सूक्ति मुक्तावली और हरि कवि की सुभापितावली में इस प्रकार मिलता है-- 


एकोपि जीयते हन्त कालिदुसो न केनचित्‌ । 
स्व गारे ललितादगारे कालिदास न्रयी किम्रू ॥। 


इस भ्राधार पर प्रसाद ने कुछ इतिहासकारो के इन मतो का खण्डन किया है कि 
शाकु तल रघुवश के कर्ता कालिदास चन्द्रगुप्त ट्वितीय के समय में हुए, मालविकारितमत्र 
इत्यादि के रचयिता शुग वश्ञ में और ज्योतिष सबधी ग्रन्थों के निर्माता छटी बनती में यक्षोध- 
मदेव के समय में हुए थे। इन मतों के विरोध से प्रसाद का कहना है कि यदि कालिदास 
चन्द्रगुत्त द्वितीय के समकालीन थे तो अग्निवर्श जैसे राजा का चरित्र दिखाकर रघुवद का 
अन्त करना चद्धगुप्त के समसायिक फ्बि के लिये किस प्रकार सभव था। किन्तु यदि ऐसा 
मानना ही हो तो यह स्वीकार कर लेना खाहिए कि कालिदास ने गुप्त बश् का ह।स अपनी झाखो 
से देखा होगा । अपने मत की पुष्टि के लिये प्रसाद का कहना है कि माटककार कालिदास 
निश्चय ही प्रथम शती ई०पू० में हुए क्योंकि उन नाटकों में किसी भी गुप्त राजा का उल्लेख 
तहीं प्रतीत होता । सिन्‍्यु तट पर विदेशी यवनों के हराये जाने की मालविकाम्निमित्रे की 
कथा प्राचीन घटना प्रतीत होती है | ज्ाकु तन में हत्षितापुर के सम्राद 'बनपुष्प' मालबबा- 
रिणी यवेतियों से सुरक्षित चित्नित किये गये है। यह प्रथा मोयकाल से लेकर शु ग-झाल तक 
ही घली होगी, बयोकि कालान्तर में इसका उल्लेख नही मिलता । साथ ही प्रसाद का अनुमान 
है कि धीवर द्वारा पशुमारण कम को दाएशण कहुना ( शाकु तल ) तथा बाद्व परिब्राजिकरा 
को राज्यश्रय प्राप्त पडिता ( मालविकास्निमित्र ) मानना बौद्ध प्रभाव के सूचक हे और यह 
प्रथम शती ई०य० के लगभग ही सभवे है। मालविकार्निमिन्न की कथा ताजी मालूम 
पडती है श्रत; शुगवद्य के पु्तनकाल में मालबगणपति के रूप में विकमादित्य की प्रतिष्ठा इस 
घटना के काल की सूचना दे सकती है | उसी काल का कवि शुगवक्ञ का इतना सफल विनर 
कर सकता है । इसके अतिरिक्त इन नाथ्कों में जामित्र, होरा जैसे विदेशी शब्द भी नही 
मिलते जिनको इतिहासकार ईसा की पाँचवी शती के बाद का विवेश्यी प्रभाव का मानते हैं । 
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(१) प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन-पू ० ५७ 


( १४२ ) 


प्रत्त में इन माटकों की भाषा में म'गधी प्रच्चुरा प्राकृत का प्रयाग किया गया है जबकि पाँचवी 
छठी ई० की प्राकृति महाराष्ट्री प्राकृत होनी चाहिये थी ।' 
कालिदास के सबंध में श्रभी भी इतिहासकारों ने कोई श्र तिम निशय नहीं दिया है। 

जहाँ तक प्रधम शी ई० पु० के विज्नमादित्य का प्रन्‍न है, इस सबंध मे श्रत्यन्त सह्षानुभृतति- 
पृथक विचार करते हुए भी कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण के श्रभाव में इतिहासकार उसको 
मान्यता दे सकने मे भ्रसमथ है भर कीथ से लेकर भगवतशरण उपाध्याय तक के इतिहास- 
कारो की सामान्य मान्यताओं का यही इतिहास है। इसमे सगपेह नही कि कुछ इतिहासकारो 
ते विन्नमावित्य को मानने का प्रयास भी किया है, पर उनकी योजनाएं श्रधिकाद्ष मान्यताए 
भर हैं। अधिकाण इतिहासकारो का मत है कि कालिदास का काल चद्धगुप्त द्वितीय के शासत 
काल के श्र तिम दिनो से लेकर स्क दगप्त के काल तक माना जा सकता है ।* इसमे सन्देह 
नही कि कालिदास त्रयी की मान्यता को थीडी देर के लिये छोड दें तो भी प्रसाद को कालि- 
दास की उक्त काल योजना मान्य है ही। परस्तु पुन यह ॒प्रश्त उठता है कि कालिवास को 
मातृगुप्ताचाय॑ कसे मान लिया जाय । यह मत डा० भा दाजी का भी था | तितु प्रसाद 
का तक' स्पष्ट है | जब प्रसाव उज्जयिनी के सम्राट हुए विक्रमादित्य मान लेते हू तो स्वाभा- 
बत। उसके कवि मातृगुप्त को कलिदास समान लेना ही पडता है। किंतु हर्प विक्रम के सबने 
मे हम अपती छाकाएँ पूर्व ही उठा चुके है और यह भी काह चुके हैं कि यदि प्रशाव हप 

विक्षम को सके द विज्ञम न मान कर दर विक्तम मात्र लेते तो विशेष उपयुक्त होता । तब 

सभवत कालिदास की समस्या का भी कुछ भ्रौर रूप होता । किन्तु जो शकाएं पूच उठाई 
जा चुकी हैं उसके भरधार पर यह नही मात्रा जा सकता कि कालिदास और मातृगुप्त एक 
ही व्यवित होगे । स्वय प्रसाद के मत से इस सबंध में शका ग्रतीत होती है क्योकि उन्होने 
नाटक में सर्वत्र मातृगुप्त का ही प्रभोग किया है कालिदास का नही । उक्त चरित्र योजना 
भी कालिदास के अनुरूप नहीं है | 

कालिदास को काश्मीर का मानता भी एक जनश्र्‌ ति के श्राधार पर है। प्रसाद ने 

मेघदुत के श्रत्नका-वियोग को काइमीर वियोग मातकर इसकी पुष्टि की है, जो किसी को भी 
अ्रमान्य हो सकता है । मातृगुप्त हुणो के श्राक्रमण से काइमीर छोड़कर गया था यह 
प्रसाद की कल्पता है। सिंहल के युवराज कुमारदास भ्रयवा धातुसेस एक ही व्यवित थे या 
नहीं यह भी निश्चित नहीं, क्योंकि कुछ विद्वात सिहुल के राजा धातुपेत का शासन काल 
४६० ई० से लेकर ४७८ ई० तक मानते हैं भौर उसके एक भाई का ताम क्ुमारसेन स्वी- 
कार करते हैं। तिथिक्रम की दृष्टि से तो उक्त तिथिया निश्चय ही स्कदगुप्त के काल की 
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(ऐ) डिक्क्षनरी भ्राफ पाली प्रोपर सैम्ज पृू० ११५५ 


( (५३ ) 


शर्मा मे महावश के प्नुसार धातुसेन के शासनकांल की तिथियाँ क्रमश ४१६१ एव ५२४ ई७ 
मानकर उसका साम्य स्कद के शासन-फाल से बिठाया हे ।। साथ ही छा» श्षार्मा श्रोफ़ौव्ट 
महाशय के श्राधार पर मातृग॒प्ताचायं का काल ई० सन्‌ ४३० मानते हूं । तब तो महावल्ष 
की उक्त तिथियों से धातुप्तेन और मातृगृप्त को किसी प्रकार भी पास पास नहीं लाया जा 
सकता। अत, इसमे सनन्‍्देह नही कि प्रसाद को सिहल के धातुसैन की ४६० ई० से ४७८ ई० 
वाली शासन तिथि ही मान्य होगी। सभव है कि मातृगप्त की ४१० ई० की तिथि से 

सबध जोडने के उद्द श्य से ही उन्होने धातुसेन को लका का शासक नहीं बरत्‌ युवराज भर 
माना है जो वह ४६० ई० से पू्व॑ कभी भी हो सकता था | कालिदाप्त और कुमारदास (धातुसेत ) 
की मैत्नी का श्राधार जनश्रू ति मात्र है और जनश्र्‌ ति को इतिहास मात लिया जाय तो सिहल में 
कालिदास का किसी वेश्या के जाल्न में फैसना और वहीं उसकी मृत्यु का होना भी इतिहाप 
ही मानना पडेगा, जो किसी प्रकार भी सभव नहीं । कुछ भी हो इसमें सन्देह नहीं कि प्रसाद 
में यहाँ इतिहांसका रों के एक मत के साथ-साथ जनश्र ति का भी आश्रय लेकर नाटक की 


घटना का सूजन किया है। धातुसेन को सहायता से मातृगप्त का स्कद के पास पहुंचना 
राजतरगिणी की मातृगुप्त सबधी घटना के श्रनुकूल नही है ।यह प्रसाद की स्वतत्र कल्पना है। 


 अन्नतदेवी, भटाक, शरीर प्रपच्रबुद्धि का पडयन्न काल्पनिक है यद्यपि, जैसा हुम पूव कह 
चुके है, इतिहास का मौन इस सबंध से तवीन मान्यताओं के लिये पर्याप्त स्थान देता है। 
प्रसाद के प्रपचबुद्धि की अभिचारशक्ति से की गई भविष्यवाणी राखालदास बनर्जी के 


उपन्यास 'करुणा” के 'ताहनिक' की श्रभिचार क्रियाओ के समकक्ष रखी जा सकती है। 
घटनाएं दोनो ही स्थनो पर काल्पनिक है । 


कुमारगुप्त की मृत्यु के साथ-साथ पुरगृप्त का सिहासनासीन होना एवं कुम्ारामात्य, 
महादण्डनायक और महाप्रतिहार की श्रात्महत्या पुणातया काल्पनिक घटनाएं है। इस 
आत्महत्या पर विचार करते ही हमारा ध्यान तुरन्त 'करुणा' में चित्रित इसी प्रकार की 
आत्महत्याश्री की ओर स्वतः ही खिंच जाता है ॥ कहा नही जा सकता कि प्रसाद के ध्यान 
में यह लिखते समय 'करुणा' का क्थानक नहो रहा होगा । इसी समय नगर .न्‍त में हुणो 
का आऩमरा ऐतिहासिक घटना है क्योकि भिटारी के शिलालेख की “पितरि दिवमुपेते 
विप्नुता' वशलच्मी बाली पतक्तियो के बाद ही की पक्तियों में हुणो के आक्रमण का 
उल्लेख हुआा है ।। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्कदग्रप्त के सिहासम पर 
बंठते ही, अथवा कुमारणगुप्त की मृत्यु के बाद ही हणो ने भारतवप की उत्तर पश्चिमी सीमा 
पर आाक़मणा कर विया या। नागरिकों की रक्षा की घटना, और उसी समय एकाएक कई 
वर्षों से भाई से रुष्ट महाराजपुत्र गोविन्दगु त॑ का प्रगट होना भी काल्पनिक हे। वस्तुतः 
ग़ोविन्दगप्त का कुमारगुप्त पर रोप राखालदास बनर्जी की कल्पना थी (* बहुत सभव है 


प्रसाद ने उसी शोर यहाँ सकेत किया हों। भअ्रच्यथां इतिहास में ऐसी कोई भी घटना 
उपलब्ध नही है । 


(१) प्रसाद के नाटकों का जक्षास्त्रीय अध्ययन -- पु० ५४ 
(२) 'हरणौयंस्थ समागतस्य समरे दोर्भ्या घरा कम्पिता/--भिठारी का शिलालेख 


(३) करुणा- (बनर्जी) 


| १५४ ) 


हम पहले ही देख चुके ह कि श्रवन्ती मे शक और हूणी के आ्ान्रमण की घटता 
ऐतिहासिक नहीं है। इसलिए जयमाला, देवसेना, बधुवर्मा और विजया वाली सम्पूरा घटसा' 
का आधार प्रसाद की करना हो है । विजया भ्रौर स्कद का श्राकपण और चकपालित व 
स्फन्‍्द की बातचीत का भी ज्ञात इतिहास से कोई समबध नही । 

कुसुमपुर में धावनाग द्वारा महादेवी के वध की योजता भो इतिहास रो नहीं थी गई 
है , किन्तु उसकी सृष्टि प्रसाद ने भिटारी के शिलालेख के श्राधार पर ही की है। यदि 
भिटारी के शिलालेख की 'पितरि दिवमुपेते' वाली पक्तियो का श्रर्थ इस प्रकार किया जाय॑ 
कि पिता के स्वावासी हो जाने प” चचला कुललक्मी की श्रपत्ती भुजागों के बल्ल से शब्ुओ 
का भाग कर [स्कन्द ने पुनः प्रतिष्ठित किया | इस प्रकार विजयी [स्कद) (अपने शतुओं 
का सहार कर भश्न्‌पूर्ां तेत्रो से मा से इस पकार मिला भौर भा को इस प्रकार परितोष 
दिया जिस प्रकार शनमुप्रो का सहार कर कृष्णा देवकी से मिले ये ।” क्रष्ण की कथा का 
स्मरण करते ही कस द्वारा बन्दी की गई उनकी माता वेबकी का ध्यान स्वतः ही हो 
आता है । कृष्ण ने कस का बच किया भौर उसके उपरात ही थे बदीगमृह में श्रपनी भा 
के पास गये थे । प्रसाद ने इसी प्राचीन घटना के श्रतुकरण मे बदिनी देवकी का लित्रश 
किया है । उसके वध की योजना इसका स्वाभाविक परिणाम है श्रौर रकत्द द्वारा उसकी 
रक्षा इसकी अ्रच्तिम परिणित । कुछ भी हो यह घटना ऐतिहासिक हो भ्रथवा न हो किंतु 
ऐतिहातिक सभाग्यता का श्रारोप इस पर भ्रचुर मात्रा में किया जा सफता है। इस घटा 
में शर्वनाग, रामा श्रौर भटाक का भाग लेना काल्पनिक हे । 

इसके उपरात श्रवति दुर्ग में स्कलद को राज्य देने का निश्चय भौर मालवेश के 
तव्याय की समस्त घटताएँ काल्पनिक हैं | प्रसाद की इस मान्यता को जी कुछ प्रमाण था 
वह हम पृव प्र्दाशत कर चुके हैँ । वस्तुतः हु विक्रमारित्य का उज्जयिनी नाथ. होना भर 
कुमा रगुप्त के समकालीन बंधुवर्मा का मातवैद्य होता, इस दो विरोधी घंटताभों के बीच 
सामजस्य लाने के लिये प्रसाद ते इस कात्पनिक त्याग की योजना की है! 

स्कद के शासन काल्न में गोविन्दगुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत थे या नहीं, 
इस सम्बंध में इतिहास मौन हैं। हा, इतना अ्रवश्य है कि कुमारगुप्त के शासम काल में 
भारत की उत्तर पद्चचमी सीमा भौर कालातर मे सभवतः; सौराष्टू भौर मालवा मे भी वे 
रहे थे।" भत। यह सभव है कि इन प्रदेशों की स्थिति मे उतका विशेष नियन्रण भी रहा 
हो | पणुंदत्त कह सौराष्ट्र का गोप्ता होता चक्नपालित के लेख से सिद्ध है ।* शर्व॑नाग का शन्त- 
बंदी का विषयपत्ति होना भी इतिहास सिद्ध है ।* किद्तु यह घटना उज्जयिनी के राजप्रकरणा 
में हुई, इसका कोई प्रभार नही । 





कान कमनत तानााज. नारा अमीझसन-माहन बन 


(१) दि एज आ्राफ इम्पीरियल गुप्ताज >'भ्रार- डो० बनर्जी) पृ० ५२ 
(२) ज्ञातमेक। खलु परणुदतो भारस्य तस्यो2हने समथ) | 

“ (फूुलीट) सी झाई-आई पृ० ४४ प्लेट १४ 
(३) विषय पति शार्वतागस्य अतरवंधदा भोगाभिवृहये । 

““ई दौर ताज्नपन्र सी झाई भ्राई (फ्लीट) प्लेट १६ पू० ७० 


( १५५ ) 


भटाक झ्ौर प्रनन्तदेवी द्वारा हूणो से गुप्ततधि की योजना, गाधार की घाटी का 
युद्ध, बधुवर्मा की मृत्यु श्रोर कुम्भा के बाँध में स्कद का बह जाना--ये पूर्णतया कात्पनिक 
घटनाए' ह | बस्तुत स्कद ने हूुणों से क्तिने युद्ध किये, कहाँ युद्ध किये, हुणो को देश के 
आ्रातरिक शत्रुओं से सहायता मिली अश्रथवा नहीं, इन सभी विपयो पर इतिहास मोनर है। 
अत, यहाँ भी नाटककार को कार्य-कारण परम्परा के आ्राधार पर श्रपतती' स्वतत्न उदभावनायें 
कर सकते का पूरा भ्रधिकार मिल जाता है। प्रसाद ने भ्रत्यन्त सुधारु रूप से इन घटनाओं 
की सृष्टि की है, इसमें कोई सदेह नहीं ।॥ यही पर विजया का हृदय परिवर्तत और देवकी' 
की मृत्यु भी काल्पनिक घटनाएं हैं। 
इससे पूर्व कापालिक प्रपचबुद्धि द्वारा देवसेना की मरबलि की घटना ऐतिहासिक 
तो नही है किन्तु ठीक इसी प्रकार की घटना भवभ्ति के मालती-माधव में उपलब्ध होती है 
जहाँ कापालिक मालती की बलि देना चाहता है किन्तु ऐन मौके पर पहुँचकर माधव उसकी 
रक्षा कर लेता है। यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि प्रसाद की इस घटना 
का घूल कौन सा है, किन्तु सम्भव है कि इस घटना की योजना करते समय उनके मन में 
मालती-माधव को उक्त घटना रही हो ।? किन्तु यहाँ प्रसाद ने एक ज्ञात ऐतिहासिक घटना 
में भी परिवर्तत कर दिया है | कल्हण की राजतरगिणी के अनुसार विक्रमादित्य ने मातृगुप्त 
को काइ्मीर का शासक तो अवश्य बताया था, किन्तु देव सेसा अथवा किसी श्रन्य व्यक्ति 
की रक्षा का निमित्त इस घटना के मूल में नही था | वस्तुत, मातृगुप्त तो राजसम्मान का 
अभिलापी एक वरिद्र कवि था जिसको विक्रम कुछ देने की प्रतिज्ञा भुल गयां था | किन्तु 
मातृगुप्त ने आशा ही में सर्दी और कंप्ट भोगते हुए बहुत समय बिता दिया | श्रत में 
पुनः विक्रम को उसका स्मरण हुआ शौर उसने पूछा कि तुम्हारा समय किस प्रकार कटा । 
इसके उत्तर में मातृगुप्त नें कहा+- 
' शीतेनीद्घूपितस्य मापशिमिवच्चिताणवि. मज्जतः 
जातात्नि स्फुटितावरस्य धमत॥ क्षुत्क्ममकण्ठस्य में । 
निद्ठा ववाप्यवमानितेव दगरिता सत्यज्य दूर गता « 
सत्पात्र प्रतिपादितेव वसुधा ने क्षीयते झार्वरी ॥॥ 
उसी दिन काश्मीर के लिये एक योग्य शासक की भ्रावश्यकता पडी, वयोकि गाधार- 
बी शासक हिरण्य की मृत्यु हो जाने और प्रवरसेन के इससे पुर्व ही राज्य से मिकल 
जाने से, शासन पट्ट सूना हो गया था। अतः पराक्नमी राजा हूप विक्रम से एक न्यायप्रिय 
शासक मांगा भया । विक्रम इस बात से दुखी तो था ही कि ऐसे गुणी कवि को वह कुछ न 
दे सका, श्रत, उसने काइमोर का राज्य उस्ते ही दे विया और मातृगुप्त ते प्रवरसेन द्वितीय 
के लौटने तक काइ्मीर का शासव सूत्र सभाला ।* 
प्रसाद गे इस घटना के अतिम परिणाम को तो अपने नाटक में स्वीकार किया । 
पर नाटकीयता के लिए कारणा-कार्य-परम्परा में श्रतर कर दिया और देवसेता की कांपालिक 


न अजब के काया क्‍ए ियथथयाडए 


(१) मालती माधव-भवभूति । 
(२) राजतरगिणी ( कलह ) तृतीय तरंग १२४-१६० 


( १४६ ) 


से रक्षा की काल्पतिक योजना प्रस्तुत की । प्रसाद ने स्कवगुप्त में ब्राह्मणा-बौद्ध संघर्ष पर 
पर्याप्त जोर दिया है। यद्यपि प्रस्यातकीत और धातुस्तेन द्वारा उक्त सब को रोकने के 
प्रयास की चतुर्थ श्रक की घटना काह्पत्तिक हे तथापि स्कदगुप्त के शासन काल के अ्रतिम' दिनो 
में बौद्ध धर्म भर ब्राह्मण धर्म के बीच संघर्ष चलने की सभावत्ा अवश्य है। वस्तुतः जैसा 
हम धर्म के सबंध में विचार करते हुए देख चुके है महायावर मे तन्नयान और वज़्यान की 
अभिवचार क्रियाएं भुप्तकाल के उपरात प्रबल हो चली थी,” साथ ही गुप्रफालीन शासको मे बौद् 
अहिंसा के सिद्दात छोडकर भ्रश्वमेघ यज्ञ किए भ्रौर सह्कृत भाषा शोर ब्राह्मणों को प्रधानता 
दी थी । श्रतः यह सभव है कि बार बार हुणो के आक्रमण से जज॑र गुस साम्राज्य 
के अदर ही धामिक विद्वप भी भडक उठे हो । 

हुणो ने श्रन्तवेंदी को सभवत्तः स्कद के जीवन-काल में ही पादाक्रात कर लिया था," 
किन्तु दव॑नताग के पुत्रों की हत्या, हुए द्वारा देवसेना पर ग्रत्याचार करते का प्रयत्न, कमला 
की कुठी में स्कन्दगुप्त की चिन्ता, ये सब काल्पनिक घटनाएं हैँ। महादेवी देवको की 
म्रमाधि की योजना प्रश्ताद की श्रपनी है । वहाँ पशांक्‍त झौर देवसेना के क्ृत्य, स्कद का 
प्रागमन, विजया की भ्रवचता और आ्रातहत्या, रल्लगृहू की प्राप्ति और पुन; सैन्य योजना 
ये प्रसाद की मत;सुष्ट घटनाएं है, कंकानक' उसकी चरम परिणाति हण-पराजय तक ले जापे 
का काये करती है। 

दूसरी झ्लोर अ्रतिम अ्रक में प्रस्यातकीत हारा हुणो की सहायता म॑ मिलना, धातु- 
सेन द्वारा अनन्तदेवी, परगृमत शोर हृण-सेनापति का बदी बनाया जाना, परांदत्त की मृत्यु 
प्रौर खिखिल की हार ये भी काल्पनिक घटनाएं ही है। इसमें सत्य का अ्रश् नोवल' इतना 
ही प्रतीत होता है कि स्कदगुप्त के जीवन काल में सभवतः हुए गुप्त साम्राज्य पर विजय 
सही पा सके हो। नाटक की अतिम श्रौर सवश्रेष्ठ घटना 'देवरोना क्री विदा' प्रसाद के 
कवि हृदय की कमनीय सजना है, जो इतिहास तो नहीं है, पर इतिहास के बड़े से बड़े 
सत्य से भ्रधिकू कोमल, अधिक मधुर, भ्रौर भ्रधिक ऐतिहासिक है | 





(१) देखिये 'प्रधात धम और देवी देवता' प० 
(२) भर्न्नी हिसद्री श्रॉफ इण्डिया ( स्मिथ ) १० ३२५ 


'पकपार काफी (बंद. अनमन्‍ममप्ञमनय, किम 


राज्यश्री का कथानक 


प्रसाद के सभी ऐतिहासिक नाटकों में से सबसे सरल कथानक राज्यश्ी का है। 
इसके दो कारण स्पष्ट हैं। एक तो यह प्रसाद का प्रथम' ऐतिहासिक रूपक है। अतः इसमें 
त्॒ तो बाह्य घटनाओो के वैचिन्य हारा सघप फ्री सृष्टि की गई है और ने उन घटनाओं से 
उत्पन्न अतद्वन्द से ही कथघानक को उलभाने का प्रयास किया गया है | दूसरा कारणा यह है 
कि हपँ के जीवन की केवल महत्वपूर्ण घटनाशो को ही चुना गया है ! श्रत, छोटी छोटी 
घटताए श्रथवा गौण कथानको का प्रयोग कम ही होने पाया है । नाटक की भूमिका से ज्ञात 
होता है कि 'राज्यश्री! माटक की घटनाएं केवल बाण के 'हर्पचरित” तथा सुएनच्वाग 
(छू नसाग) के भ्रमण-वृत्तान्त से दी ली गई हैं | 

नाठक का प्रारम्भ भिक्ष शातिदेव श्रौर सुरमा मालिन के वार्तालाप से होता है । ये 
दोतो काल्पनिक चरित्र है। इसी बीच मालवा नरेश देवगुप्त वहा आरा उपस्थित होता है । एक 
बार मदततोत्सव में उसने राज्यश्री का अपुर्वं सौदयँ देखा था| ग्रततः राज्यश्री का भ्रपहरण 
करने के लिये वह छद॒मवेश में कान्यकुब्ज भरा पहुंचता है और उसकी सेना भरी श्रनेक वेश्षो 
में वहा प्रवेश कर जाती है | देवग॒प्त भ्रपत्ती बातचीत से सुरसा को छुभाकर उसके यहा अपना 
आश्रय खोज लेता है। कान्यक्ुब्ज के राजमदिर में भावी' श्राशका से उहिग्त ग्रहवर्मा को 
राज्यश्री उत्साह दिलाती है और बह सीमाप्रात्त के जंगल में मृगया के द्वारा अ्पता मे 
बहलाने को चना जाता है /दसी बीच दूत ग्रहवर्मा के मन्री को सूचना देता है कि मालवेश्वर 
की सेता कान्यकुब्ज की सीमा पर एकत्र हो रही है, श्रत, महाराज ने सेना सीमा पर बुलाई 
है । भत्री को स्वयं नगर के अन्दर सदेहजनक व्यक्तियों के होने की सन्ना मिलती है । सेना 
सीमा पर भेज दी जाती है और स्थाण्वीश्वर को समाचार भेंज दिया जीता है । राज्य- 
श्री देवमदिर में मिक्षुओं को वस्ध और धन दान देती है श्र भिक्षु श्ातिदेव की धृष्ठत्ता से 
खिन्न हो उसे श्लील का उपदेश देती है, पर वह भिक्षा नही लेता। युद्ध की सूचना 
मिलने पर राजश्री विजय के लिये प्रार्थता करती हैं पर मदिर में शअ्रटूटहास सुनकर वहु 
मूछित हो जाती है। देवगुप्त सुरमा पर अपना रहस्य प्रगट कर देता "है गौर महत्वाकाक्षी 
सुरमा शातिभिक्षु की भूलकर उसके साथ हो जाती है । गुप्तकुल का वध्ाज देचगुप्त 
मौरवरियों और वर्धनो को समाप्त कर श्रपते कुल की प्रतिष्ठा पुन, स्थापित करना चाहता 
है । सीमाप्रान्त के युद्ध मे ग्रहवर्मा आहत होता है और देवगुप्त कौ विजय होती है। 


उसकी छटदूमवेद्दी सेना प्रजा के रूप से दुग॑ में प्रतिष्ट हो' जाती है। मानसिक सताप से 
विक्षिप्त-सां राज्यश्षी को वन्‍्दी बना लिया जाता है। 


सुरमा और राज्यश्री दोनो से वचित होकर क्षातिभिक्षु श्रव दस्पु विकटयोप बन 
जाता है और ग्रहवर्मा को सहायता के लिये भ्राती हुईं राज्यवद्व॑न की सेना में सम्मिलित हो. 


( १४८ ) 


जाता है। गीडेश्वर नरेन्ध्रगुप्त स्थाप्बीरवर से मंत्री करने की इच्छा रो देवगुप्त के विरुद्ध! 
राज्यवद्'त को सहायता देने शाया है। राज्यवद्व'न प्रभी पचनन्द से हुणो को बिताडित कर' 
ग्राया है । उधर देवगुप्त के कारागृह | में राज्यश्री को कठोर कारावास विया गया है। 
बिकट्घोष मधुकर को ठोक पीटकर राज्यश्नी भर सुरमा का पता चला तेता है । युद्ध मे 
देवगुप्त राज्यवद्व न के हाथ से मारा जाता है । उधर इस युद्ध का लाभ उठाफर धिकठघोष 
अ्रपने दस्युश्ओो फी सहायता से राज्यश्री और सुरमा दोनो को बन्दीगृहू से भगा ते जाता है । 

नरेच्द्रगुप्त मगध के गुस सम्राटो का वशज, वद्धनों की जय से ईष्यातु हो उठता है 
और (विकटघोप एवं सुरमा के द्वारा रादुयवद्धन का व करवा देता हे । बौद्ध साधु दिवा- 
करमित्र दस्युश्री के हाथ से राज्यश्री की रक्षा करते है। उधर हप॑ श्रौर पुलकेश्चिन चालुक्य 
में पुद्द चल रहा है, किन्तु राज्यवद्ग न की मृत्यु एवं बहिन राज्यश्री के अपहरण के कारण 
हप॑ युद्ध से विरत हो पुतरकेशिन से सधिकर राज्यथी की खोज से चलन देते हे श्रौर ठीक 
समय पर दिवाकर मित्र के तपोवन में पहुंचकर राज्यश्ली की सती होने से बचा लेते है । 
दस्यु विकटघोप देवी की प्रतिमा के सम्मुख चीनी याज्नी सुएन व्याग की बलि देना चाहता 
है, पर ग्राकस्मिक अन्धकार श्रौर श्रॉधी के कारण वह बच जाता है | 

हप॑ कान्यकुब्ज के दान के उपरात प्रयाग में दान करता है। चीनी भिक्षु के भ्रदर 
से महायात के विरोधी बौद्ध क्र्द्ध हो जाते हैं और महाश्रमण पर श्राक्षमण किया जाता 
है | हु डॉडी पिटवा देता है कि यदि महाक्षमण का एक रोम भी छू गया तो समस्त 
विरोधियी को जीवित जलना पड़ेगा। इस पर स्वय हुप की हत्या का प्रयारा किया जा 
हैं भर हत्मारा होता है जातिभिक्ष । सर्वप्य दान फरने के उपरात हुप॑ राज्यक्षी से और 
राज्यश्री सुएनच्चाग से एक वस्त्र मागते हैं। राज्यश्री की इच्छा से नरेन्द्र प्त रो पेकर शाति 
भिक्षु तक सभी को क्षमा मित्र जाती है । कुमार राजा श्रौ२, उदित राजा हप' को पुच, 
आभूपरण, वस्त्र, मणि-रत्न, सुकुट श्ोर राजदण्ड देते हु । 

नाटक की पहुली घटना पुरणतिया काल्पनिक है । नाटक की भूमिका में प्रसाद ते इन 
दीनो काल्पनिक चरिन्नो का श्राधार चीभी यात्री ह्लेनसाग के एक डाकू द्वारा पकडे जाने 
की ऐतिहासिक घटना को मात्रा हे | नाटक में इन दोनो व्यक्तियों के ह्वरा ही कई ऐलि- 
हासिक घटनाश्रो को भी सम्पन्न करवा दिया गया है । युरमा और श्वान्तिभिक्ष का वार्तालाप 
संवधा काल्पनिक है। इतिहास से यह ज्ञात मही होता कि भ्रहवर्मा की मृत्यु से पूरे भी महा- 
राती राज्यश्री स्वय-भिक्षुत्रों को दान देती थी । वस्तुत हुपवद्ध न से पूर्व न तो बद्ध'नों का 
इतिहास ही” मौरवरियों का ही बौद्ध धरम के प्रति विशेष श्रभ्िए्चि का प्रदर्शन करता है । 
ये दोनो हिन्दू राजा थे और उसी परम्परा मे कालास्तर में हप॑ मे भी अ्रपने धर्म मे समस्वय- 
बादी प्रवृत्ति को ही प्रधानता दी थी। अत; महारानी राज्यश्ी का भिक्षश्रों को दान देता 
भौर उनसे शील की चर्चा करना समीचीन प्रतीत होता है। ह 





९ प्रभाकखद्ध त सुर्य का उपासक था भ्रौर मौरवरी वच्ष पिव के । 
“हपंघरित ( कोवेल एण्ड थामस ) अध्याय ३ 


भ्क 


( १५४६ ) 


मालव राज देवगुप्त ने ग्रहवर्मा का बध कर राज्यश्री को काराग्रृह म बदिनी बना 
रखा था। यह घटना हर्पचरित के अनुकूल है ।" किन्तु हपैचरित के प्रयवा भ्न्‍्य प्रमाणों 
से यह ज्ञात नहीं हो पाता कि देवगुप्त ने उक्त विजय किस प्रफार पाई। अत प्रसाद ने 
इस घटना पर तिजकी कारणा-फार्य॑-पोजना का सुन्दर निर्माण किया हे । गह॒वर्मा की झाश्का, 
मुगया के लिए प्रस्थान, छद्मबेज्ी देवगुतत और उसके सनिको द्वारा कान्यकुब्ज गढ़ पर विजय 
आ्रौर इस विजय मूल में राज्यश्री का अप्रतिम रूप, वस्तुत, प्रसाद की कल्पना प्रसूत- 
घटनाएं हैं | यहाँ अधिकतर घटनाओं का सृजन पृव-सूचताओ्रों ( श्राइरती ) के झूप में 
लिया गया है, जो ऐतिहासिक हृप्टि से महत्वह्ीन होने पर भी नाटकीय कौशत की हृष्टि से 
भ्रत्यन्त मह॒त्वपूर्णा ह । विजय के निमित्त राज्यश्री द्वरा मदिर में पुजन और प्रतिमा के 
अट्टहास से भ्रपशकुन की आशका ये दोनों घटनाएँ पूरातया काल्पनिक घटनाएं हैं, पर ये 
घटनाएं ही नाटक में पृव सूचनाश्रों का काये करती हैं । 


घान्तिभिक्षु का दस्थु विकटघोष बन कर राज्यवद्धन की सेसा में सम्मिलित 
होना भी एक कात्पनिक घटना है, किन्तु इसका उपयोग राज्यश्री के भगाने के लिए किया 
गया है | हपचरित से ज्ञात होता है कि गौडाधिपनि ने राज्यवद्वत को छल से ( मिथ्याप- 
चारीपचितविश्वास ) मरवाया था, किन्तु इससे पूर्व उसने सेना लेकर देवगुप्त को पराजित 
कर दिया था ।* बसखेडा के ताम्रपत्र से भी यह ज्ञात होता है कि राज्यवद्ध न ते कशाघात 
से दुष्ट भ्रश्वी के समान देवगुप्त जैसे शासकों को पराजित कर दिया था ।४ प्रसाद नें यहां 
अपने घटना-ज्रम में कुछ परिवरतंन किया है। वस्तुत, हर्षचरित्र से तो यही ज्ञात हीता है कि 
प्रथम राज्यवद्ध न ने मालव-नरेश को पराजित किया और उसके उपरात ग्रौडेश्वर ने उससे 
छलकर उसका वध किया । नाटक में प्रसाद ने पहिले वधनों के बन्यु नरेन्द्रमुप्त की अ्रकारण 
मंत्री के प्रथत्तों का चित्रण किया है, फिर देवगुप्त प्र विजय का और सबसे श्रन्त में राज््य- 
वद्धन की हत्या की योजना का । बस्तुत ऐसा प्रत्तीत होता है कि प्रसाद ने श्री आर० डी७५ 
बनर्जी की इस मान्यता को स्वीकार कर लिया था कि झ्शाक श्रथवा नरेन्द्रगुप्त गुप्तसनरेश 
महासेनागुप्त का पुत्र ग्रथवा भतीजा था (और सम्भवत, हप और राज्यवधैन के सीथी माधव- 
गुप्त और कुमारशुप्त का एक भाई था ।४ राय चौधरी की मान्यता है कि दामीदरणुप्त के 
उपरात महासेनगुप्त गद्दी पर बठा । बहु हंचरित म सूचित कुमारफुत और माभवगूस का 
पिता और मालव श्ाशक था। महासेवगप्त और प्रभाकर वद्ध न के कुलो के बीच की, मैत्री का 
अनुमान हप के सोनपत ताम्रपन्न अभिलेख से लगाया जा सकता है, जिसमें "महासेनगुप्ता देवी 
को प्रभाकरबद्धन की माँ कहा गया है ।६ ऐसो दशा में यदि नरेद्ध को महासेनगुप्त का 
(१) हृपचरित--श्रध्याय ६ पृ० २०४ 
(२)! हेष॑चरित-- २०७०१ 
(३) बसखेडा का ताम्रपत्न 
(४) हिस्दी श्रॉफ बगाल ( बनर्जी एण्ड आर घी ) द्वितोय भ्रावृति १० १०६ 
(५) पौलिटिकल हिस्द्री श्राफ ऐंशिएट इण्डिया ( राय चौधरी ) ४० ३७१ 


( १६० ।) 


पुत्र अथवा भतीजा मान लिया जाय तो अवद्य प्रसाद की योजना समझ मैं भ्रा जाती है। 
अन्यथा भ्रकारण ही नरेख्गुत्त का सहायता के लिए आना, और राज्यवद्ध त का उस पर 
इतना विश्वास करना समझ में नही भ्राता । किन्तु यहा एक समस्या बराबर बती रहती है । 
हार्ले और राय चौधरी दोनो का श्रनुमान है कि सम्भवत; देवगुप्त, माधवगुप् भ्रौर कुमार- 
गप्त का भाई या,' क्योकि देवगुप्त मालब-राज है और भहामेनगुप्त भी मातव का राजा 
है । ऐसी दशा में बद्धनों का बन्धु देवगृप्त हो जाता है न कि भरेख्गुप्त । स्पष्ट ही प्रसाद 
को यह तक माच्य नहीं। प्रत्यथा वे नाटक में नरेन्द्र की वद्गनों का बधु न मानते । श्रतः 
यहाँ प्रसाद ने बनर्जी और चंदा की मान्यता को ही स्वीकार किया है । 


घटना ब्रम की योजना में वाटक में एक दोप था गया है। हर्षचरित के भ्रनुसार 
राज्यवद्धनप्रभाकरवद्ध'त को जोब्तिवस्था में ही हुणो पर श्राक़्मर! करते गया था । 
हणा-विजय के उपरान्त स्थावीश्वर के लौटने पर उसके पिता प्रभाकर वद्ध॑न्न का स्वगैवास हो 
गया । उसी दिन ग्रहवर्मा की हत्या का समाचार सुनकर राज्यवद्ध न ने कान्यकुब्ज की शोर 
प्रस्थान किया । इस प्रकार ग्रहवर्मा की मृत्यु और राज्यवद्धत की हत्या में काफी समय का 
अन्तर था । राज्यश्री के नाटक से ऐसा प्रतीत होता है कि 'अभी पचननन्‍्द से हुणो की विताडित 
कर! राज्यवद्धात सीधा कास्यकुब्ज ही भ्रा रहा हो | विकटघोष का यक्ष बन कर देवगुप्त को 
भयभीत करना भी काल्पनिक है। हृष॑चरित के भ्रनतुसार गुप्त, मामधारी किसी कुतपुन्र के 
द्वारा राज्यश्री का निष्कासन हुआ है।? तब यहू बात समभा में नही श्राती कि साटक में 
प्रसाद ने राज्यश्री की कारागृह से मुक्ति दस्यु द्वारा वयो करवाई है। घटना-ज्ञम फे विपर्यय 
या परिवतंत से नाटक में कोई विद्ेष सौदयं भरा गया है यह भी नही कहा जा सकता | हाँ 
दूसरी घटता के कारण विकठ्धोष का चरित्न भ्रवध्य प्रधानता पा गया है | 


राज्यवद्ध न के वध के लिये एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। सुरमा नर्तकी 
बनती है । राज्यवद्ध व भर उसके भ्रनुचर मदविह्ववल हो जाते है। भौर विकटघोप भपयु'क्त 
अवसर पाते ही राज्यवद्ध न पर छुरी चला देता है। उबत घटना का सकेत ह॑चरित से ही 
प्राप्त होता है । नरेम्द्रगुप्त ने राज्यवद्ध'न से सधि के भूठे प्रस्ताव किये । इस प्रस्ताव से 
उसने राज्यवद्ध न से अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा भी प्रकट की। भोला 
निष्कपट राजा जाल में फस गया । विवाह कौ श्राशा से प्रलोभित होकर वह प्रस्तावों पर 





(१) जल श्रॉफ रायल एशियाटिक सोसायटी ( हार्नले ) १६०४१ पु० ५६२ 
पौलिटिकल हिस्ट्री श्रॉफ ऐंजिएट इण्डिया ( राय चौधरी ) १० ३७१ 
(२) भतिक्रान्तेषु च बहुपु बासरेपु 
“-अ्र० हंष॑चरित पृ० २५४ 
(३) उक्तवादच बधनातु प्रभ्मृति विस्तरत; स्पसु। 
कान्यकुब्ज गौड सश्नम्ने गुप्ततो गुप्तानाम्ना कुलपुप्नेण निष्कासन 
“-दरषचरित प० ३३१. 


( १६१ ) 


बातचीत करने के लिये झन्रु के शिविर में निःशस्त्र जा पहुंचा |" ह्लन्माग भी कहता है कि 
राज्यवद्ध'न कण सुवर्णों के दुएट राजा द्वारा धोखा देकर मार डाला ग्रया | वसखेडा का 
ताम्रलेख उक्त कवि एव यात्री दोनों के कथन का समथन करता है ।* 

हपैचरित में सेनापति स्कन्‍्ध का हर्ष को उपदेश इस सबंध में महत्वपुर्णां है। बह 
कहता है कि अपने देश के श्रतुकूल, स्वभावत सरल हृदय से उत्पन्न होनेवाली, सब पर 
विश्वास करने की प्रकृति छोड दीजिए ।” इसके उपरान्त स्कन्ध ने स्त्रियों के कारण असा- 
बधान हो जाने वाले पुरुषों की भारी भूली पर जोर दिया है श्रौर उसके कई उदाहररा भो 
दिये हैं | उपयुवत विवेचन के भ्राधार पर यह निष्कर्ष सरलता से मिकाला जा सकता हे कि 
अ्रवदय ही राज्यवर्धन का वध धोखे से किसी स्त्री की सहायता से किया गया होगा। इसी 
निष्कपं के श्राधार पर प्रसाद ने उत्सव की योजना में सुरमा के रूप से विहूबल और सुरापान 
से 7त्त राज्यवद्ध'न को हत्या सुरमा के प्रेमी विकटघोष द्वारा करवा दी, ताकि नरेनन्‍्द्रगश॒प्त 
पर कोई क्षका न को जा सके और बह कह सके कि गायिका के रूप पर आआाकषित राज्य- 
वद्धन को उस गायिका के प्रेमी ने ईर्ष्या से मार डाला। उक्त घटना ऐतिहासिक हो 
श्रथवा नहीं, इतिहास के सत्य की रक्षा का प्रयास यहाँ अ्रवश्य किया गया है । 

इसके उपरान्त नादक के घटना क्रम में बडा फेरफार किया गया है । हर्षचरित से 
जात होता है कि राज्यश्री श्रपने अनुचारों सहित कान्यकुब्ज दुर्ग से निकल कर विध्याटवी में 
चली गई | वहाँ उसने राज्यवद्ध न का मरण सुनकर श्रनाहार रहता प्रारम्भ किया और 
भटकते भटकत्ते दुःख से भ्रत्यन्त कातर होकर अग्मिप्रवेश करने का निश्चय किया । इसी 
समय हुप विन्ध्य के वन में राज्यश्री को खोजने गया वहाँ पहुँच कर कुछ समय तंक तो बह 
इधर उधर धघरुमता रहा | भ्रत में एक दिन उस वन के करद सरदार ( आ्राटवी सामनन्‍्त ) 
शरभकेतु का पुत्र व्याश्रकेतु, तिर्धात नामक एक पहाडी मनुष्य के साथ राजा के पास आया। 
हषे ने उस व्यवित से ( फलमिव पपस्य ) सम्मान पूर्वक कहा- 'मुभे कोई ऐसी युवित 
बताओ, जिससे राज्यश्री मुझे मिल जाय | निर्धात ने कहा कि बौद्ध मुनि 'दिवाकरमित्र 
के आश्चम में जाइये | वे शायद आपकी बहिन के सबंध में कुछ बता सके /” हथं वहाँ 
पहुँचा । दिवाकरमित्र भृतराजा भ्रहवार्मा क॑ बाल्यससा रह चुके थ, किन्तु उन्हे राज्यश्री के 
सबध में कुछ भी ज्ञात न था । उसी सयम एक भिक्ष ने भ्राकर बतलाया कि एक स्त्री निराश 
होकर चिता मे जल मरते के लिये तैयार है, वह निराश और कोशाभिभृत है | मरुत्ति सहित 
हप॑ वहाँ पहुँचा | हुए के बहुत कुछ समभाने पर अन्न में राज्यश्षी ने अपया सकल्‍प छोड 
दिया और काषाय वस्त्र धारण करने की इच्छा प्रकट की | बौद्ध मुनि ने उसे अपने बडे 
भाई और सरक्षक हु की सम्मति के अनुसार चलने का परामझं दिया। हप॑ नही चाहता 


ता नकाण पका है अकफिडधतििीयय-+ 5 


(१) दाद्षाकेन विध्वासाथ दूतमुखेन कन्याप्रदानभ्ुक्तवा प्रलोभिता राज्यवद्ध नः 
स्वगेहे सानुचरों मु मान एवं छंद॒मना व्यापादित । 
“-ह्षचरित ( शाकर टीका ) ३।४० २५१, 
(२) थौमस वार्टस-१।४० ३४६ 
(३) प्राशानज्मित-बानराति भवने सत्वानुरोधेन यः | बसखेडा ताम्रपत्र 








( १६१ ) 


था कि राज्यभ्रों इस अल्पावत्था में दुख भूलते के लिये भिक्षणी का जीवन व्यतीत करे | 
उसकी इच्छा थी कि प्रभी कुछ समय तक राज्यश्री,का पालन करने भौर शनु से बदला लमे 
के सकहय को पूरा करने का श्रवसर मुझे मि्रें। महाराज हर्प ने मुनि से राज्य श्री का 
जोक दूर करते के लिये राजधानी तक चलने की प्रार्थना का जिसको दिवाकर मित्र ने 
स्वीकार कर लिया | इस पर प्रसन्‍त होकर हप॑ गगातट पर श्रयने सेना पडाव से सौट गये ।" 
हपचरित के उपयूवत बुत्तान्त से 'राज्यश्री! की घटनाश्रो का सामंजस्य बठता | 
इसमे सन्देह +ही कि दियाकरमिन्न एक प्रकार से राज्यश्री को रक्षा के कारण बने | किन्तु 
प्रसाद के नाटक की घटना के समान उच्हीने न तो दष्पुश्रो के हाथ से उसका उद्धार किया 
ग्रौरन पति की मत्यु के दुःख के कारण राज्यश्ी ने उसके भाश्रम में ही सती होते का 
प्रयास क्रिया | वस्तुतः दस्युराज के चरित्र के अ्नायास ही बढ जाने से श्रोर उसके चरित्र के 
वारा ही नाटक की समस्त घटनाश्रों के कारणा काय परम्परा मिलाने के कारण प्रसाद को 
गतिहासिक घटनाओं में इस प्रकार का मोड देना पड है, जो महत्वहीन श्ौर निरर्थक हे | 
नाटक के अनुसार दिवाकरमिन्न राज्यश्री की रक्षा करते हुए उसे सूचना देता हे 
कि रेवा तट पर हर्प और पुलकेशिन के बीच युद्र हो रहा हे ! किन्तु हर्प॑चारित के अनुत्तार 
हुप॑ के दिविजय के प्रस्थान को घटना प्रतिम है और राज्यश्री एवं हप॑ के मिलन की 


घटना इससे बहुत पृव की है. समझ में नहीं भ्राता कि इतनी बडा साक्षी के विरोष मे 
प्रसाद ने क्यों धघटनाशों के क्रम मे उलट पीर किया नाटक में हपै स्व यह स्वीकार 


करता है कि 'कामरूप से लेकर सराष्ट्र तक, काब्मीर रो लेकर रेवा तठ तक, एक सुव्यवस्थित 
राष्ट्र हो गया'* इसका यह अर्थ हुआ कि राज्यश्री को हूँढने से पूरं. हप॑ ने सम्पूर्ण उत्तरी 
भारत को विजय कर लिया था और पुलकैशित चालुक्य से युद्ध के उपरान्त ही उसे राज्यश्री 
मिली | यह स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाद हे, जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नही किया जा 
सकता । इतिहासिकारों की मान्यता है कि इन दोनो राजाशो मे ६३०--६१४ ई० के बीच 
कही युद्ध हुआ था |* 

प्रताह ने अपने नाटक में हष॑ को हार को धुचित न कर एक मंतन्नीतर्णा सधि का 
वातावरण प्रस्तुत किया है | शाज्यश्नी की खोज के लिए हपँ बेचैन है श्रत, वह युद्ध रोक 
कर संधि कर लेता है किततु ऐहोडा के दातपत्र के शब्द 'हुपं बिच्छेद्र हेतु, तथा भय विचलित 
ह्पों येन चाकारि हर्पो' इस प्रकार की परिस्थितियों की सूचता नहीं देसे | राज्यश्री संबंधी 
घटता तो कालक़ूम' के विएद्व है ही। साथ ही 'हप हारा नही था, उसने श्रन्‍्य किसी कारण 
से सतूथ की थी यह भी ऐतिहासिक सत्य से बहुत दूर है । 

देवी की प्रतिमा के सम्मुख हू तसाग की बलि देने की घटना ऐतिहासिक है। जब 
श्रीनी यात्री गया में अयोध्या से पृष की श्रोर यात्रा कर रहा था, कुछ डाकुओं ने जहाज 
पर आक्षमण कर दिया | जहाज में लगभग भ्रस्सी (८०) यात्री थे। स्वरूपवान होने के 


कारण डाऊुओ ने भ्रयनी देवी दुर्गा के सम्मुख बलि देने के लिए उसे ही चुना । भ्रस्य यात्रियों 
के बहुत समझ्ाते पर भी डाकृओ ने उसे ने छोडा | उसके सरदार ने कुछ बाकुओं फी एक 


(१) हप॑ चारित पृ० ३११ से ६४० तक (२) राज्यश्री ३४५८ 
३) अल्ट्रकर का लेख--इ डियन कल्चर १६४० बौ० ६ १० ४४० 
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रम्य स्थान में गीली मिट्टी की बेदी बनाने के लिए भेजा | दो व्यवितयों ने वेदों ,के ऊपर 
चीनी यात्री को ला खडा किया | किस्तु उससे भय का कोई लक्षण न देखकर सथको 


श्रारचर्य हुआ । यात्री ने मंत्रय का ध्यान किया | एकाएक भयकर आयी चलने लगी, तूफान 
श्रा गया और डाकू भयभीत होकर उसे छोडकर चलें गये ।'* उक्त घटना मे प्रसाद ने स्थान 
एवं यात्रा विवरण को छोडकर शेष सब कुछ ग्रहण कर लिया है, किन्तु यहाँ भी ठाऊुश्रो का 


सरदार ज्ातिश्िक्ष अथवा विकट्धोप ही है जो प्रसाद की एक कल्पना गात्र है ओर जिसे यहाँ 
अनावश्यक महत्व दिया गया है | 


कान्यकुब्ज के दान का उल्लेख मात्र ही ताटक में हुआ है । किन्तु महाश्रमणा की 

हत्या का प्रयास और स्वय सम्राट की हत्या के प्रयत्न प्रयाग के दान के समय हुए बतलाए 
गये हैं। ये दोनों घटनाएँ ऐतिहासिक हैं श्रौर. दोनों कन्नोंज की सभा की घढनाएं हे। 
कन्तोज में वस्तुत; दान नही हुआ था, वरन्‌ हप॑ ने छ्वतसाग के विचारो के प्रचार प्रसार के 
लिए एक बहुत बडा उत्सव किया था, जिसमे बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई थी और 
उसका छंन्र स्वयं हव॑ ड्ुलाया करता था | वहाँ हु तसाग महायात सम्बन्बी तक प्रस्तुत 
करता था | उसके इस सम्मान से सभवतः श्रन्य धर्मावलम्बी अ्रसन्तुष्ट हुए हो। भरत, जब 
हप॑ को यह्‌ ज्ञात हुआ कि महाश्रमण का जीवन ग्ररक्षित हे तो उसने इस पश्राश्यय की घोषणा 
करवा दी कि यदि किसी ने महाश्रमण के शरीर का स्पश भी किया तो उसका बध कर 
दिया जायगा, जो कोई उनके विरुद्ध बोलेंगा उसी की जिव्हा काठ ली जायगी, कित्तु वे सब 
जो उनके उपदेदों से लाभ उठाना चाहते हैं, वे इस घोपणा पत्र से भयभीत न हो, यह मेंरा 
बचन है ।' स्वयं हथ॑ की हता का अ्रयत्त भी वही हुआ था। जो विशाल 
बिहार बनाया गया था, उसमें एकाएक आग लग गई और अपश्रन्त में स्वय 
सम्राट के प्रयत्मों से बुकी | बाद से यह दृश्य देखने के लिये हप॑ स्तृूप पर चढ़ा | जब वहाँ 

से लौट रहा थातोहाथ में कटार लेकर किसी व्यक्ति ने उन पर श्रान्रमश 


किया | किन्तु हत्यारा पकड़ा गया श्रौर उसने स्वीकार किया कि वह बौद्ध विरोधियों की 
प्रेरणा थी |? प्रसाद ने इस घटना में भी ज्ातिभिक्षु को हत्यारा बनाया है और दोनो 


घटनाओं को कान्यकुब्ज से हुटाकर प्रयाग के दात के समय रख दिया है । धदनाक्रम के इस 
परिवत॑तों से भी किसी माटकीय उ्दश्य की सिद्धि हुई हो ऐसा नहीं प्रतीत होता । 

प्रयाग का दान वस्तुत, महान्‌ था। गगा-यसुना के संगम पर पचहत्तर दिन तक 
पूजन भ्रौर दान होता रहा । द्ृद्ध के साथ साथ सूर्य भौर श्षिव की प्रतिमाओ की स्थापना भी 
की गई। अन्त से हु॑ ने श्रपता सवंध्ध॒ दान कर विया और राज्यश्रों से एक पुराना वस्त्र 


मागकर धारण किया, और दस दिश्ात्रों के बौद्ों को प्रणाम कर प्रसन्नता प्राप्त की । 
नाटक सें इस घटना को इसी प्रकार लेने के उपरात्त प्रसाद ते श्रत्त में राज्यथी के दान का 


उल्लेख भी किया है और उसने महाश्रमणा से बल्न का दांव सागा। वस्नुत उनके वाटक 
का उदय राज्यश्री का चरित्र-चित्रण था | 


(१) दि लाफ श्राफ ह्वेन्‍्साग --भ्मण हुई---ली ऐड यैत-झ्ु गे ० ८६-८६ 
(२) श्रर्ती हिस्द्री आफ इडिया (स्मिथ) प० ३६१ 
(३) भर्ली हिस्द्री भ्राफ ह डिया (स्मिय) (० ३६३--सी० यू० की 


४प्साद के नाटकों में सत्य का स्वरूप, 
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प्रसाद नाटफकार के साथ साथ इतिहास के विद्वाल भी थे। भ्रत उनके ऐतिहासिक 

ताटकों के अधिकाश स्थलों पर “इतिहास के सत्य' का पूर्ण निर्वाह हुआ है । इतिहास के 
ग्रद्ध सिद्ध एवं मात्र सभावध्य स्वलो में ही प्रसाद ने काल्यनिक तत्वों की योजना की हैं। नाटकों 
के कथानको पर विचार करने से इस निष्केप पर अ्रण्छो तरह से पहुँचा 

इतिहासकार जा सकता है कि सभी कथानकों की सामान्य हूपरेखाएँ पुरणतिया 


का ऐतिहासिक है । श्रजातवन्रु, चन्द्रशुप्त, ध्र्‌ वस्वामिनी, स्कदभुप्त और 
सत्य राज्यश्री सभी के कथानकों के गौस तत्व चाहे प्रसाद ने कही से लिये 


हो किन्तु उनकी मोटी-मोटी सभी प्रधान घटनाएँ इतिहास सिद्ध है । 
ग्रत इतिहासकार के सत्य की रक्षा उन्होने भ्रच्छी तरह से की हे। सामान्यतया प्रसाद ते 
जहाँ कही भी परिवतंन किये है वे परिवर्तन इतिहास की श्रद्ध-सिद्ध या सभाव्य मान्यताओं 
में ही किये हैं । 

'कथानक' संबंधी परिच्छेद मे इस सबंध में पुर विचार किया जा चुका है कि 
प्रसाद ने अगने कथानकों में जो परिवर्तत किये है वे उचित मे श्रथवा नहीं । उसी से यह भी 
सिद्ध हो जाता है कि ऐतिहासिक सभाव्यत्ा का इतना अ्रधिक ध्यान उन्होने रखा है कि हम 
इस प्रकार के सामान्य कथन का प्रयोग कर सकते है कि प्रसाद से सर्वत्र ही इतिहासकार के 
सत्य की रक्षा का प्रयास किया हे । 

प्रसाद ने कुछ परिवतेन नाटककार के स्वानुभक के सत्य की रक्षा के लिये भी किये 
है | नाटककार के स्वानुभव का क्षेत्र अत्यन्त विशाल होता है श्ौर इस विशालता में उसके 

सभी पात्र, उसकी सभी घटनाएं आा जाती हैं। अजातझात्रु का बाजिरा 


प्रसाद का से पृर्वराग, चद्दरगुप्त का कार्नेलिया से प्रणाय, देवग्रुप्त को राज्यश्री 
रवामुभव के प्रति आसक्ति, चाणक्य वी एे स्त्री के प्रति श्रतुरक्ति, राक्षस का 


». इस कारण से भाणवय से विरोध, स्कद का अ्रसफल प्रणुय के कारण 
ग्राजीवन कौमार ब्रत, ऐसी ही घटताएं हैं, जो ऐतिहासिक तो नही हैं, पर जिनको प्रसाद ने 
ऐतिहासिक-भावशृमि में ला खडा किया है। प्रशन यह है कि ऐसा उन्होने क्यो किया ? 
कारण स्पाट है | इससे उनकी कलाकृतिया प्राखवान बत्त सकी है भ्ौर उनमें वास्तविक 
कलात्मकता का सुजन हो सका है। इन नवीनताग्रो श्रथवा परिवतंतो' को हम नसाध्कार के 
स्वानुभृत सत्य के भ्रन्तगंत रखते है। ताटककार अपने व्यक्तिगत भ्रतुभव से यह जमता है कि 
किस प्रकार का ऐतिहासिक पात्र किस प्रकार के काल्पनिक पात्र भ्रथवा घटता के सम्पर्क मे 
आकर अपने घरित्र के प्रत्येक पक्ष को अच्छी से श्रच्छी तरह प्रकाशित कर सकेगा | इस 
ज्ञान को वह इतिहास से नहीं पा सकता, बरन्‌ श्रपने व्यक्तितत जीवन से प्राप्त करता है। 


( १६५ ]) 


प्रसाद में सौन्दर्य और प्रण॒य की जो काव्यमय अनुभूतियाँ यी, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने 
अपने नाटकों में कितनी ही घटवाग्ों और कितते ही पात्रों का सुजन किया जिनको काह्पनिक 
कहने में भी सकोच होता है। 'चद्धगुप्त' की माल्विका, “श्र वस्वासिती' की कोमा, 
'स्कन्दगुप्त' की देवमेता और इस सबके मृक, पर कोमल प्रणय विराट सत्य प्रतीत होते है । 
इसका कारण यही है कि ये नाटककार के स्वानुभव के विराट सत्यो की जीवन्त प्रतिमाएँ 
है| भ्साद की स्वयं की यह मान्यता सी प्रतीत होती है कि नारी, पुरुष के जीवन भें सबसे 
बडा योग दे सकती है वह उसका निर्माण कर सकती है और नाश भी । इस सत्य की 
भलक उनके नाटको में सबत्र मिलती है | 


नाटकीय परम्पराश्री के सत्य की रक्षा के लिये भी प्रसाद ने इतिहास में कई परिव- 
त॑न किये हैं। सबसे बडी बात प्रसाद के नाटकों का दु!खान्त न 


नाटकीय होकर प्रसादान्त होना है । ऐवा अतीत होता है कि ऐतिहासिक घटना 
परम्परा की ध्र ब-साक्षी होते हुए भी प्रसाद ने अपने वाटको को दु खान्त बनाने 


से यथादविति बचाने का प्रयास किया है | 'अजातश्नत्रु' नाटक की घटना 
का इतिहास के अनुसार इतना सुखद श्रन्त नही हुआ था, जितवा प्रसाद ने चित्रित किया है । 
यह सत्य है कि साटक में भी भ्रन्त में बिम्ससार को लडखण कर गिरते हुए चित्रित किया 
है, किन्तु तथागत गौतम की अभय-समुद्रा के दिव्य आलोक मे, अपने सभी परिजनों से घिरे 
हुए राजा की मृत्यु भी कटुता या करुणा लिये हुए नहीं है । एक दिव्य जाति लिये हुए है | 
“चन्द्रग॒ुप्त के अभन्त का करुणापूर्ण होना तो सम्भव ही न था, किन्तु फिर भी चाणक्य और 
मौय॑ सेनायति के कापाय ग्रहण से नाटक के श्रन्त्र में हुए के साथ साथ वैराग्यपूर्णा शाति का 
समावेह्ञ हो गया है | ध्ल्‌वस्वामिनी का अन्त रामग्रुप्त को मृत्यु में तो हुआ्ला है, पर स्पष्ट 
रूप से प्रसाद ने वहाँ भी रामगुप्त की मृत्यु का उल्लेख न कर उसके गिरते का ही उल्लेख 
किया है भश्ौर जो कुछ भी सहानुभूति श्रथवा कट्ठुता उसकी मसुत्यु से उत्पन्न होती, वह चद्रगरुप्त 
श्र वत्थामिनी की जयजयकार मे छिप गई है। स्कदगुप्त का श्रन्त मा्मिक है, किन्तु बह भी 
पर्णतया दु.बान्त नहीं होने पाया है। उससे केवल इतना ही ज्ञात होता है कि स्कद भर 
देवसेना मे भावना से कत्त व्य को ऊंचा समझा | इसी घटना का पूर्णतया करुणाप्राँ भ्रन्त 
राखलदास बनर्जी के करुणा? उपल्यास में देखा जा सकता है। प्रसाद ने यहाँ हुए युद्ध में 
स्कद की विजय दिखाई है | >सकी मृत्यु नही । अतः मिरचय ही यहाँ भी वें उसका कारुशिक 
अ्रच्त नही करना चाहते थे । राज्यश्री का अन्त भी पश्लात्ति मुकत सुख का ही सूचक है । भ्रतः 
हम इससे यह निप्कपं निकाल सकते हें कि अ्रपने नाटकों में कम से कम श्रन्‍्त में तो असाद 
ने भारतीय परभ्परा के इस सिद्धान्त को अतायास ही रवीकार कर लिया है कि साटक 
दुःखान्त नहीं होना चाहिये | इसको किसी भी प्रकार के न्ाटकीय प्रयोग श्रथवा प्रसाद की 
दार्शनिकता कहकर नहीं टाला जा सकता | यह तिरचय ही वाटकीय परम्परा के सत्य की 
रक्षा का प्रयास है--चाहे यह प्रयास जान बूककर किया गया हो श्रथवा भ्रवायास ही । 


लोक मावस का सत्य प्रशाव के नाटकों की घटताओ में रहकर उभर भ्रायू है । प्रश्चाद 
के दुष्ट और क्रर ऐतिहांसिक चरित्र पुणतया दुष्ट और क्र. हैं, श्रौर उनकी रक्षा करने 
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का कही भी प्रयात नहीं क्रिया गया है | काव्य-स्याथ की कस्मौटी' मे 
तोक-मानस . वे सब श्रच्छी तरह से कसकर वडित किये गये हैं । श्रजातशय्तु की हार 

और अर तिम अआत्मलानि को कमर न कर उसे बढ़ा दिया है भ्रोर इस 
प्रक।र उससे सच्चे मांतवांचित गुशों को भरने का अवसर दिया है । सागन्धी जैसी रूपगरवित 
नारी के गव॑ को प्रसाद ने चर चूर करके ही दम लिया है, चाहे इसमें उन्हे इतिहास को 
भी अ्रष्ट करना पडा ही। देवदत्त का अ्रत्त ऐतिहासिक है श्र वह सचमुच कभी सुधरा भी 
ते था । बिम्बमार गौर वासवी का भ्रतिम क्षणों का सुख सम्पुर्णा जीवन के दु खो पर छा 
जाता है । 


हृदय परिवतन प्रसाद का बहुत प्रिय हे | इसलिये प्रसाद ने श्रधिकाश पात्रों के हृदय 
परिवतन के लिये योग्य परिस्थित्रियो की योजना भी की है ताकि लोक मानस उसे स्वीकार 
कर सके । राक्षय का हृदय परिवर्तत मुंद्राराक्षण पर श्रावारित है । पर प्राम्भीक को देश- 
द्रोहठ की सजा दुसरे ही प्रकार से मिली | उसने श्रपने रक्त से श्रपता कलक धोया जो इतिहास 
के झनुक्ूल नही है । मन्‍द के पापों का घडा भरता रहा ओर श्रन्‍्त मे शकटार के हाथो ही 
फूटा, वयोकि उसी के साथ उसने सबसे अविक शत्याचार किया था। 'स्कबग्रुप्त मे रूपगविता 
प्रनन्तदेवी श्रार विजया पतन की अन्तिम सीमा पर ही जाकर रुके हैं, और उनका जो श्रम्त 
हुआ उस पर कोई भ्रसन्तोष नहीं कर सकता, क्योकि बहू श्रत्यत व्यायीचित है। देवग्रुप्त 
प्रौर नरेन्द्रग॒प्त के श्रन्त ऐतिहासिक हे, पर शान्तिभिक्ष, और सुरमा स्वय भपने अ्रभिशाप की 
ज्वाला में जदकर शाति की खोज में पुतत देवी राज्यश्री के चरणों में ही मतमस्तक हुए । 
बाति भिक्ष और घुरमा के लिये कोई दण्ड प्रसाद ने नही दिया, यह शायद कुछ अखर सकता 
है, किप्सु इससे प्रसाद ने बौद्व-धम के क्षमा के सिद्वान्त की ही रक्षा मही की है वरन्‌ लीक- 
मानस को इस सिद्दान्त की आाड में बहला भी दिया है । 


श्रत्याचारी का शासन कभी जाति पूर्णा नही हो सकता, यह लोकमामस की मान्यता 
है। नन्द, रामग्रुप्त, और अनन्तदेवी के शासन-काल में देशझ्न की दुदंशा के जो चित्र प्रसाद 
ने खीचे हे नें इस भोर पर्याप्त सकेत करते हैं । 


काव्य व्याय के सम्बन्ध में प्रसाद पर थदि कही श्रारीप लगाया जा सकता है तो 
वह चद्धगुप्त की कल्नाणी और मालविका, झं.वस्वाधिनी की कोमा श्रौर 
'स्कदमुप्त' की देवसेना के सबंध मे । यदि देवसेता के" लिए हम यह मान भी लें कि उसे तो 
प्रसाद उसका प्राप्य दे ही रहें थे, पर उसने क्॑व्य के लिए उसे स्वय ही भ्रस्वीकार कर 
दिया, तब भी कहयाणी, मालविका श्ौर कोमा के सुन्दर-सुकोमल जीवन को करुएाजनक 
परिस्थिति के लिए प्रसाद स्वय ही जिम्मेदार हैं। कल्याणी के सम्बन्ध में यहू कहा सकता 
है कि उसे आ्रात्महत्या से नन्‍्द के पापों का प्रायश्चित करता पडा | क्ीमा की ध्वकराण की 
प्रियतमा होते के कारण उसकी महत्वकाक्षात्रों को क्षिकार होगा पडा | मालविका श्रवध्य' 
'स्वर्गीय कुसुम! थी और उसके वध के लिए प्रसाद का चाणक्य अपराधी है भरता स्वम 
प्रसाद भी भ्पराधी हैं । 
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भारतीय राष्ट्र के एक श्रत्यत्त प्रचलित विश्वास पर प्रसाद ने एक गहरी चोट 

मारी है। उत्होने जन-मानस में ऋत्यल श्रद्धंय और वीर माने जाने वाले पर्वतेश्वर को 
फालान्तर में एक सानारण मद्या श्रोर वितासी के रूप में चित्रित कर दिया है | यह ठीक 
है कि प्रसाद ते मुद्राराक्षस की विपकत्या से आलिगन करने वाले राजा प्थतक और प्रीको 
के पुरु ( पर्॑तेशवर ) की एक मानकर स्वाभाविक कारण-कार्य॑ योजना प्रस्तुत की है। किन्‍्त्‌ 

एक तो यह बात ऐतिहासिक नहीं श्लौर दूसरे जच-मानस इस बात को स्वीकार करने को 
क्दापि प्रस्तुत नही हो सकता कि सिकरदर के सामने बदी-अ्रवरथा में भी भस्तक न भुकाते 
बाला महावीर पुर नैतिकता से इतना गिरा हुआ होगा । जिस प्रकार विक्रमादित्य को न्याय- 
रहित, राजा भोज को अ्रदानी और कृपण श्रौर मुज को पराक्रमद्दीत स्वीकार करने को 
जीफ भावना प्रस्तुत नहीं, उसी प्रकार पुरु ( परवत्तेशरर ) को विल्लासी, कायर और मद्यप 
एन्ते को थी नहीं। प्रसाद के इस विधान को किसी प्रकार भी सत्य नहीं माना जा सकता । 


पफैबंआआे इतर ७००-०-ज्य तुक्राफितमि 


“अजातशत्र ” नाटक की कालयोजनों 


प्रसाद ने “भ्रजातशत्ु? की भूमिका में तो नहीं कितु ' चन्द्रगुप्त की भूमिका में 

बुद्ध और महावीर सबधी कुछ तिथियो का उल्लेख किया है। प्रसाद बुद्ध का निर्वाण-काल 
४४३ ६० पृ० भानते है भौर महावीर स्वामी का मिर्वाण-काल ५२० ई० पूृ० ।* मैवसमूलर 
के मत से बुद्ध का तिर्वाण ४७७ ई० पुृ० हुआ था। प्रसाद इसे स्वी- 

सम्पूर्ण नाठक कार नही करते | बुद्द का निर्वारा प्रजातक्षत्रु के राज्यकाल के नवे वर्ष 





की मे हुआ था। श्रतः प्रसाद के अनुसार श्रजातशत्रु के सिहासनारोहण की 
अवधि तिथि ५५२ ई० पु० होगी | झब यदि विबसार ने ५२ बष॑ / राज्य 


किया, हो तो वहू ६०४ ई०पु० पिहासतासीन हुआ होगा । और उसकी 

युत्यु ५५२ ई०प१० में हुई होगी । इस हृष्टि से प्रसाद की कला-योजना 
(१) प्रसाद के. पर विचार करे तो नाटक का श्रन्त बिंबसार की मृत्यु के साथ ५५२ 
अलुसार । ई०पू० में होता है | बुद्रघोष के अनुसार विवसार श्रभिकारच्युत् होने 

पर बहुत दिनो तक बन्दी की भ्रास्था में रहा ।? यदि बिंबसार कम 
से कम दो वर्ष भी बन्दी रहा होगा तो उसके बदी होने की तथि ५५४ ई० पृ० हीगी | नाटक 
की घटनाझो को देखते हुए कम से कम दो वर्ष तक उसका बदी रहना श्रावश्यक है, क्योकि 
इस बीच काशी के दो युद्ध हुए, अजात का विवाह हुआ झौर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ | नाटक 
के प्रारम्भ में ग्रजात की आयु १२ वर्ष से भ्रधिक की नहीं प्रतीत होती। यदि उसका यौव- 
राज्याभिषेक और राज्याभिषेक बिबसार की मृत्यु के बाद १५० वें वर्ष में मानें तो नाटक 
के प्रारम्भ की तिथि ५५८ ई०पु० माननी पड़ेगी। अ्रतः प्रसाद के अनुसार “अजातब्त्रु” 
नाटक ५५८ ई०पू० से प्रारम्भ होकर ५५२ ई०पु० तक चलता है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि बुद्ध के निर्वाण की निश्चित तिथि के सबंध मे प्रसाद स्वयं किसी निर्यंय पर नही 
पहुँच सके है । उन्होने “चत्धगरुप्त” को भूभिका में ही अ्रन्यत्न बुद्ध के निर्वाण की तिथि ५५० 
ई०पु० भी मानी है जो उत्तकी पूर्ण मान्यता ( ५४३ ई३०प० ) से ७ वर्ष पूर्ण की है । 


स्मिथ गौतम के निर्वाण की तिथि ५४४ ई० पू० मानते हैं और साथ ही यह भी 


(१) चन्द्र० ( भूमिका ) पू० ३३-०३४ 

(२) दि एज झॉफ इम्पीरियल यूनिट. ([ मुखर्जी ) पृ० ३७ 
(३) अजात० (भूमिका) ५० १७ 

(४) चन्द्र० ( भूमिका ) 
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स्वीकार करते है कि अजातश्षत्रु के सिहासमारझूढठ होने के सकें 
(२) स्मिथ के चातुर्मास में बुद्ध का निर्वाण हुआ था | फिर भी स्मिथ ने अजातशश्ु 
अनुसार । के सिहासन पर बैठने का समय ५५४ ई० परु० माना है|" इस 
प्रकार दो वप पूर्व की तिथि को स्वीकार कर स्मिथ संभवत, इसी 
बात को ओर सक्त करते हूँ कि इन दो वर्षों मे पिता को बन्दी करने के कारण वास्तचिक 
राज्याधिकार ५५४ ई० पृ० में ही अजात के हाथो भ्रा चुका था। 'सामन्जफल सुत्त” के 
अनुसार अ्रजात ने बुद्ध के सम्भुख प्रिवृहत्या के पाप को स्त्रीकार किया था।* भ्रतः विबसार 
की मृत्यु ५५२ ई० पू० और ५८३ ई० प्‌ू० के बीच कही भी हो सकती है | स्मिथ के 
अनुसार बिबसार का शासन--काल ५८२ ई० पू७ से प्रारम्भ हुआ और उसने कुल रझ 
वर्ष तक राज्य किया ।? इस तिथि को स्वीकार करने पर यहु मानता पड़ेगा कि श्रजात- 
झन्रु ने उसे ५५४ ई० प्‌० में सिहासन से हटा दिया, कम से कम दो वष तक बन्दी रखा श्र 
५५२ ई० प० श्रवत्रा उसके उपरात उसकी सुत्यु हुईै। इस प्रकार स्मिथ के श्रवुसार श्रजात- 
श्षत्रु की कया की अवधि ५५८ ई० पू० से ४५२ ई० पू० तक छः वर्ष की होगी । 
वस्तृत, इस सुदुर ऐतिहाप्तिक काल को प्रमारिक तिथियाँ प्राप्त करता कठिन कार्य 
है और इस सबय में इतिहासकारों के मतो में पर्याप्त भिन्नता 
(३) अन्य इतिहास- है । बौद्ध प्रमाणो के आधार पर गौतम बुद्ध की मृत्यु अजात- 
कारों के अनुसार शब्मु के शासन-फाल के नवें वर्ष में हुई यी। सिंहाली निर्वाण सवत-के 
आधार पर कुछ इतिहासकार बुद्ध का निर्वार काल ५४४ ई० पू० 
मानते है। प्राचीन सिंहनी परपरा यह भी सासती है कि बुद्ध के निर्वाण के २१८ वर्ष 
उपरात भ्रशोक सिहासनासीन हुआ्ला था, और थ्मिय * से लेकर राधा कुमुद मुखर्जी £ तक 
प्राय' सभी विद्वान इस घटना का २५६ ई० प्‌० में होना निव्िचत मानते हूँ। अतः 
यहाँ सिंहली परपरा से ही ५८८ ई० प० की तिथि अमान्य हो जाती है | ऐसी दशा मे बुद्ध 
का निर्ताणा-क्राल स्वतः ही ४८७ ई० प्‌० मानना पड़ेगा ॥ उक्त तिथियों को स्वीकार कर 
तेने पर बिबसार का राज्यकाल ५४१ ई० पू० से लेकर ४६३ ई० पू० तक ( ४२ वर्ष ) 
ठहरता है। 
प्रदत्त यह है कि ४६३ ई० पृ में विबस्तार की मृत्यु हुई थी या श्रजात ने उसे बन्दी 
बना लिया [६ सिंहली इतिहास के अनुसार श्रजातक्षत्रु ने ३२ वर्ष तक राज्य किया | यदि 
अजातकन्नु ने बिम्बसार को ४६३ ई० पूृ० से बन्दी बनाया तो ४३ में उमका राज्या- 
भिषेक नहीं हुआ होगा, अन्यथा उसे पिता के वध करने की आवश्यकता ही न होती । 


(१) श्रर्त्री हिस्दी श्राफ इण्डिया (स्मिथ) १५ २४ 

(२) डायलौगज श्राफ दि बुद्दा (राइस डेविड्ज़) पू८ ६४ 
(३) भर्ती हिस्द्री आफ इण्डिया पु० ३९--३३ 

(४) वही पृ० ९६४ 

(५) दि एज श्राफ इ पीरियल मूनिट--१० ३६ 

(६) विमय ०9 २।१६० , दीघ७ १।८६ , समगल १॥१३३ 


( (९७० ) 


परतु यदि उसका राज्यकाल ४६३ ई० प्‌० से दो या तान वप बाद माता जाय तो बुद्ध के 
सिर्वाण-काल की तिथि ४५७ ई० प० ठीक नहीं पैठली वयोकि यह घटना उसके राज्य- 
शासन के ने वर्ष में हुई यो श्रत ४६३ ई० पू० को जिबमार की मुत्यु की तिथि मानना 
ही उचित है। श्रजात ने उप्ते ४६६ ६० पू० के श्रासपास बदी बना विया श्रोर तब से ४६३ 
तक बह पिता की जीवितावस्था में ही राजकुमार के रूप में राज्यकार्य करता रहा भ्रोर 
पिता को कष्ट देता रहा | प्रसाद का कवानक बिबसार को बरी बताने से कम से कम्त & वर्ष 
पूर्व प्रारम्म हो जाता है। तब शजातशतन्नू की श्रायु श्रधिक से श्रधिक १२ 
वर्ष की रही होगी। नाटक की कथावरतु इस प्रमाण से ५०० ई० पृ० से प्रारग्भ 
होकर ४६३ ई० पू० तक (७ वर्ष) तक चलती है। इस प्रकार जहाँ तक कंबानक की 
कालावधि का समय है. इस तीनो मान्यताशों मे विशेष श्रतर नहीं हैं। प्रसाद योर स्मिथ 
दोनो ने बुद्व के निर्वाण की तिथि के श्राधार पर ही अपने इतिहास का ढाचा खा किया 
है | बुद्ध के निर्वाण की दो पृथक तिथियाँ स्वीकार कर प्रसाद स्वय ऋमेले में पड़ गये हें । 
प्रतः वह मान्य वहीं | स्मिय ने महत्यपुर्ण प्रभाणा का सम्रह नही किया । इतिहसिकारी 
ने सिहली परपरा और प्रायुनिक खोजो के आराध।र पर बुद्ध के तिर्वाण की जिस तियि को 
स्वीकार किया है, हमने ' श्रजातशत्रु” की काल याजना में उसे ही आधार भूत माना है । 
ताटक के प्रथम ञ्र क की मूल कथा ५०० ई० पु० से प्रारभ होती है श्र श्रजात 
क्षत्रु के कुमाराभिषेक के उपरात विबसार के राज्यकाय उोडकर एकातवास करने तक 
चलती है । वल्तुतः बदी बनाये जांतबे का प्रसंग दूसरे भ्र के के प्रारभ 
प्रथभ अंक की मे आती है | प्रसाद ने इस संबंध सें बौद्ध ग्रवो" को अक्षरा: 
अवधि । स्वीकार न कर जैन " ग्रयो को श्रावार बनाधथा है। बिंबसार के 
राज्य-त्याग एव उसके बंदी बनाये जाने के बीच देवदत के कारण 
अधिक समय न जगा होगा | भरत) प्रथम श्रक में ५०० ई० १० से ४६६ ई० पु० तक 
चार बप॑ं की कथा थ्रा जाती है । 
दूसश श्र क ४६६ ६० पृ० से ही श्रारभ होकर काणी के दूसरे युद्ध तक चना है 
यह निश्चित €प से कहना कठिन है कि श्रजातबन्चु ने काशी पर श्राक्रमण कब किया १ 
सामज्जफल सुत्त'* और “धम्मपद टीका”* से ज्ञात होता है 
द्वितीय अंक क्‌ कि काशी का राज्य कोशत ते विवाह के शवसर पर कोशल राज- 
अवधि । - कुमारी बासबी को दे दिया था। श्रजातशन्रु द्वारा बिंबसार शोर 
कोशल | राजकुमारी को हत्या का समावार सुनकर प्रसेनजित 
में काशी का राज्य वापस ले लिया | इस भ्राधार पर उबत घटना बिबसार की मृत्य के 
उपरात ४६३ ई० पू० के लगभग मानती पठेगी । परतु प्रसाद के नाटक में विबसार की 
मृ-यु काशी के दोनों युद्धों के उपरात हुई है। नाटक के अनुम्तार ये युद्ध प्रजातदन्रु के 
युवराज का के प्रारम्भिक दितो में हुए हू । तब विज्रमार बंदी बना लिया गया था | 





(१) १।५४--५८६ , जातक ० ४।३४२ 
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अतः प्रसाद के घटनाक्रम के श्तुमार काशी का यह युद्ध ४६५ ई० पृ० में ही होता चाहिए । 
इस प्रकार दूसरे अ्क मे कथा ४६६ ६: पू० से ४६५ ई० पूृ० तक एक बप की 
कया है । 
तृतीय श्र क दूसरे युद्र में अ्रजातशन्रु की हार और उप्तके बंदी बनाये जाने से 
प्रारभ होता है श्ौर अजातकात्रु की पुत्रोत्पत्ति एवं बिधसार की प्रृत्यु में समाप्त 
होता है । हम पहले स्वीकार कर छुके हैं कि विबसार की मृत्यु 
तृतीय अ क की ४६३ ई० पृ० से हुई । ग्तः तृतीय श्रक की कथा ४६५ ई० 
अवधि | पृ० से ४६३ ई० पू० दो वर्षों तक चलती है इसमें दो बष की 
कया का होता श्रावर॑यक हे। क्योकि कोशल से युद्र, अ्रजात 
का बंदी बनना, वाजिरा से विवाह तथा पुत्र-जत्म श्रोर उसके ठीक वाद विंबसार की मृत्यु, 
' इतनी सब घटनाएं दो वर्ष से कम में लही सकती | किन्‍्तु इस श्र क में इतिहास सबधी एक 
महत्वपूर्ण दोप भी भरा गया है | तृतीय भ्रक के तोसरे हृश्य में मल्विका विरुद्धक से 
कहती है, “तुमने कपिलवस्तु के निरीह प्राणियों का किसी भी भूल पर निरदेयता से बंध 
किया [”* अ्रत, प्रखाद के अ्नुमार नाटक में कूमार विरुद्धक ते अपने पिता के जीवन-काल 
में ही कपिलवस्तु के शाक्‍्यों पर श्राक्ममण किया । बौद्न-प्रथो से ज्ञात होता हैं कि विरुद्वक 
ने गौतम के परित्रिवागा के कुछ समय पूर्व. ब्याक्यों पर श्राक्रमण किया का । इस युद्ध में 
उसने जिस निर्दयता से शाक्‍्य पुरुषों, हवियों एवं बच्चों का सहार किया, उसका उल्लेख 
प्राय, सभी बौद्ध इतिहासकारों ने किया है। किन्तु यहू घटना प्रसेनजित की मृत्यु के बाद 
हुई थी उसको जीवितावस्था में नहों ।* ग्रत, बुद्ध के निर्वाण की मान्य तियि के अ्रतुमार 
यह घटना ४८६०-०७ ई० पू० की होगी। हमारी काल-योंजना के शअनुस्तार तृतीय श्र क 
४९५ ई9 पृ७ से प्रारभ होकर ८६३ ई० पू० में समाप्त हो जाता है। श्रत; स्पष्ट ही 
ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ तिथियों से भी उक्त घटता फा ६ वप बाद की हे । 
प्रसाद मे प्रसेतजित की मृत्यु के बाद की घटना को उनके जीवन-काल में ही चित्रित कर 
काल-क्म में परिवतन किया है | फिन्‍्तु उततत परिवतन दोप-प्णं होने के सल्थ ही भनाव- 
इयक भी हे । इससे विरृद्धक की चारित्रिक करता की ओर थोडा सा महत्वहीन सकेत मिलने 
के अ्रतिरिचत अन्य कोई भी श्रथ॑ लि नही होता । 
नाटफ के प्रथम भ्रक की प्रथम दृश्य की घटना प्राधे घटे से भी कम की है, प्रथम हृश्य में वासबी 
छलवा को “ग्रह-विद्रोह की श्राग जलाने के लिए सावधान करती है श्ौर दुसरे ही दृश्य में 
छलता बिवस्तार के समुख वासवी पर (“अपने नी रव श्रपमाव करने का) 


प्रथम अ क आभियोग लगाती है। पहले हृश्य में पद्मावती (उस्ती दिन) कोशा- 
की भ्वी चली जाने की बात कहती है श्र दूपरे हृश्य में बिबसार उसके 


काल-योजना । चले जाने का उल्लेख करता है | भ्रतः पहले और दूसरे हश्य के बीच 
एक रात का या एक दित का भ्रतर हो सकता है | दूसरे दृश्य की 
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समएत घटता भी आधे घस्टे से ग्रविक की नही । दूसरे हश्य के श्रत में बिससार परिषद्‌ को 
सभागृह मे एकत्र होने का श्रादेश देता हे | तीसरे हृदय में देवदत्त ओर समुद्रभुप्त के सवाद से 
जात होता है कि परिषद्‌ का कार्य श्रजात की देखरेख में होने लगा हे ओर शुभन्मुहृ त मे 
उसका सिहासन पर बेठना ही शेष है । इसी बीच यह भी सूचना मित्ती है कि विबसार ने 
स्वय हो वानप्रस्थ ले लिया है | बिबमार के भ्रादेश से यह प्रतीत होता है कि परिपद्‌ दूसरे 
हृश्य की घटना के दिन ही एकन हुई होगी शोर उसने उसी दित श्रजात के योवराज्याभिपेक 
का निर्णय दे दिया होगा। इसके उपरान्त शुभ मृहत निकालने, उसको युवराज पद पर 

श्रभिषिक्त करते, उसकी देखरेख मे परिषद्‌ का काम चलाने, भऔर बिबसार के राज्यकाय से 
स्वय अलग होकर वानप्रस्थ लने मे कम से कम एक माह का समय लग सकता है । तीसरा 
हृश्यू झविक से अधिक आधे धन्‍्टे का है। चोये हृश्य में जिबसार के प्राण लेने के लिए देवदत्त 
के कुचकर का उत्लेख हुआ है । श्रतः तीसरे शौर घोधे रृण्य के बीच पर्याप्त अन्तर हो सकता 
है। यह गन्तर कम्र से कम एक माह का तो होना ही चाहिए, उससे अधिक कितना ही हो 
सकता है । चौथा हृश्य भी आ्राधे घच्टे से कम का है। पाचवें हृष्य में तिथि सबन्धी एक 
नवीन ऐतिहासिक समस्या खडी हो जाती है । भूमिका में प्रसाद ने ' कधासरित्सागर” भौर 
“विष्णुपुराण' के प्राधार पर उदयन एवं कौशाबी के पू॑ इतिहास पर पर्याप्त विचार प्रकट 
किये हैं | परन्तु इस सगस्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवेचन का नाटक में कही भी उपयोग 
नही हुआ है। शंतानीक कौश्ञाम्बी गये शथवा नहीं, उदयन भ्रज्जुन से सातयी पीढी मे हुए 
अथवा उसके बहुत बाद में, इन समस्याश्र। का मादक की कथावस्तु से कोई भी सबन्ध नहीं 
इतने तक॑-वित्तक के उपरान्त भी प्रसाद ते न बुद्ठ सबन्धी तिथियों का उत्लेख किया हे न॑ 
अजातवान्रु सबच्धी न स्वयं उदयन सबन्धी । उदयन की तिथि का अ्रनुमान लगाना कर्नि है । 

कथासरित्सतागर के प्राधार पर उसे प्रसेनजित का समकालीन माना जा सकता हे ।* जातकों 
से ज्ञात होता है कि प्रसेनजित बुद्ध ओर बिबसार के समकालीन थे | बोद्न ग्रन्थों से यह भी 

ज्ञात होता है कि उद्दयन का जन्म ठीक उसी दिन उसी समय हुआ जिस समय गोतम बुद्ध 
ने जन्म लिया |? घेटवरत्थु टीका से ज्ञात होता है कि उदयन बुद्ध के निर्वाणु के उपराच्त भी 

जोवित था । इस प्रकार यदि उदयन की तिथियों की कल्तना की जाय तो उदयन बुद्द की 
जन्ममिथि ५६७ ई० पू० से ४८५ ई० पू० तक श्रवद्य रहा होगा श्रौर उसने अ्रनुमावतः 
८२ वर्ष की प्रायु भोगी होगी । क्योकि गौतम बुद्ध में स्वयं ८० वषत की श्रायु में निर्बाण 

प्राम किया था [* प्रसाद के नाटक की कथा के लिए इतना ही पर्याप्त हे कि उदयल बिंकसार, 

प्रसेतजित ओर बुद्ध का समकालीन या। अजातशत्रु के प्रथम श्रक के पाचवें हृश्य का घटला- 
काल ऊुछ ही घटो का है। भूल कथातक के पर्वापर प्रसगों से कोई भी काल सबन्ध न होने 
से उबत घटना को कही भी रखा जा सकता है ्य्योकि इससे हमारी काल ग्रोजना मे कोई 
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भो श्रच्तर नही पता | धम्मपद शभ्रद्टुकया? से ज्ञात होता है कि बुद्ध ने नर्वाँ चातुर्मास कौशा- 
म्वी में बिताया या ओर तभी मागस्तीय साधक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री मागन्वीया का प्रुद्द से 
विवाह करना चाहा था । कहा जाता हे कि अपने पिता की हत्या करने के उपरान्त श्रजा- 
तशत्रु बुद्ध की शरण में गया या और राजगृह में जीवक के श्राम्रकानन में ही उसने बुद्ध से 
शोति की प्रायंता की थी | 'साम फल युत्त” का ज्ञान इसी प्रवसर पर दिया गया | इस 
प्रसाा को भरहुत के स्तूप-चित्नी में भी चित्रित क्रिया गया है ।” श्रजातशम्रु ४६३ ई० पू० के 
ग्रासपास सिंहासन पर बैठा या और इस घटना के नौ वर्ष के उपरान्त ही बुद् को निर्वारण 
प्राप्त हो गया था। ग्रत। जीवक के आम्रकानन की उपरोक्त घटना के उपरास्त बुद्ध का कौशा- 
म्वी में जाना किसी भी प्रकार सभव नहीं, क्योकि उन्होने वहाँ भ्पना नवा चातुर्मास बिताया 
था | बुद्ध ने २६ बपं में गृह त्याग किया, छे, वर्ष ज्ञान की खोज की भ्ौर छठे व बुद्धत्व 
प्राप्त कर ८० बप की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया | उन्होंने मियम' पूवैक ३५ वें वर्ष से 
एक स्थान में चातुर्मास विताने प्रारम्भ किए [* गझ्रत, बुद्ध के कौशाम्बी में चातुर्मास बिताने 
की घटना का काल ५२३ ई० पू० के आसपास निर्धारित किया जा सकता है। चौथे दृश्य 
तक की कथा का अ्रत्रिक से शविक काल ४६६ ई०प० कत सीचा जा सकता है। अत: 
एकाएक पाँचवें हृश्य में प्रसाद २७ व पूवष को एक श्रवावर घटलता ले श्राएं है| इस प्रकार 
दो विभिन कालो की घटनाओं को बलपुर्वक मिलाने से ऐतिहासिक काल-क्रम पर कडा 
आधात पहुंचना है | 

पॉँचवाँ हृश्य छठे से सबद्ध है। पाँचवें दृश्य में उदयन पद्मावती से झुष्ट हो गए थे । 
जीवक को कथन से यह भी ज्ञात होता है कि इस बीच वह मंगव छीडकऋर कौझचाम्बी भागा, 
चहाँ गीतम के दर्गत किए, राजकुमारी से भेंट की । अन्त में उदयत से मिला और उसे 
यह ज्ञात हुआ कि कई दिन से उदयन पश्चावती के मन्दिर मे नहीं गए । खत इस दोनो हृश्यो 
के बीच पर्याप्त भ्रत्तर होता चाहिये। इसी दृश्य में प्रसाद में बिम्बसार के वन्दी किए 
जाने की सूचना के साथ साथ कीछ्षाम्बी में गौतम के होने को चर्चा भी की है। अभ्रतः 
यहाँ दो विभिन्न कातीन घढनायें एक दूसरे से जोडी गई हैँ । छठे हृश्य का काल भी कुछ हीं 
घण्टो का है | हु 

सातवें हृदय की योजना का सप्रध पुन, इतिहास के एक नये पृष्ठ से है | प्रसेनरजित 
बुद्ध का समकालीन था [* उसने जब श्रजात के विरोध में काशी राज्य को वापस ले लेते 
का मिरचय किया तब प्रसाद के ग्रनुसार बिम्बसार की मृत्यु नही हुईं थी। परन्तु बौद्ध ग्रन्थी 
से यह ज्ञात होता है कि बिम्वसार की हत्या के उपरान्त ही प्रसेनजित ने उक्त निशय लिया 
था [४ फलतः यह घटना ४६३ ई० पृ० की होनी चाहिये, क्योकि हमने बिम्बसार की मृत्यु 
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४६३ ६० पृ० में मानी है। परन्तु वौद्ध ग्रयो के अनुसार विम्बसार की हत्या के उपरान्त 
ही प्रसेनजित मे काशी वापस लेने वा मिर्णय किया था। अतः इतिहास के झनुसार उसे 
४९३ ई० पृ० ग्रथवा ४६३ ई० प्‌ृ० के उपरान्त ही मानना पडेगा। वस्तुत, बिग्बसार 
को कुछ वर्षा तक बढ़ी दमा से मानने पर प्रमाद का श्रनुमान ही उचित प्रतीत होता हे, 
प्रौर परन्तु अपने पृुव निशाय के श्रतुसार हम बिम्बसार की बन्दी स्थिति कम से कम दो 
वष की मान चुके ह अत, उक्त घटता की इससे काफी पूप ४६६ ई० पूृ० मानना होगा | 
समस्त हृश्य का काल श्रधिक से अधिक दो घण्टे का है। आठवें दृश्य का सबंध सातवें से 
सीधा जुड़ता है। इनमे श्रधिक से श्रधिक एक दिन का अन्तर ही सकता है श्रोर सम्पूर्ण 
हु३ कुछ ही देर का 8ै। घटना क्रम की हृष्टि से नवें हश्य का सबंध छठे हृइ्य से हें, 
वर्ष वही है और छूटो और तदें के बीच अधिक से श्रधिक एफ राभाह का श्रत्तर हो सकता 
है बयोकि पद्मावती के प्रति उदयन का क्रोध पुनबत हे ओर वस्तुतः इसी दृश्य में वह 
प्रकट हुआ है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध उस समय कौद्षाग्बी में चातुर्मास 
व्यतीत कर रहे थे। सम्पूर्ण दृश्य का काल कुछ ही घंटो का है | 
दूसरे झक की का ४६६ ई० पु० से ४६५ ई० प्‌० तक एक वध की है। प्रथम दृश्य 
कंग काल श्रधिक से श्रधिक दो घण्टे का है। बिम्बसार ४८ ६६ई०पु० से ४६३ ई० पु० तक बच्दी 
रहा होगा भर उससे पूृब उसने श्रजात को युवराज बना कर स्वय ही 
द्वितीय अड्डू. राज्य कार्य से हाथ खीच निया होगा | प्रधम दृश्य की राज सभा मे उसे 
को बन्दी बनाये जाने का निर्णय लिया है ! श्रत, उक्त घटना ४६६ ई० पु० 
काल योजना । के अन्तिम दिनों की होगी। इसी दृश्य में काशी के विवाद का 
उल्लेख भी हुआ है। यह निशचत रूप से तहीं कहा जा सकता कि 
पहले और दूसरे श्रकी के ब्रीच कितने समय का व्यवधान रहा होगा। पहले प्रक से 
विम्बसार के वालप्रस्थ लेने और काशी के राज्य के सबध में वासवी द्वारा दूत भेजने 
के सांथ ही आजत की कया समाप्त हो जाती है। दूसरे श्रक में अ्रजात को सम्राद कहा 
गया है श्र काझ्षी के कर न देने को चर्चा हुई है | बौद्ध इतिहारा के श्रतुसार तो यह घटना 
ही बिम्बसार की मृत्यु के बाद की है। अतः इतिहास की दृष्टि से इस पर विचार करना 
व्यर्थ हैं शोर बराटक के कथानक की दृष्टि से भी कोई भी भमिश्चित समय मही बतताया 
जा सकता है। अधिक से झ्धिक यह कहा जा सकता है कि घटना ४६६ ६० प० की है। 
आठवें दृष्यो के कथानक दूसरे का दृश्य सबंध अ्रधम अक के सातवें भ्रौर आठवे दृदयों से 
है। स्थान काज्षी है । इसी दृश्य में अजातणश्रु द्वारा काशी पर भ्राक़मण करने के उपक्र्मा 
का भी उल्लेख हुआ है । काशी का युद्ध कब हुआ था, इस सबंध में निश्चित रूप से कुछ 
नही कहा जा सकता, किन्तु जैसा हम स्वीकार कर चुके है उक्त घटना ४६६-४६४ ई० पृ० 
में मानी जा सकती है। श्रत, प्रथम दृष्य यदि ४६६ ई० पु० के श्रन्तिम दिनो में हुआ 
तो दृदधय उसके साथ ही घर्ति होना सक्षव है। समस्त दृश्य की घटना सन्ध्या को प्रारम्भ 
होकर उसी रात तक चलती है । तीसरा दृश्य कोशल का है। स्थान का अन्तर होते से 
दूसरे तीसरे दृष्य को समकालीन माना जा सकता है। सम्पूरां दृश्य अधिक से भ्रपिक श्राधे 
धंप्टे का है | चौथे दृत्य का सबंध दूसरे से है। इन दोनो दृश्यों मे समय का पर्याप्त भ्रत्तर 
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है, इस बीच कई फूटनीतिक चाल सेली जा चुकी हू शलेन्द्र और बन्धुल के यीच द्वाइ्न-युद्ध 
के कारण उत्पन्न हो चुके ह भर उनमे इन्द्र युद्ध लडा भी जा चुका है बन्धचुल छल से 
मारा गया हे शोर झलेर्द्र को मुन्यु दण्ड दिया जा चुका है, उपर मगध का ग्रुप्त प्रणिधि 
समुद्रदत्त भी काशी को गतिविधि देखने श्राया हे। श्रत, दूसरे झौर चौथे दृश्य के बीच 
एक माह से लेकर दो माह का अ्रन्तर हो सकता है। उक्त घटना ८8६ ई० पृ० के 
अन्तिम श्रथवा ४६५ ई० पू० के प्रारम्मिक दिनो मे घटित मानी जा सकती है| सारे 
दृश्य की घटना अ्रधिक से भ्रविक एक दित की मान्री जा सकती है । वडनायक ने कहा था 
कि यदि रात भर में उसके पास हज़ार मुहरे पहुंच जायथ तो वह झलेद्व को छोड देगा । 
श्रत समुद्रगुप्त विआम-गृह मे दिन बिताऋर राति में ही दडइवाथक के पास गया होगा ।? 
चोथे और पाचवे दृश्य में देश का अन्तर है अत उक्त दांनों दृश्यों को समकातीक माना 
जा सकता है । सम्यूण घटता एक घण्टे से सबक की नहीं हे। पाँचवे दृद्य का छटे से 
सीधा सम्बन्ध नहीं है ओर साथ ही देश का अन्तर भी है । इस दृश्य से ज्ञात होता है कि 
काशी का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया हे जिसमे भ्रजातशन्रु की विजय हुई है । उक्त युद्ध 
सेनापति बन्चुल के मारे जाने के साथ ही छेडा गया था और हम पहिले कह चुके ह कि 
बन्धुल की हत्या ८६५ ई० पू। के प्रारम्भिक दिलों में हुई होगी | अत, मिश्चिय ही काशी 
के प्रथम युद्ध को भी ४५६० पृ० में ही मानना पहेगा। दुर्भाग्यवज्ष प्रसाद ने चौथे 
दृध्य मे जहाँ बन्धुल के मारे जाने की सुचना दी है यहाँ काज्षी पर अजात के श्राक्रमण का 
उल्लेख भी नही किया गया है, श्रत्यथा चौथे दृश्य से ही छठे का सबंध जुडना चाहिए था । 
छठ दृष्य को सम्पूणा योजना आब घटे से अ्रधिक की नहीं है। छठे और चौथे दृश्य की 
घटनाओो के बीच एक सप्ताहु से अबिक का समय नही हो सकता, क्योंकि काणी से मगव 
तक प्रजातक्षत्रु वी विजय का समाचार झाने में और छलना द्वारा विवबसार को इसकी 
सूचना देने में एक सप्ताह से अविक का समय नहीं लगे सकता। ध्यान रह कि 
इस दृश्य का सम्बन्ध पहिले भ्रक के लवे दृश्य से भी है, भर हम यह भी कह चुके है 
कि मूलकथा की तिथियों से नाटक की इस घटता की तलिथियों का सामजस्य नहीं 
हो पाता । 


सातवें दृश्य का सबंध भी चौथे हृश्य से ही जुड़ता है । ऊपर हम यह निश्चय कर 
चुके हैं कि काशी का युद्ध चौथे हृश्य से ठीक पुष हुआ दोगा। प्रसेनजित काशी के युद्ध में 
घायल हों गया था और कौब्न की सीमा पर मल्लिका की कुटी में 
उसकी सेवा-सुश्नआ हुई । सातवा हृश्य उसके स्वस्थ्य होफ़र कोशल लौट जाने की सूचना 
देता है। अत, चौथे और सातवे हृश्य के बीच एक सप्ताह से लेकर एक माह तक का 
प्रव्तर हो सकता है। परस्तु अजातशत्रु का प्रसेतजित को छू ढसे हुए वहाँ पहुँच जाना यह 
सूचित करता है कि काशी के युद्ध में हार-जीत के निशय के साथ ही प्रसेनजित 
घायल होकर मल्लिका की कुटी में आया होगा और एक दिन अथवा उससे भी कम सम्रय॑ 
तक वहाँ रहकर चला गया होगा, क्योकि उसके पीछे ही अ्रजात वहाँ पहुंच गया था। यह 


कनि- कफ - पर 


( १ ) अजात० २-४० 


सभव नही कि भ्रजात को उसका पीछा करते-करते एक सप्तगह या श्रधिकरध समय बीत गया 
हो | इसी हृश्य के प्राम्रभ में कारायण मत्लिका से कहता हे कि मरणासन्न कोशल नरेश की 
रक्षा नही करनी चाहिए | ऐसा मरणामन्न व्यक्ति एक दिन में ही स्प॒स्थ होकर श्राश्नम् से 
चला जाय यह भझ्राश्वय की बात है। सम्यूण दृश्य की घटता आध' घटे से अ्रनिक की नही है । 

ग्राठवाँ हृश्य धावसती का है। बोद साहित्य में बुद्ध के श्रावस्ती गन की दो 
महत्यय॒णं तिथियो का उत्लेस है--एक बुद्धत्व प्राप्ति के कृत काल बाद ही 
श्रौर दूसरा पैतालीसवा चातुर्मास व्यतीत करने के लिये पहती बार की घटता इस हंह्य से 
बहुत पहले की है। दूसरी वार की घटना में प्रसेनजित के स्थान पर विध्वद्वक सम्राट बसे 
चुका होगा क्योंकि भावणी से राजमृह जाते हुए बुद्ध ने मार्ग में कपिलवस्तु के ध्यक्षावशेष 
देखे थे ।१ कपिलवस्तु का विनाश विरूद्धक ने किया था। नाटक की घटताओ को देखते 
हुए इसे दूसरी बार की घटना भी नहीं माना जा सकता । शतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि ग्राठने हृष्य की घटना इतिहास के किस निर्िचित वर्ष की है। श्राठवों हृश्य में 
ही प्रसाद ने काशी के युद्ध की पुनर्याजबा। का उल्लेख किया है । हम पहले ही मान चुके है 
कि काझ्ी सबधी दोतो युद्ध एक ही बर्ष के भीतर लडे गये होगे । इस श्राधार पर सातवे और 
आठवे हृश्य के बीच दो या तीत माह का अ्च्तर माना जा सकता है | इसी बीच कोशल 
भ्ौर कौशाम्बी में युद्ध सपधी मत्रणा भी हुई होगी । रानी क्क्किमती से 
कारायण कहती है कि कौशाम्बी का राजा श्राया है। सभवत, कौशागबी भर कौशल की 
सेता मिलकर ग्रजात पर श्राक्रमण करेगी ।* इस हृश्य की प्रारम्भिक घटता का सबंध चौथे 
हृश्य से है। चौथा हृश्य काशी से सम्पत्त हुआ है पर झ्राठया हृश्य श्रावस्ती में । शैलेस्द्र के 
मुक्त होने से लेकर इस हृश्य तक कई धठनाए हो चुकी है | श्यामा को हत्या करने के 
उपरात्त शलेन्द्र उसका घर भी लुट चुका है | बुद्ध पर श्यामा की हत्या का कलक लगा 
शोर स्थामा को जीवित करने के कारण वे उससे मुक्त भी हो चुके है | इस प्रकार इस हृदय 
में पर्यात समय लगना चाहिये । भरत कम से कम इसे पूरे दिन की घटना कहा जा सकता 
है। भ्रत्र तक“की काल योजता के श्रनुमार इस हृदय में ४६४ ई० पुृ० के मध्य की घटना 
मानी जा सकती है । 

नवा हृश्य कौशास्वी का है | जीवक और वसतक के सवाद से सूचना मिलती है कि 
कोशाम्बी और कोशल म्जजात के विरुद् लड़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं। और यही पूचना 
श्राठवें हश्य के भ्रद्ष मे कौशल में भी मिलती है | झ्त, आठवा और नवा रश्य समकालीन है। 
सम्पूर्ण हृश्य की घटना कुछ ही मित्टो की है | दसवें हहय का सवें से सीधा सबंध है। इस 
बीच कौशल और कौद्ाम्बी के बीच मत्रणा समाप्त हो चुकी है श्रीर हशय के श्रन्त में यह 
सूचना भी मिल जाती है कि उनकी सेवाएं गरजती हुई मगध श्रा रही है। आठवें हृदय में 
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विरुद्धक ( इलिन्द्र ) भ्रावस्ती में था और ग्पनी पुरव॑ योजना के अनुसार दसवें में बह अ्रजात 
से मिलते मगध पहुच गया है | भरत, इन दोनों हृश्यों के बीच एक माह या उससे कछ अधिक 
का व्यवधान माना जा सकता है | इसी अ्रवधि में श्रजात और प्रसेनजित के बीच काशी सबधी 
द्वितीय युद्ध लडा गया जिसमें श्रजात बन्‍्दी बना लिया गया था | इस प्रकार दसव हृष्य के 
साथ ही सम्पूर्ण दूसरा अक ४६५ ई० पृ० के श्रतिम दिनो में समाप्त हो जाता है । 
तृतीय अ्रक की सम्पूर्ण कथा ४ ५ ई० पृ० की समाप्ति से लेकर ४६३ ई० पु० तक 
दो बर्षों की हे । इस बीच मगध श्रौर कोशल के बीच युद्ध समाप्त हो चुका है। अत दूसरे 
ग्रक शौर तीसरे श्रक के प्रथम हृश्य के बीच का कम से कम एक सप्ताह 
तृतीय अ'क या उससे कुछ अधिक का ग्रच्तर माना जा सकता है। शत तृतीय श्रक 
की की घटना ४६४ ई० पृ० के प्रथम माहु की भानी जा सकती है । 
काल्न-योजना. अजात बन्दी हो छुका है और यह समाचार मगव भी पहुंच छुका हे । 
पहिले दृश्य का काल एक घटे से अ्रधिक का नहीं है ! पहिले ओर दूसरे 
हृश्य के बीच कई दिनो का श्रम्तर है क्योकि बन्दी श्रजात से वाजिरा प्रेम करने लगी है 
ग्रौर वह (कई दिनो से) बन्दीग्रह के पास ध्यामा-रजनी में पहुंच जाती है। इस कालान्तर 
को कम से कम १४ दिल अथवा उससे कुछ अधिक मानना उचित हे, अन्यथा राजकुमारी का 
एक बदी को एकाएक आत्मसम्पँश करता उचित प्रतीत नहीं होगा । पहले हृश्य में यह सूचना 
मिलती है कि वासवी मगध से कोशल जानें वाली हे, भौर इस दूसरे हृदय में वहाँ पहुँच ऋछुकी 
है । यहाँ रयातान्तर हे, परन्तु पर्याप्त समयास्तर का आभास भी मिल जाता है । सम्पूर्ण 
दृश्य सभवत, एक रात्रि का हे, क्योकि वाजिरा इंयामा रजनी में ही बन्दीगृह पहुँचती है । 
परन्तु यहाँ एक बान यह समझ में नही आती कि यदि यह घटना रात्रि की है तो रात्रि में 
ही दीपवारायण से वेकर प्रमेनजित और वासवी तक बन्दीगरृह में कैये पहुंच गये ? वस्तुत यह 
घटना एक दिन को ही होनी चाहिए । यहाँ श्याम रजनी का प्रलकत अब बन्दीग्रह भ्रथवा 
जीवन के निराह्य क्षण मान लेते स उक्त श़का का निराकरण किया जा सकता हे । 
तीसरे हशय का सवध दो दण्यो से है। विरद्धक का घायल होने का सबंध द्वितीय 
अ्रक के अतिम दृश्य से हे ओर इयामा का सबंध उसी श्रक के झाठवें हृदय से है । इन दोनों 
दृश्यों श्रोर तीसरे दृश्य के बीच कितना श्रन्तर होगा यह निश्चित रूप सं नहीं कहा जा 
सकता | मत्लिका की सेवा सुश्रआ से ही विरुद्दक को प्रारादान मिला है।* भरत यह अन्तर 
१५ दिन से लेकर १ माह तक का माना जा सकता है। घटना ४६४ ई० पु० के तीसरे या 
शोथे माह की है । सम्पुर्णा घटना का काल घटे भर से अधिक का नही है | चौथे भ्रौर तीसरे 
दृश्य के बीच अधिक अन्तर नहीं है। मत्लिका को कोशल को सीमा पर बती अपनी कूटिया 
से श्रावस्ती तक पहुँचने में जितना समय लगा होगा उतना ही भ्रन्तर इन दोनो दृव्यों के बीच 
है। यह ग्रधिक से श्रधिक एक समाह का हु सकता है अन्यथा एक या दो द्ित पर्याप्त 
समके जा सकते हैं| दर्य की घटना आधे घटे से अधिक की नही है । 


(१) अजात० ३११४ 
(२) अजात० ३१२० 
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ब॒स्तुत, दूसरे और पाचर्वें एवं तीसरे-चौथे शोर पाँचवें दृश्यों के बीच पर्याप्त भ्रन्तर 
होता चाहिए था | परन्तु प्रावश्यकता होते हुए भी प्रसाद इस श्रत्तर को नहीं निभा पाये हू । 
अजात के वन्दी होने से लेकर विवाह तक की घटना को कम से कमर एक भाह का मानता 
जाय तो दूसरे युद्ध मे श्रोर विरद्रक के घायल होने से लेकर स्वस्थ होने के काल को (तीसरा 
दृद्य ) भा इतना ही मानना पड़ेगा | यही दूसरे श्रोर पाचवे दृश्य के बीच का अन्तर माता 
जा सकता है। परम्तु चौथे और पाचने दृश्य को प्रसाद ने एक साथ एक ही दिन में घटित 
मान लिया है। चोये दृश्य में मल्लिका कहती है, ' चयो आज श्रपते स्वामी से क्षमा मांगी 
पुना जाता है कि श्रजात श्र वांजिर का व्याह होने वाला है, तुम भी उस उत्सव में अपने 
धर को सूना मत रखो ।'”* पाचवा दृश्य विवाह के उपरात्त क्षमा याचना का हो है। प्रतः 
“आज! ब्षब्द से तीनो घटनाएँ एक ही दिन में घटित सिद्व होती हू । पाचवें दृश्य का 
घटनाकात केकल कुछ ही घटो का हे । चौथे श्रौर पाचवे दृश्य के बीच एक दो घटों मे 
समवत अ्जात श्रौर वाजिरा का विवाह सम्पन्न हुआ होगा । 


छठे और पॉचवे हृश्य के बीच अधिक भ्रन्तर नहो हो सकता । आलोक मालाश्ो के 
उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता हैं कि उक्त घटना उसी दिन रात्रि की है। नागरिक करना है 
“आज तो श्रावस्ती में महोत्सव है”? साथ हा वसलक कौगाम्यी से वैवाहिक उपहार लाया 
है पर वह कुछ प्रिछेड गया हैं ।* सम्पुणा घटता का काल बहुत ही कम हैं। सातवे दृश्य का 
सबंध वंदशाली की गशिका ग्राम्रपाली से जोडा गया है, शौर इस सम्मिश्नण की प्रसाद भूमिका 
में ही काल्पनिक स्वीकार कर चुके है | तिथिक्रम की दृष्टि से उक्त घटना का काल ४६४ 
ई० पृ० से बहुत बाद होता चाहिए । बुद्ध का निर्वाण श्रजातबन्‌ के शासन-काल के न्वें 
चातुर्मास में हुआ था । शासन सूच सभालने के कुछ ही वर्ष बाद लगभग ४५४ ई० १० मैं 
प्रजातक्षत्रू, ने लिच्सवियों पर भ्राक़्मरा कर विया था और वह युद्ध ४६५ ई० पूृ० तक चलता 
रहा ।* बिबसार का आंम्रताली से विमल कौन नामक एक पुत्र था | झत! श्राह्मपाली 
का पुण विभवन्‍्काल बिबपार के शासन काल में मानता पड़ेगा, बौद्ध ग्रन्थों से यह स्पष्ट ज्ञात 
ही जाता है कि बुद्ध श्रपत्ती मृत्यु से कुछ ही समय पूव॑ जब श्रतिम बार वैशाली श्राये थे तभी 
प्रम्वपाली ने भाम्रकानन और विहार धुंद्ध को समपित किये थे ।* श्रतत, उक्त घटना ४८५ 
ई० पू० अथवा उससे कुछ ही पृव॑ की मात्ती जा सकती है । सम्पु्ों दृश्य का काल योजना 
बहुत थोडे समय की हे । 


(१) पभ्रजात० ३॥१२७ 

(२) शभ्रजातग्ात्र्‌ ३॥१३५ 

(३) वहां ३।१३४ 

(४) वही ३।॥ १३५ 

(४) दि एज आफ इम्पीरियल यूनिट पृ० २६ 
(६) डिक्शनरी आफ पाली प्रौपर नेम्न पृ १५५ 
(७) वही ७ न ञ » प्‌ १५५ 


( १७६ ) 


श्राठवें दृश्य का सवध छठे से है और इन दोनों के बीच कम से कम लगभग १७ 
माह से लेकर एक वर्ष तफ का समय मासना पडेगा इसी बीच श्रजात मेगध लौट चुका है 
और बाजिस से उसका एक विद्यु भी उत्पन्न हो गया है। भरत. उक्त घटना निरचय ही ४९३ 
ई० पू० की मानती पड़ेगी । सम्पूर्ण दृश्य कुछ ही मिनटों का है | हम पहले कह चुके हैं कि 
प्रसाद में अपने नाटक के लवें दृुद्य की योजता प्राचीन ज॑च इतिहास के भ्राधार पर की है, 
और उनके श्रतुतार श्रजात को शिकद्मप्राप्ति के साथ ही बिंवसार की भृत्यु हुई। अतः उक्त 
विच्ाारानुतार भी भाठवें श्रौर नवे दृष्य के बीच काल का श्रस्तर बहुत कम होना चाहिए । 
प्रसाद ने भी ऐसा ही किया है। काल की दृष्टि से नें दृ्य का प्रारम्भ और अठवाँ दृश्य 
एक साथ ही घटित माने जा सकते हैं । सम्पूर्ण नर्वाँ दृश्य एक घंटे से अधिक का चही । यही 
दृश्य बिवसार की भृत्यु का भी सूचक है। विंबसार की मुत्यु का हम ४६३ ई० पू० में हम 
स्वीकार कर चुके हे | वाटक के घटनाक्रम के अनुसार ४६१३ ई०पू० के प्ररम्भिक' कर पाँच 
महीतो के उपरात्त ही उसकी मृत्यु हुई होगी । इस नाटक की काल-योजना का सबसे बडा 
दोष यही है कि यत्र-तत्र विभिन्‍्तर कालो की दूरस्थ घटनाओं को पास पाप्त लाकर मिला देने 
का भ्रवाछनीय और प्रवावश्यक प्रयास किया गया है । 


पृज-आफा० इकएअ पानी ००० फर हरि: 


'चंद्रगुप्त नाटक की काक्ष योजना 


चन्द्रमुप्त नाटक की विस्तृत भूमिका में प्रसाद ने कई प्रभाणों के झाधार पर 
मौ्य॑ कालीन तिथि क्रमो का पर्याप्त विवेचन किया है। उनके अनुसार चद्रगुप्त नाटक से 
सबंध रखने वाली प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार है | 


चचष्द्रशुप्त की जन्म तिथि ३४६ ई५ पू७ 
पिकदर से मिलने के उद् ध्य से चद्रगुप्त के 

तक्षज्षिल्ा पहुँचने की तिथि ३२६ ई० पू० 
सिकदर के विपाशा तट से वापस लोटने 

की तिथि ३०५ ६० पु० 
सिकन्दर की मृत्यु और पचनव में चन्द्रगुप्त द्वारा 

ग्रीकों के विरुद्ध श्रायोजित विद्रोह की तिथि ३२४ ६० पू० 
उसके राज्यारोहुण की तिथि ३२१ ६० पू० 
सित्यूकस द्वारा भारत में श्राक्तमर[ किए जाने 

की तिथि ३०६ ई० पु० 
और, घन्द्रग॒प्त से उसकी सम्धि की 

तिथि ३०५ ई० १० 


इहते तिथियों के सबंध में इतिहासकारों मे विशेषा मतभेद नहीं है भ्रतः प्रसाद 

हारा निर्धाडत तियियो को स्वीकार करने में विशेष आपत्ति नही । 
उपयु वत तिथियो को ध्यान में रखते हुए यदि सम्पूर्णा नाटक के कथानक पर विचार 
करे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 'चन्द्रमुप्त! नाटक का प्रारम्भ ३२७ ई० पूछ में होता है । 
नाटक के प्रथम भ्रक के प्रथम हृश्य में ही एक ओर तो सिकन्दर के 
सम्पूणु ना ढक अभियात्र की सूचता दी गई है और दूसरी ओर तक्षशिलाधीश का 
की अवधि. 'यवनों की मित्रता के लिए स्वयं बाल्हीक तक जाने का उल्लेख हुआा 
है ।१ यह वाल्हीक वस्तुत, ग्रीको का वेबिहया प्रदेष है जिसे सिकन्दर 
में ३२७ ई० पृ० में विजय कर लिया था । उस्ती वर्ष वह हिल्यू कुश को लाघकर सिकत्द- 
रिया (एलंबजेन्ट्रीया, नगर मै श्राकर ठहरा था । यदि तक्षविलाधीश् के सिंकन्दर से मिलते 
वाल्हीक जाने के ठीक बाद ही प्रथम अंक का प्रारम्भ माना जाय तो नाठक ३२७ ईं० पु० 
से प्रारम्भ होता है । नाटक का अत चम्द्रगुप्त सिल्युकूस की सन्धि झौर कार्मेलिया के 


नी-ाड:स,:'ेिसक्‍सपससससअइ्ंतन)सइफइ शक -ननततनमीनक+-%++ 





(१) चत्र १ १५७ 
(२) बौद्धकालीन भारत ; जनाद॑त भट्ट ; १० १०६ 


| रैप१ ) 


विवाह से होता है । प्रसाद ई० पू० ३०५ में इस घटला का होना स्प्रीकार करते है। अतः 
चद्रगुप्त नाटक की सम्पूर्ण घटना २२ बष (३२९७ ६० पू0 से ३०५ ई० पू७ तक) की घटना 
है। स्मिय के अनुसार ३२७ ई० पृ० ऐलक्जन्ट्रिया से भारत की ओर अभ्रमियान करते समय 
सिकन्दर फे साथ तक्षशिलावीश भी ने, जिन्होंने उसक्री आधीतता स्वीकार कर ली थी।॥* 
उक्त घटना उस वर्ष जून माह की है | स्मिथ के अनुसार सिल्यूकस से सन्धि की घटता 
३०३ ६० प्‌ की है।* इस तिथिक्रम' को मामने पर चद्रगुण की झम्पूर्"ोा घटना का काल २४ 
बय॑ँ का हो जाता है । । 


सम्पूर्ण ताटक चार अको में चिभाजित है। प्रथम अ्रक से ग्यारह, द्वितीय में दस 
तुत्तीय में वो श्रौर चतुर्थ से चौदह हृश्यो की योजना की गई है । जंसा हम पहले निर्धारित 
कर चुके हू प्रथम ग्रक की घटना ३२७ ई० पु० से प्रारम्भ होती है । 
प्रथम अंक उसका अत दॉडयायन के आश्रम में चन्द्रग॒ुप्त और सिकदर की 
की अवधि प्रथम भेंट से होता है। इस भेट का काल प्रसाद के श्रनुसार 
३२६ ई० पू० है। नोौलकठ दारती भी इस तिथि को ३२६ 
ई० पृ० के आस पास ही मानते हैं ।* झत प्रथम झ्रक की कथा ३२७६० पुृ० से ३१६ 
ई० पृ० तक की एक वर्ष की कथा है । प्रथथ और ह्वितोय श्र को के बीच कम से कम एक 
माह का अतर माना जा सकता हैं, क्‍्थोकि चद्नगुप्त ग्रीक शिविर में 
द्वितीय अ'क इतने दिनो तक रहकर 'यवत रणनीति से कुछ परिचित हो गया 
की अवधि है * द्वितीय श्रक का प्रारम्भ भी ३९६६० पु० में ही होता हैं 
क्योकि उसका प्रथम हश्य ही उद्भाड तद का है ।भ्ौर उदभाड का 

सेतु ३२९६ ई० पुृ० बसनन्‍्त ऋतु बकाया गया था ।५ 


दितीय भ्र के सिकदर और मालव क्षुद्रको के युद्ध में सिकदर के घायल हो जाने की 
घटना के साथ समाप्त होता है । स्मिथ के अनुसार उक्त युद्ध ३२५ ई० पु० जनवरी मे 
लड गया या ।* चढद्रग॒ुप्त' की भुमिका में प्रसाद लिखते हैं क्रमश, वितस्ता, चह्रभाया, 
इरावती के प्रदेशो को विजय करता हुआ सिकदर विपाशा तट तक झाथा और फिर मगध 
के राज्य का प्रचंड प्रताप सुतकर उसने दिग्विजय की इच्छा को त्याग दिया और ३२५ 





५१) इयरिंग दिस मार्च इस्टवर्ड, हैफेशन एण्ड परिडिक्कस बैर एकपनीड बाइ दि किंग 
ग्राफ सक्षिला, ए ग्रेट सिटी बियौड दि इ बस, हू हैड लोस्ट नो टाइम इन ओबेइग एलेक्ज- 
नडर्स समनन्‍्स, एण्ड इन प्लेसिंग हिज समिसेज एट दि डिस्पोजल भाफ़ दि इनभेडर' । दि 
अर्ली हिस्दी आफ इण्डिया पृ० ५४ 


(२) वही ० १६६९ (३) वही पृ७ १२५ 

(४) 'एज झाफ नन्दाज एण्ड मौर्याज) के० ए० नीलकठ शास्त्री 4 
(५) घन्द्र २३११३ (६) वही २१०७ 

(७) बौद्धकालीन भारत ; जनादंन भट्ट ; १० १०६ 

(८) भर्ती हिस्द्री भ्राफ इ दिया ; स्मिथ | 9० ११६ 


( १८१ ) 


६० पृ० में फिलिफ नामक पुरुष को क्षत्रप वनाकर भ्राप काबुल की ओर गया «- «» 

इस भार्ग में सिकदर को मालव जाति से युद्ध करने मे बडी हानि उठाती पडी | एक दुर्ग 
के युद्ध में तो उसे ऐसा अस्नाधात मिला कि वह महीनों तक बडी बीमारी भेलता रहा।* 
'चद्रगुप्त ताटक का दूसरा श्रक ठीक यही पर समाष्त होता है। भ्रतः यदि उबत घटना 
की ३२५ ई० पू० में मान लिया जाय तो सभवत। यह प्रसाद की मान्यता के विरोब में न 
होगा । इस दक्षा में दूसरे श्रक की घटना काल भी ३२६ ई० पु० से ३०५ ६० पु८ तक 
लगभग एक बप का काल होगा । 


तीसरा भ्रक सिकदर और मालव क्ष॒द्रकों की सधि से प्रारभ होकर मगध में चद्रगुष्त 

के सिंहासनारोहण पर समाप्त होता है। दूसरे और तीसरे श्रक की धटना के बीच 

कम से कम एक सप्ताह और श्रधिक से अधिक १५ दिन से श्रधिक का 

ठृतीय अऋ'क अन्तर नहीं प्रतीत होता । यदि इस घटला को स्वीकार कर लिया जाय कि 

की अवधि. मालव दुर्ग में सिकदर की पराजय हुई तो सिकदर ने सधि के लिए श्रधिक 

समय नहीं लिया होगा | उसके शअसतुष्ट स॑ंतिको की बापस लौटने की 

तत्कट इच्छा ने उसे शीघ्र संधि करने के लिए बाध्य. किया होगा | श्रत) तीसरा श्र क ३२४ 

ई० पृ० से ही प्रारम्भ होता है। प्रसाद के अनुसार चद्द्रगुप्त के राज्यारोहएणा की तिथि 

३२१ ई० पु० है। श्रत तृतीय श्र के का घटना काल ४ वर्ष का है। स्मिथ इसे ३१२ ई० 
प० मानते है ।* ऐसी दक्षा में उबत काल तीन ही वप का रह जाता है । 


चतुर्थ श्र क पव॑त्तेश्वर की हत्या से प्राररभ होकर सिल्युकस की पराजय और कार्ने- 
लिया चन्द्रगुप्त के विवाह पर समाप्त होता है। चन्दरभुप्त का राज्यारोहुणा ३२१ ई० पू० 
स्वीकार कर लेने पर यह मानव लेना कठित नहीं कि पवतेश्वर की हत्या भी उसी वर्षो हुई 
हीगी । वस्तुतः उक्त घटसा इतिहास की नहीं है श्रौर उसका मूल स्नोत 'मुद्राराक्षसा नाटक 
५ है। मुद्राराक्षस के अ्रनुसार भी प्रव॑ंतक की हत्या श्ौर चम्मग॒ुप्त के 
चतुर्थ अफ सिहासनारोहण में क्रघिक समय का प्रन्तर नहीं हे) भरत) तृत्तीय 
की अवधि और चतुर्थ श्रक के बीच भ्रधिक से अश्रधिक एक माह का श्रम्तर 
माना जा सकता हैं जो पब॑तेश्वर जैसे प्रभावशाली राजपुरुष में 
निराशा ओर तण्जन्य ईर्ष्या उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हे । सिल्यूकस और चन्द्रम॒ुप्त की 
प्रधि को प्रसाद ३०४ ई० पू० में होना मानते हैं। अतः चतुर्थ शक की कथा ३२१ ई० 
१० से ३०५ ई० पूृ० तक १६ वर्ष की कथा है। यदि स्मिथ” के श्राधार पर इसे ३०२ 
६० पू० माने तो उक्त श्र क का काल १६ वर्ष का हो जाता है । 
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ताटक के प्रथम अझ के का पहला हृश्य ३२७ ई० पु से प्रारम्भ होता है । यह कहना 
कठिन है कि सिकदर के आक्रमण से कितने वर्ष पृुव चारावय और चख्यमुप्त तक्षशिला में 
थे | प्रसाद ने भगध से चम्द्रगुप्ण के निकलने की तिथि' ३२७ या 
प्रथम अंक की ३२८ ई० पू० मानी हे ।" क्योकि ३२६ ई० पृ० में वह सिकच्दर से 
काल योजना. मिला था | यदि उक्त तिथि को माना जाय तो प्रसाद के घटना कम 
में स्वय ही व्याधात उपस्थित हो जाता है। जस्टिन लिखता है कि 
'मगधाधीश भमहापद्म' नन्‍्द का कोपभाजन होने के कारण चद्रग॒ुप्त को निष्कासन का दड 
दिया गया !” अपने निष्कासन काल में ही वहु सिकन्दर से मिला था।* चन्द्रगुप्त के निष्कासन 
की कथा को फ्साद ने प्रथम श्रक के पाचर्वें हृदय मे रखा है और प्रथम हृदय में ऋन्‍्दगुप्त 
की तक्षश्विला में मगध साम्राज्य से भेजे गए विद्यार्थी के रूप में प्रदश्ित किया हे जहाँ वह पाँच 
बप तक रहा था |” श्रत; प्रसाद के भ्रनुसार चद्धग॒ुव्त त& शिला में ३३२६० पु० से ३६७ ई० पु० तक 
ग्रध्ययन्न करता रहा। 3२७ ई० पु० में ही सिकन्दर ने बैक्ट्रिया तक के प्रदेश को विजय 
कर गाधार से मैत्री कर ली | ३२७ में ही चन्द्रगुप्त माध लौट गया और सभवत* ३९७ ई०७ 
१० के ही श्र तिम दिनों मे उसे मगंध से निष्कासित कर दिया गया । परन्तु ३२७ ई० पू० 
से सगध का शासन घतलन्द का था महापद्म नन्द्र सही । ग्रीक इतिहासकारो के भ्रनुसार 
चन्द्रगुप्त को महापद्सनतद ने निकालना था। यदि इस बात को स्वीकार किया जाय तो 
उपयुक्त घटना ३२७ ई० पू० से बहुत पहले हुई होगी । जस्टिन को प्रमाण मान लेने पर 
यहाँ प्रसावः का तिथिक्रम काल्‍्मनिक हो जाता है । किन्तु यवि जस्टिन द्वारा प्रयुक्त 
तन्डूसं दाब्द का अ्रथ॑ 'सिकन्दर! हो तो 'ननन्‍्दर नहीं। उचत घटना का सम्बन्ध नन्‍्द से ले 
जुडकर सिकदर से जुड सकता है और सप़िकन्दर हारा चन्द्रभुप्त के निकाले 
जाने की घटना ३२६ ईण>पू० की है। कुछ भी हो प्रथमञ्न क की एक 
घटना ३२७ ई० यू से प्रारम्भ होतो है। सम्पर्श हृत्य का काल अधिक से अधिक एक 


दिन का है । 
द्वितीय हृश्य और प्रथम हृश्य में स्थान भेद है भरत, दोनों कु एक साथ घटित 


हुआ माना जा सकता है | इससे यह भी भ्नुमान लगाया जा सकता है कि मगध की यह 
घदना ३२७ ई० पू० की है श्ौर यह बसन्‍्त ऋतु में घटित हुईं होगी। स्मिथ के अनुसार 
३१७ ई० पृ० के मई माह में धिकन्दर हिल्दूकुश पर्वत को पार कर रहा था । इससे प्रतीत 
होता है कि पहला और दूसरा हृश्य समकालीन हे । सम्पुर्ण द्वितीय हृदय एक दिन का है । 
तृतीय दृश्य का सबध प्रथम दृश्य से है ओर इस बीच चाणकक्‍थ तक्षशित्रा छोडकर पाटिली 
पुत्र आ गया है। इसमें अनुमानत, एक माह से लेकर दो माह तक का समय साना जा सकता 
है। समस्त दृश्य अ्रधिक से अधिक आधे घटें से भी कम का है | तृतीय श्रौर चतुथ दृश्य का 
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नवे दृश्य में पुन, स्थान मेंद है, नवे दृश्य का सम्बन्ध सातत्रे से 8, चासक्य 
मगध के बन्‍्दीग्रृह से मुक्त होकर पर्वतेश्वर के राज्य पचनद पहुँच गया है, अत सातवें 
दृव्य और इसके बीच लगभग २० दिन का अ्रन्तर मानना पड़ेगा | इस दृश्य में पवतेश्वर 
यवन युद्ध तैयारी करने के कारण चाणृबंय को मगध विद्रोह के लिए अपने सैनिक भेजने 
में अपनी असमथूता प्रकट करता है, और यह युद्ध लडा गया है, ट्वितीय अ्रक॑ के तीसरे दृश्य 
में । तब तक नाठक के अ्रनुसार सिकत्वर की सेना उद्भाड में सिन्धू तट पर ही है । स्मिथ 
का अ्नुमात है कि जनवरी ३२६ ई० पु० उद्भाड पर पहुँच कर सिकन्दर बहाँ एक माह 
तक रुका रहा । उसके उपरात बह एक माह तक तक्षशिला में रका | मई से वह भेलभ 
तेट पर पहुंचा और जुलाई में पुरु से उसका युद्ध हुआ । परन्तु यह निश्चित है कि पुर ने 
यवन युद्ध की तैयारी तभी आरभ करदी होगी जब सिकन्दर उद्भाँड के तट पर ही 
होगा। श्रत, नवें दृश्य की घटना ३२६ ई० पु० जबवरी फरवरी की प्रतीत होती है । 
सम्पूर्ण दृश्य योजना बहुत ही कम समय की है । 
दसवे दृश्य का सवध आठवें और नवें दोनो दृश्यो से है। अलका ग्राधार के 
राजमहल स॒ निकलकर कानन पथ में जा रही हैं। ओर चाझाक्य पचनद से गावार की 
ओर जा रहा है। यहाँ च*द्गगुप्त भी उसी के साय है। सिल्यूफस भीं बही है अ्रत' उक्त 
दृश्य की योजना गाधार में ही की गई है | अलका गान्धार में ही है क्योकि अ्रगले ही दृदय में 
वह दाण्डयायन से भाधार छोडने की अपनी इच्छा प्रकट करती है । गाधार और पचनद 
को सीमा एक दूसरे से मिली हुई थी अत पचनद से गाधार की सीमा तक पहुँचने में 
चाणवय और चन्द्रगुप्त को अधिक से अधिक एक स्रप्ताह से भी कम समय लगा होगा । अतः नवें 
और दसवें दृश्य के वीच एक सप्ताह से भी ऊम अन्तर माना जा सकता है । घटना ३२६ 
ई० पू० के फरवरी माह की हो सकती है समस्त दृश्य दो घटे से अ्रधिक का नही है। 
ग्यारह॒वा दृद्य सिंधु तट का है । उक्त घटना भी ३२६ ई० पू० के फरवरी माह का 
ही हो सकता है। क्द्योकि दसवें दृश्य ( कानत पथ ) में अलक्गाधश्ार छोडने के 
उपक्रम में है और ग्यारह॒वे मे बह अपना निर्णाय दाड्यायन के सम्मुख रखती है। 
इसी दुषहय में चन्द्रमुप्त और सिकन्दर की प्रथम भेंट होती है। चन्द्रगरप्त और 
सिल्यूकस से ऐंस़ा प्रतीत होता है. कि इनके प्रथम परिचय (दसवें दृश्य के झ्रग में) और 
इस द्वितीय परिचय के बीच कुछ व्यवधान अवश्य यहाँ होगा। सम्भव है कि इन दोनो 
दृदयो के बीच एक सप्ताह का अन्तर रहा हो । या चन्द्रगुप्त सिल्युकस सवाद को हटा 
दे तो अधिक से अधिक एक दिन का अन्तर हो सकता है | दाण्डयायन (ग्रीको का राडमिस , 
से सिकन्दर ने उस समय भेंट की थी जब वह तक्षशिला में था ।* उक्त घटना ३२६ ई० पु० 
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मार्च की प्रतीत होती है, क्योकि सिकन्दर माच ३२६ ६० पु० में तक्षशिला मैं श्रा गया 
था | दूसरे अर में ऐँसा प्रतीत होता हे कि यवन सवा का शिविर उद्भाड, के तट पर ही 
था। अत, प्रसाद के शनुतार या तो ग्रीक शिविर भेलम थ्रुद्ध लडने उद्भाड से हटाया ही 
नहीं गया अ्रयवा दाउ्यायन से सिकन्दर की भेंट कुछ पूर्व ही करवादी गई। सम्पुर्णा दृश्य 
का कात अधिक से अधबिक दो घटे का माना जा सकता हे | 
उद्भाड में सिन्धु के कितारे प्रीक शिविर के दृश्य से दूसरे भ्रक के प्रथम दृष्य का 
प्रारम्भ ३२६ ६० प्‌० की बसत्त ऋतु मे होन | चाहिए । किन्तु इसमे चन्द्र गुप्त और 
सिकतदर का संवाद भी है जिसने सिकन्दर के रुष्ट हो जाने के 
द्वितीय अड्डू की कारण चन्द्रमुम को ग्रीक शिविर से भागना पडा था। “चद्रगुप्त 
काल योजना की भूमिका में प्रसाद ने जस्टित के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला 
है कि चन्द्रगाप्त में सिकलदर का झुष्ट कर दिया ।*१ और स्वय प्रसाद 
के अ्रतुपार यह घटना तक्षशिला में घटी ।। पर ताटक का दृश्य उद्भाड का है, श्रत) यहा 
स्थान दोप के साथ साथ काल दोष भी हे और स्वय नाटककार की ऐतिहासिक मान्यता से 
इसका विरोध भी । सम्पूर्ण दृढ्य अनुमामितः ४ घण्टे के श्रासपास का है | प्रथम श्रक के 
अन्तिम दृश्य भ्रौर द्वितीय भ्रक के इस प्रथम दृश्य के बीच पर्थाप्त दिनो का श्रस्तर होना 
चाहिये । इसी बीच चद्धरगुप्त ने ग्रीक शिविर मे रहकर यवन रणनीति जान ली थी । 
स्मिथ का अनुमान है, प्रिकन्दर सक्षशिला से भेलम तट की श्रोर श्रप्रैल में प्रयाण' कर 
चुका था ।* प्रसाद के श्रनुसार चन्द्रयुप्त भेनम युद्ध से पूर्व ग्रीक शिविर से चला आया 


था। भ्रतः प्रयम श्रौर द्वितीय अ्रक के बीच श्रघिक से श्रधिक एक साहु का समय साता जा 
सकता है । 
द्वितीय दृष्य की घटनाश्रो से ऐसा प्रतीत होता है, कि भैज्मम के एक तट पर 


ग्रीक शिविर लगा है श्रोर दूसरे तट पर परवत्ेश्वर का। सपूर्ण दृश्य की घटना प्रात+काल 
की है । इसकी पहली रात को यवन सेना ने वितस्ता को पार कर लिया था |" पर्व॑तेदवर 
श्रौर सिकत्दर--का युद्ध इस दृश्य में नं होकर भ्रगले दुष्य मे हुआ है पर घटना इसी 
प्रातकाल की है। स्मिथ घटना-सूची के अनुसार प्रथम और ह्ितीय दृश्य में कम से कम 
तीच माह का अन्तर होना चाहिये। सिकन्दर ने प्रप्रैल में तक्षशिला से प्रयाण किया, 
मई में यह भेलम तट पर पहुँचा झश्रौर जुलाई के प्रारम्भ मे उसने रातों रात भेलम पार 
कर पुर से युद्ध किया [5 दूसरे दृदव को घटवा युद्ध के कुछ ही घटे पूव॑ को प्रतीत होती 
है । घटना का काल श्रधिक से श्रधिक दो तीव घटो का है । 
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(२) वही १० २८०८ मर ४ / (ई० पू० ३२६ में) उसी समय चम्द्रगुप्त 
शबत्रुओ से बदला लेने के उद्योग में अनेक प्रकार का कष्ट, मार्ग में भोेलते भेलते 
भारत की झर्गला तक्षशिला नगरी में पहुँचा था ॥' 
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तृतीय हृदय और दूसरे हृदय के बीच सभवतः) दो तीन घन्टा से अ्रधिक का श्रन्तर 
नही | घटना युद्ध की है जो जुलाई ३४६ ई० पृ० में लड़ा गया था। युद्ध में श्रावक्ष समय 
सही लगा | स्मिय के अनुसार भी उक्त युद्ध का। काल केवल एक दिन का है |" झत, अधिक 
से अधिक तीसरे हृश्य की भी एक विन का मात्रा जा सकता है | 
चतुर्थ दृश्य में चद्धगुप्त द्वारा यह उल्लेख हुम्ना कि विपाश्ा के तट पर यवच 
शिविर लगा हुआ है श्रौर वही पर यवन सेता में विद्रोह छा गया हे । वस्थुतः भेलम के 
तट पर पुरु युद्ध के उपरान्त सिकन्दर ने खिनाव (एकेसाइसीज) नदी को पार किया श्र 
श्रगस्त में रावी (हाइड्रे ग्रोट्स) को पार कर कठ जाति के युद्ध किया। सितम्बर के 
ग्रास पास बह व्यास ( हाइफेसिस ) के तट पर पहुंचा जिसका प्राचीन नाम विपाहा था |? 
स्मिथ के अनुतार सिकन्दर सितम्बर ३२६ ६० पु० में व्यास के तर पर पहुंचा है| सित्तम्बर 
३२६ ई० पू० की घटना इस हृश्य मे सुक््य रूपः से श्राई है। श्रत, यह दृश्य इसके बाद 
का होना चाहिए | इसी दृश्य से ज्ञात होता है कि सँनिको के विद्रोह के कारण सिकन्दर ने 
रावी के जल मार्ग से लौटने का निश्चय किया । यहाँ यह ध्याव देने की बात है कि 
वस्तुत, सिकदर रावी ( हाइड्रेश्रोट्स) के जल मांग से नहीं लौटा था | सिकदर की 
सैना विपात्षा से लौट कर भेलम (हाइड स्पस्) के तट पर झा गई थी और बही से जल यात्रा 
का प्रारम्भ हुआ था | * से (हाइडू श्रोट्स) रावी और (हाइड्रे त्पस) । भीचम के 
घ्वति साम्य के कारण प्रसाद से उक्त भूल हो गई हो । कुछ भी ही यदि चतुर्थ दृश्य को 
सितम्बर ३२६ ई० पृ० का मात्र लिया जाय तो तृतीय श्र चतुर्थ दृश्य के बीच लगभग 
दो माह का अन्तर हो जाता है। नाटक को घटना ज्षम को देखते हुए इतना श्न्तर, उचित हु 
प्रतीत होता है । 
चतुर्थ ओर पचम हृश्य में स्थान भेद है | चतुर्थ हश्य मालब का है भौर पचम पचनद 
का, श्रौर एक दोनो का ही काल में घटित होना सभव माता जा प्रकता है | इस दृश्य में भी 
रावी पार करने का उल्लेख हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि उन दिनो, माल्रवों का राज्य 
राबी के तट पर ही था, किन्तु पहले कहा जा छुका है कि सिकदर की जल यात्रा भेलम से 
प्रारम्भ हुई रावी से नहीं | सेता का भ्रधिक भाग स्थल से चलता रहा | जायसवाल का 
अनुमान है कि भेलम चिनाव के संग्रम के दक्षिण में भेलम के तट पर मालवों का और 
उसके उत्तर से क्ष द्रकों का राज्य था ।* ग्रत; यदि सपिकदर भीनम से लौटा तो भी मालब 
राज्य उसके मार्ग से अवश्य पडा होगा । भैलम के तट पर ही पिकदर*' जल यात्रा से 
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पूर्व उत्सव मनाया गया था उसी में पवतेश्यर और ग्राम्भीक की मंत्री हुई थी।* स्मिथ के भनुसार 
उक्त घटना अक्टूबर में हुई थी ।* सम्पूर्ण हृश्य दो घन्टे से श्रधिक का नहीं है भौर चतुर्य हृश्य 
की घटना सितम्बर की मान लेने पर दोनो के बीच एक माह का श्र तर भी स्पप्ट ही जाता है | 
पाचवें हष्य के भ्रत में सहरण पचनद के बन्दीगृह से मुक्त कर दिया गया है भौर 
छठे ही दृश्य में वह मातवों के रकधावार में सिकन्दर के प्रति अभियात की तैयारी करता 
हुआ दिखाया गया है। और इसी बीच सिकन्दर भी भेलम से चलकर चिनाव के संग्रम तक 
पहुँच गया है । इच दोनो घटनाओं मे अनुमानत, १५ दिन का भ्र तर मात्रा जा सकता है । 
गत; छठा दृश्य प्रक्टूवबर अथवा नवम्बर ३२६ ई० प्‌० के श्रास पास का हो सकता है । 
सम्पूर्ण हृश्य का काल घटे भर से प्रविक का नहीं प्रतीत होता । 
सातवा दृश्य पुच, पचनद का है। इसमे सिकदर नें पवतेश्वर को रणा तिमन्रणु 
भेजा है। स्मिथ के अनुसार जनवरी ३९४ ई० पू० में सिकदर का मालवो से युद्ध हुआ 
था | अत्त, यह रण मिमन्त्रणु विसग्बर ३२६ ई० पूछ केअत में श्रथवा जनवरी ३२५ ई० 
पृ० के प्रारम्भ में भेजा गया होगा । सम्पूणं दृश्य कुछ ही मिनटों मे समाप्त हो जाता है । 
ग्राठवा दृश्य वास्तविक युद्ध से कुछ ही पूर्व का प्रतीत होता है क्योकि उसमे मालवो द्वारा 
की गई युद्ध की समस्त तैयारियों का उल्लेख हुआ है. । बहुत सम्भव है कि उक्त घटना भी 
दिसम्बर या जनवरी की ही हो सम्पुर्णा घटना का काल एक दिन से श्रथिक का नहीं यहाँ 
सिकन्दर की सहायता के लिए पर्ब॑तेश्वर की सेना पहुंच चुकी है ग्रत, सातवें और ग्राठवें दृष्य 
के बीच झासानी से एक सप्ताह का अ्रतर माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ कथातक का 
अंतर अधिक नहीं । 
नवे €शय में (विषाद्या तट का उत्लेख दुृह्राया गया है किन्तु साथ ही सिकदर 
द्वारा स्थज्ष मांग पर प्राक़नमण करने का उत्लेख भी हुआ है ।* अतः उचत हृदय जनवरी 
३९४ ई० पृ० का माना जा सकता है। आठवें और नर्वे हृ्य के बीच १५, २० दिन का 
अ्रतर होता सम्भव है। इृश्य योजना दो घब्टे से भी कम की है। दसवा हृष्य मालव युद्ध 
का है, इसमें ध्ाप्रट होने के उपरात सिकदर मे मालव क्षद्रकों से सधि कर ली थी । उक्त 
घटना जनवरी ३२५ ई० पू० की ही मानती पडेगी। सम्पूणा हृ्य सध्या का हे और चार 
पाच घटे श्रधिक समय उस युद्ध में नही लगा होगा । 
तृतीय भ्रक की घटताओी में कुल कितना समय लगा होगा इसमें मतभेद है। 
प्रसाद के अनुसार इस श्र के की घटनाश्री में चार वर्ष (३२५ ई० पू० से ३२१ ई० पु५ तक) 
लगे, परन्तु स्मिथ के अनुसार इस अभ्रक की घटनाएँ तीन ही वर्ष॑ 
तृतीय अंक की (३२३६० पृ० से १९९ ई० पृ० तक) मे समाप्त हो जाती है । 
काल्तल योजना. हितीय श्र क का भर तिम हृदय जनवरी ३२५ ई० पु० का है। कर्थ्यिस 
से ज्ञात होता है कि भाले से घायल होकर सिकदर कई दिन तक 
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जीमार रहा शौर भत में शल्य क्रिया द्वारा भाते की अनी को निकाला गया।" इसमे यदि 
१५ दिन का समय भान लें तो अनुमानत, द्वितीय और तृतीय भ्रक के बीच इतना ही श्र तर 
शहा होगा श्रत, तृतीय श्र क फरवरी ३२५ ई० पु० का मात्रा जा सकता है | इस हृश्य में मँत्री 
उत्सव की ओर सकेत किया गया है ।* सम्पुण दृश्य दो घटे से श्रधिक का नही है । 

दूसरा हृश्य उस उत्सव का है, जिसमे सिकन्दर ते मरत्॒व क्ष्‌द्वकों से साध की। 
कृटियस और एरियन' दोनो मे इस मैत्री उत्सव का उल्लेख किया है। प्रथम शोर द्वितीय 
हृए्य के बीच एक या दी दिन का अन्तर माना जा सकता है। अत, उक्त घटना भी 
फरवरी में हुईं होगी, सपूर्ण हृश्य एक दिन का हे । तीस हृश्य सधि के उपरात् 
सिकन्दर के प्रयाण का है। श्रतः द्वितीय और तृतीव दृश्य के बीच एक सप्ताह का भर त्तर 
माना जा सकता है वयोकि इतनी बड़ी सेना के प्रयाण की तैगरारी में कुछ समय लगना 
' स्वाभाविक है। सम्पूर्ण हश्य का काल दो घब्टे से भी कम का है। 

चतुर्थ हएय के समय का निर्णय करते के लिए फिलिप्स ह्वास चन्द्रगुप्त को भेजे गए 
इन्द्र युद्ध के मिमन्नणण का सहाय लिया जा सकता है सभव है कि निमत्रण श्लिने के 
झअधिक से श्रधिक एक माह के भीतर फिलिप्स मासा गया हो स्मिथ लिखता है कि जब 
सिकदर वारमेविया मे ही था, उसे बुचना मिली कि फिलिप्स (फिलिपोस) की हत्या कर दी 
गई है भौर पजाब सें विद्रेह हो गया है | उसी से यह भी ज्ञात होता है कि सिकन्वर मे 
फरवरी ३२४ ई० पु० में कारमेनिया को परर किया था |९ क्षत: यदि श्रघिक से अधिक दो 
माह का समय उसके पास उक्त समाचार पहुँचने में माना जाय तो फिलिप्स की हत्या 
दिसम्बर ६२५ ई० यु में हुई होगी, अ्रतः चतुर्थ हश्यः को नवम्बर ३२५ ६० पु० का माता 
जा सकता है । यह स्वीकार कर लेने पर तुतीय श्रौर चतुर्थ दृश्य के बीच कम से कस दस 
भाह का अन्तर पड जाता है | किन्तु इस श्रक के दूसरे हृश्य में यह उत्लेख हुआ है कि 
राजकुमारी कत्याणी सिकन्दर के प्रस्थान के दूसरे ही दिन मंगंध चली जाएँगी ।” उनके साथ 
उनका मगध गुल्म भी गया होगा चतुर्य हृश्य में राक्षस का चर भ्राद्या करत है,कि मंगध गुल्म 
मार्ग में ही मिल जायगा, अतः इनके बीच अभ्रधिक से श्रधिक एक सप्ताह का अब्तर माता 
जा सकता है, माटक में फिलिप्स का इन्द्र युद्ध के जिए प्रथम झ्ाद्वान उस समय होता है 
जब सिकदर भारत छोड रहा था और हम पहले सिरय कर चुके है कि इतिहास के 
फिलिप्स की यृत्यु दिसम्बर ३२५ ई० पू० में हुई होगी। यदि इस' हृश्यः में कल्याणी के 
प्गध शुल्म को मार्ग से ही पकड लेने की चर्चा राक्षस न करता तो इन दोंतों हश्यो के बीच 
इतिहास सम्मत १० माह का श्र तर मानने में कोई भ्रापत्ति बही रहती । परतु उक्त प्रसंग प्ले 
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तिथिक्रम से पर्याप्त गडबड तो गई है श्रौर॒ १० माह की घटना को ७ दिन के भीतर ही 
दिखला दिया है । इसे प्रसाद की काल योजना की एक महत्व पूर्ण भूल माननी ही पड़ेगी । 
सम्पुर्णों हृश्य घटे भर से अधिक का नही | 
पाचवें दृश्य से राज्स लौट कर मगध आा गया है | प्रसाद के श्रनुसार तो चौथे 
और पाचवे हृश्य के बीच श्रधिक से अश्रधिक एक या डेढ़ माह का अन्तर होना चाहिए । 
चौथे हश्य की घटना नवम्बर की है तो पाचवे हृश्य की घटना भी सवग्बर अ्रथवा श्रविक 
से अधिक दिसम्बर की मानी जा सकती है । सम्पूर्णा दृश्य घंढे भर से श्रधिक का नहीं । 
छठ हृए्य दिसम्बर ३२५ ई० पु० का माना जा सकता हे । मगध में अलका चाणवय के 
सामने चद्रगुप्त श्रीर॒ फिलिप्स के द्वन्श के फलाफल पर शका प्रकट करती है। कितु 
चाणक्य इस सबंध से निश्चित है और उसने चद्रगुप्त को मगंध बुलाया है। श्रत। उक्त 
घटना मगध मे ठीक उसी समय घटी होगी जिस समय चद्रगुप्त और फिलिप्स का दन्द्र 
हो रहा होगा । इसमें मगध विद्रोह की तयारियों का उत्लेख भी हुआ है । किंतु इस हृश्य की 
घटना उससे बहुत पूव की है । सम्पूर्ण हश्य एक विन का हे | 
सातवें श्ाठवें झ्ौर नवें हृश्यों की घटनाएँ एक ही दिन की हैं। मनन्‍्द सातवें हृश्य के 
त्त में राच्यास को शीघ्र बदी बताने की झाज्ञा देता है| झाठवें हश्य में सूचना दी गई है कि 
विवाह की वेदी से राक्षस को घसीट कर ले जाया गया है और उसे वदी बनाया गया 
है । तब हृश्य मे बदी रादास को नन्‍द के सामने उपस्थित किया गया है। शभ्राठवें में सगध 
विद्रोह की चर्चा हुई है श्रोर नवें मे विद्रोह के साथ साथ नन्द की हत्या हो गई हैं भोर 
वही चढद्रगुप्त का राज्याभिपेक होता है | स्वय प्रधाद के अनुसार चद्रगुप्त का राज्याभिषेक 
३२१ ई० पू० में हुआ था | छठा हृ्य दिसम्बर ३२५ , ई० पू० का है । भ्रतः छठे झोर 
सातये के बीच में कम से क्रम तीन वर्षों का ग्रस्तर अ्रवश्य मानता पड़ेगा । यदि स्मिथ को 
काल योजना मानी जाय तो उक्त अन्तर दो ही वर्ष का रह जाता हे । सेना को वशणिकों के रूप 
में कुसुमपुर मे एकत्र होते होते दो तीन वर्ष आ्रासानी से लगे सकते हैं। मगध का पतन 
इतना आसान &ी #ही या । अतः) इतना साधारण अश्रत्तर उचित ही कहा जा सकता है 
किन्तु छुठा दृश्य कुसुमपुर के प्रात भाग का है और उसमे चाणवय मालविका को तद की 
रगशाला मे पत्र लेकर जाने की श्राज्ञा देता है । सातवे हृश्य में मातविका नद की रगशाला 
में उपस्थित है । इस दृष्टि से इन दोनों हृश्यों के बीच एक सप्ताह का भी झ तर कठिनता 
से मानता पडता है। अत, इस दोनो हृश्यों के बीच की उबत दोनों घटनाओ्रो में क्रिसी 
प्रकार भी काल की सामजस्य नही बैठोया जा सकता । निश्चय ही प्रसाद ने तीन वर्ष की 
घटना को एक सप्ताह में पूरा कर दिया है । सातवा हृश्य अधिक से श्रधिक दो या तीन 
घटो का हो सकता है । श्राठवे हश्य मे एक श्रोर आसन्य भूत की घठना के रूप दवन्द्र में 
फिलिप्स के बध की चर्चा हुईं है इसरी झोर राक्षस के बंदी हो जाने के उपरात मगध बिद्रोह 
का उल्लेख हुप्रा है। पहली घटना दूसरी से ३ वर्ष पहले दिसभ्बर १२५ ई० पु० में हुई 
थी। वस्तुतः इस रूप में यदि फिलिप्स वध की चर्चा यहाँ न हुई होती तो काल क्रम मे 
यह झव्यवस्था न झ्राती | यह सम्पुरा हृदय ४ या ५ घटो का है । नवें हृश्य में नन्‍द की 
हत्या और चहद्रभुप्त का राज्याभिषेक थे दोतो घटताएँ प्रसाद के अनुसार ३२१ ई० पृ० की 


तक 
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ह। सपुर्ण हश्य का काल चार घटे से अधिक का नहीं हो सकता क्योंकि 
उसी दिन के पूर्वाद्ध में ही सातवें और आठवे दृश्यो की घटनाएँ भी हुई हैं. । यहाँ यह 
उत्लेख करना श्रप्रासगिक न होगा कि “बद्रश॒ुप्तः के तृतीय श्रक की घटनाएँ काल की 
हप्टि से जितनी श्रस्तव्यक्त है उतनी सभवतः अम्यत्र नहीं | 
हम पहले देख चुके हैं कि चतुर्थ श्रऊ ३२१ ई० पृ० से ३०५ ई० पू० तेक लबे 
हे १६ वर्षा के काल को श्रपन्ती सीमा में क्मेटे चलता हैं। चतुर्भ 
घतुर्था अंफ की श्रकके प्रथम दृश्य में ही ल्याणी पर्वतेश्वर की हत्या स्वय श्रात्मघात कर 
काक्ष योजना लैती है। 'मुद्राराद्वस' से यह मिश्चित रूप से पता नहीं चलता कि पवतै- 
श्वर की हत्या चद्रग॒ुप्त के सिंहासनामीन होने से पूर्व हुई श्रथवा उसके 
उपरात | किन्तु यह निश्चित है कि तब तक चद्रशुप्त मे नदभवन में गृहप्रवेश नहीं किया था 
कालान्तर में पर्वतेश्वर की हत्या के उपरातत उबत गुह प्रवेश के मुहृत्त' पर ही उसका भाई वरोधकः 
मगध का श्राधा राज्य पाकर चाणावय की कूटतीति से मारा गया ।* इससे यह निष्कर्ष 
सरलता से निकाला जा सकता है कि पर्बतेश्वर की हत्या भौर चढ्रग्ुप्त के राज्याभिषेक के 
काल मेँ विशेष अन्तर नही हो सकता ! 
तीसरे ओर चौथे श्र क के बीच श्रपिक से अधिक एक माह का अस्तर ही सकता है । 
झ्त, चतुर्थ श्रक का प्रथम हृदय ३२१ ई० पृ० का है। द्वितीय दृश्य में राक्षस, कत्याणी 
की मृत्यु से उत्पन्न उत्तेजना की चर्चा करता है। श्रतः इन दोनो दृश्यो के बीच एक दो दिन 
का अन्तर हो सकता है। प्रथम दृश्य का काल एक घटे से अधिक का नही हे भ्रौर दूसरे का 
उससे भी कम । 
दूसरे सौर तीसरे हश्य के बीच पर्याप्त अन्तर प्रतीत होता है। तीसरे हृश्य में एफ 
ओर वो चन्द्रगुप्त दक्षिणापथ पर विजय प्राप्त कर लौट रहा है, द्वसरी शोर सिकन्दर के 
पश्चिमी प्रान्ती को जीतकर सिल्युकस पूर्वी प्रा तो की ओर बढ भ्रा रहा है | प्रसाद ने उक्त 
घटना का ३१६ ई० पृ० होना स्वीकार किया ।* उनके अ्रनुसार ईं० पु० ३२३ में सिकन्दर 
मरा श्रौर ई० पृ० ३२१ में सिल्यूकस बे्ब,लोन की गद्दी पर बिठाया गयां। आदियोनस के 
प्रभाव के कारएा ३१६ ई०१० की संधि में सिल्युकस लिसिमकास, टालेमी और वेबीलोन का 
शासक हुआ और ३१२ ई० पु० में उसने अपना स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिया ।” स्मिथ 
के श्रतुसार भी सिल्युकस ३१२ ई० १० पश्चिमी राजनीति मे पुरांतया विजयी हुआ ।* शोर 
३१६ ई० पृ० में उसने पूर्वी प्रान्तो की श्रोर ध्यान दिया । भ्रत. दूसरे ग्रोह तीपरे हृश्य के 
ब्ोच ५ वर्ष का श्रन्तर है। सम्पूण दृश्य की काल योजता एक दिन से भी कम की है । 
तृतीय हृश्य के अन्त में मालविका के कथन से यह मान लिया जाय कि चद्नम्॒प्त उसी 
दिन पाठलीपुत्र लौट आ्राया या तो चतुर्थ हश्य की घटना उस्ती रात्रि की हो सकती है | अन्यथा 
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इन दोनो हृश्य के बीच किचित्‌ श्रस्तर हो सकता है । संपूर्ण दृश्य घटे भर से अविक का 


नही है | 
पाचवा दृश्य उसी राति के उपरान्त श्रागत प्रभात का हे | पिछले दृश्य में सत्रि में 


सालविका की हत्या की सूचना चन्द्रग॒ुप्त को पॉचपे दृश्य में दी जाती है। सम्पूर्ण हृदय घटे 
भर से भ्रधिक का नहीं है । छठे दृश्य में सवन्न गान्वार की हलचल एवं राक्षस के वाल्हीक 
जाकर सिल्यूकस की कन्या को पढाते की सूचना दी गई है । सातवा दृश्य 'कपिश्ञा में एलेवजे- 
र्द्रिया के राजमन्दिर' का है |? यहाँ राक्षस कार्मेलिया को पढ़ा रहा है | श्रोर इसी हृथ्य में 
सिल्मुकस भारत विजय की चर्चा कर रहा है। प्रसाद के अनुसार सिल्यूकस ने सिन्धु को 
ई०प० ३०६ मे पार किया था ।* स्मिय के अनुस्तर उक्त तिथि ई०पू० ३०५ है |” सिकन्दर 
मे लगभग ३२७ ई<“पु० में काकेशश की तलहटी मे अलेग्जन्द्रियाँ की नीव डाली थी ।* भर 
वह सिन्धु के तट पर ३२६ ई०पू० के जनवरी में पहुंचा था। यदि सिल्यूकस ने इतनी दूरी 
तय करने इससे ( १ वष से ) कुछ फम समय भी लिया हो तो भी छूठा हृश्य ३०७ ई५पू० 
के श्रासपास का ही मानना उचित है। पाँचये अक की घटता ३१६ ई० पु० में हुई थी । 
इसलिए पाँचवे भर छठे दृश्य के बीच कम से कम ६ वष का श्रन्तर प्रतीत होता है । 
सातवा हृश्य छठे हश्य का ही समकालिक है । दोनो में केवल स्थान परिवतंत है। छठे 
हृश्य का कुल समय एक दिन का हो सकता है भौर सातवाँ दृश्य घटे भर से भी कम का है । 
झाठवें दृश्य से बारहवें दृश्य तक सिल्यूफ्स के प्रति चन्द्रगुप्त का झभियान, पिंघुतट 

पर सिल्युकस चन्द्गुप्त का युद्ध, सिल्युकस की पराजय और चाग्गक्य हारा प्रेषित सधि की 
छर्तों का उल्लेख है । इतिहास के अनुसार सिल्यूकस सिन्धु के तट पर ३०६ ई० पु० में 
जनत्ररी में पहुँचा | अत इन सभी दृश्यों की घटताएं ३०६ ई० पृ० में ही घटी होगी । हा, 
यह कहना कठिन है कि सिल्यूकस के सिन्दुतट में पहुंचने ग्रौर युद्ध मे पराजित होने में कितना 
समय लगा होगा । बारहरया दृश्य सन्धि का पुर सूचक है । स्मिथ के अनुसार, उक्त सन्धि 
३०३ ई०पू० में हुई ,वी (£ और प्रसाद के अनुसार ३८४ ई०9 पु० में स्मिथ के अनुसार ही 
३०६ ई० पू० के आसपास उस युद्ध का होना माल लिया जाय तो संधि का समय ३०३ 
ई० पु० में मानने का कोई अर्थ नही । इतिहास में इस बात का कही उल्लेख नही मिलता 
कि वह युद्ध तीन वर्ष के दीघ काल तक लडय गया था। प्रसाद की मान्यता सत्य के भ्रधिक 
निकट प्रतीत होती है | सिल्यूकस को एलेग्जेन्द्रिया से सिन्धु तट पर पहुँचने में एक वर्ष का 
समय लग गया होता । अतः सातवें और आठवें दृश्य के बीच १ चर का भ्रन्तर साना जा 
सकता है । आठवें दृष्य की घटना १० सितट से भी कम की है। आ्राठवें श्रोर तवें दृश्य के 
बीच अधिक अन्तर नही प्रतीत होता । काल वही है । सुवासिती ग्रीक शिविर में बदी होकर 
आ गई है। इस योजना की सुचना छठे दृश्य सं चाणक्य द्वारा दी गई थी। नवाँ दृश्य 
सन्ध्याकाल का है और गत में राज्ि के झागमाव की सूचती दी गई है | दसवाँ दृश्य दूसरे 
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ही प्रात'काल का है| भवम्‌ हृदय में सित्युकस दूसरे ही दिन चन्द्रभुप्त पर आक्रमण करने की 
योजना करता है और वक्षवे दृश्य मे वह युद्ध लडा गया है श्रत नवें श्रौर दसप दृश्य के बीच 
केवल एक रात का अत्तर है । दसवाँ दृश्य एक दिन का है । दसवें दृश्य मे सित्युकस हार गया 
है ओर ग्यारहव में वह ग्रीक श्विर में पहुँच गया है। भ्रत' ग्यारहवाँ दृश्य समवत उसी 
दिन के अ्रतिम भाग का है | 

बारहवोाँ दृश्य सन्धि का है। सित्यकूस की पराजय ओर चन्द्रमुप्त से उसकी सचि 
के बीच अधिक समय मानता ने नाटक की काल योजना की दष्टि से समत बैठता है, न 
इतिहास की दृष्टि से । यदि युद्ध ३०६ ई०पु० के भ्रतिस दिनो में लडा गया था ऐसा मान 
ले तो प्रसाद की दी _ई तिथि ३०५ ईपु० यूक्ति सगत मानी जा सकती है। लेकिन नाटक 
से तो ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त घटना युद्ध के दूसरे ही दिन सपन्न हुई हो गई होगी । 

तरहवें दृश्य के भ्रत में सिल्युकस की अभ्यथना का और चौदहवें दृश्य मे सधि के 
स्वीकार किए जाने का उल्लेख हुआ हे | भरत घटना ३०४ ई०पू० की है। बारहवें और 
तेरहवे दृश्य के बीच कम से कम एक सप्ताह का अ्रतर होना चाहिए, क्योकि सिल्युकस को 
संधि की झर्तों पर विचार कर अत्तिम निशाय करने सें इतना समय लगा ही होगा । यह भी 
सभव है इसमे एक माह से अधिक का समय लग गया हो | किन्तु इसमें एक वंष का समय 
तो विसी प्रकार नही लग सकता क्योंकि इतिहास कहता है कि ऐटिगोनस के आक्रमण का 
समाचार सुनते है सित्यूकस ने चन्द्रगुप्त से सधि कर ली और तुरन्त वापस लौट गया ।* 
तेरहवा दृश्य तीन चार घटे से श्रधिक का नही है। ऐरहवें दृश्य के अन्त में ही चौदहवें 
दृश्य के प्रारम्भ की सूचना है | अ्रत' इन दोनो दृश्यो के बीच कालान्तर नही है । यह अन्तिम 
दृश्य सधि झौर कार्नेलिया के विवाह का सूचक है । सम्पूर्ण दृश्य का काल दो या तीन घटे 
से अधिक का नहीं प्रतीत होता | इस प्रकार चतुथ अक ३०४ ई८पु० में समाप्त हो जाता 
है। समस्त भ्रक में १६ वर्षों की लबी कथावस्तु की योजना करने में न तो इतिहास की 
रक्षा हो सकी है और न॑ ताटकीयता की ही । 
(१) चन्द्र७ ४ २४८ 
(२) अर्ली हिस्द्री श्राफ इ डिया (स्मिथ) पू० १२५ 
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प्र वस्वामिनी का काल-निरूपण क्‍ 


भ्र वस्वामिती ताठक की कभ्ावस्तु का प्राधार ऐतिहासिक है , किन्तु चाटक की मूल 
समस्या ऐतिहासिक ने होकर सामाजिक है। उसमे जित ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख 
किया भी गया है, उनके सबंध में न तो प्रसाद ते ही स्वयं कोई ऐतिहासिक काल-योजना 
निर्धारित की है भोर न इतिहासकार ही किसी भ्रन्तिम निर्शाय' तक पहुंच सके हैं | प्रसाद मे 
सम्पूर्णा नाठक के सबंध में केवल श्री जायसवात द्वारा सान्य एक तिथि का उल्तेख किया है । 
उक्त तिथि का सबंध चच्धगुप्त और शकराज के युद्ध से हू ।" किन्तु ३७४ ६० से लेकर ३०० 
ई० के बीच के समय को हम निश्चित तिथि नहीं मान सकते | यहूं समय इतना दीघ॑ है कि 
सम्पूर्ण नाटक की घड़ता का काल भी इससे कमर प्रतीत होता है। रामग्रुतत के सबंध मैं 
साल्टोर ने कुछ निद्िचत तिथियाँ दी है, उसका अभ्रभुमान है कि रामगुप्त ३७४ ई० मे शुप्त 
सिंहासन पर बैठा और उसने ३८० ई० तक झासत्त किया । मथुरा के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ३०० ५३ में सिहासनासीन हुआ था | इतिहास की इस 
घटना के सब में प्रायः सभी इतिहासकार एक मत है ।* केवल राधाकुमुद मुकर्जी चन्द्रगुप्त 
के राज्यारोहण को उचित तिधि २७४ ई० मानते है ।* कुछ भी हो इसमे सम्देह नहीं कि 
आ्राज का गुप्तकालीन इतिहास रामभुप्त के राज्य-काल को भ्ररधीकार नही कर सकता, वच्ीकि 
उसके लिए पर्याप्त प्रमाण मिल चुके हैं। ऐसी स्थिति में ३७५ ई० रो तेफ़र ३५० ई० तक 
वा काल ही समुद्रगुप्त भर चच्दरग॒प्त द्वितीय के बीच का रहू जाता है, जिसे हम सरणता से 
रामगुप्त का शासतकाल कह सकते हैं । 
प्रूवस्व[सिक्रे नाटक तीन भ्रको का है भर प्रत्मेक भ्रेक मे एक ही हश्य है। 
सम्पूर्ण नाटक से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका घटना कात बहुत कम है| नाटक की घटना 
रामगुप्त के राज्यकाल के भश्रतिम दिनो की है । शकराज मे प्रवस्वा- 
भवस्ता मिलि भिनि की माग की और वह घल्कगुप्त से पराजित हुआ | उस प्राजय 
नाठक की के ठीक बाद ही रामग्रुप्त की हत्या कर दी गई भ्रौर चन्द्रश॒प्त गुष्त- 
फाज्ञावधि सिंहासन पर बठा । भ्रत। हम सम्पूर्ण नाटक की घटना को ३५० ई० 
की मान सकते हैं, क्योकि एक तो यह रामग्रुण्त के धासस-फाल का 
अतिम वर्ष है श्रौर दूसरे चद्धगुप्त के राज्यकाय का प्रथंग वर्ष । जायसवाल ने ब्ाक युद्ध की 


१ प्रवबस्वासिनी (सूचना) ५० ८ 

२, (भ्र)| पौलिटिकल हिरद्ी आफ ऐंसिएंट इस्डिया (रै वीधरी) १० ४६५ 
(भा) दि हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टन इच्डिया (बला) अ्रध्याय ३०४ 

३, दि गुप्ता हृम्पायर (मुकर्जी) पृ० ४४ 
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जो दो तिथिर्या मानी हैं उनमे से एक ३८० ई० भी है, श्रतः शक-युद्ध की तिथि भी यही मान 
लेते पर सब घटतनात्रो का काल समन्वित हो जाता है । 

नाटक का प्रथम श्रक सब्ध्याकान के कुछ ही पहले प्रारभ होता है । भर बस्वामिनी 
और खड्गधारिणी के सवाद प्रारम्भ होने के कुछ ही देर बाद दासी सायकाल हो जाने की 


प्रथम अंक की. घना देती है | सम्पूण श्रक में एक ही दृश्य होने के कारण अश्रन्य 
कालयोजना सचनाञ्रो के अभाव में यही मानता उचित है जिस सबम्ध्या-काल से 
घटता का प्रारम्भ होता है उसी राध्रि में सामनन्‍्तकुमारों के साय 

चन्द्रगुप्त श्क-शिविर में चला गया होगा। सारे भ्रक की... घटना चार पाच घटो की है । 


यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि प्रथम और द्वितीय श्रक के बीच कितना 

अन्तर माना जाय ? प्रसाद के नाटक से तो इत सत्ध में कुछ भी निष्करप॑ नहीं निकाला जा 
सकता । बस्तुतः इसका निजशय इसी बात पर निर््ब॑र करता है कि थक दुर्ग और रामभुन के मे और रामग्रुप्त के 
_पहाडी शिविर के बीच कितना अन्तर हे । प्रसाद ने ध्रूवस्वामिनी में कोई भौगोलिफ उल्लेख 
नही किया है | प्रथम श्रक में रामग्रुप्न के कथन से एवं द्वितीय श्रक में खिगिल के कथन से 
ज्ञात होता है कि रामग्रुप्त दिगिवजय के उर्द श्य से पाव॑त्य-प्रदेश मे गया और वहा श्को ने 
उसे घेर लिया अश्रत, शक दुर्ग एवं रामगुप्त शिविर के बीच अधिक अन्तर सभव नहीं, विशेषकर 


जब दोनो म युद्ध चत रहा हो। इस तक को व्यान में रखते हुए हम पहिले और दूसरे हृदय 
के बीच भ्रधिक से भश्रधिक एक दिन का श्रत्तर मान सकते है । 


दूसरा भ्रक भी सच्ध्या का है--दूसरे श्रक के मध्य दशात्रि के श्रागमत की सूचना से 

हम यंह निष्कर्ष मिकाल सकते हू कि दूसरे अक की घटना भी सत्क््या के श्रास पास आओरभ 
हुई है । पहले अ्रक में पन्थ्या के समय खिंगिल झकराज का सन्देश 

द्वितीय अ'क लेकर रामग्रुप्त के शिविर में उपस्थित है शोर सभवतः दूसरी ही 





की का सन्ध्या को रामग्रुप्णन का उत्तर लेकर क्षकरांज के पास भ्रा उपस्थित 
योजना हुंआ । नतकियों का गीत भी सन्ध्याकाल की ही धूचना देता है | स््या 


से लेकर रात्रि के ग्रागमन की सूचना तक छकराज चूत्य और सुरापान 
कृपा उत्सव मना रहा है | धुमकेतु का प्रतग भी इस बात की पुष्टि करता है कि रात्त हो चुकी 
है । इसी रात्रि को स्त्रीवेशधारी चन्द्रमुप्त भ्र्‌ वस्वासिती को लेकर शक दुग में पहुंच जाता है 
और वहाँ शकराज का वध कर उसकी सेना का सहार कर रातो-रात शक-दुंग पर अ्रधिकार 


कर लेता है। विधाखदत्त के श्रतुसार भी यह सारी घटना रात्रि की ही है। सम्पूर्ण श्रक की 
घटना एक रात्रि की है । 


दुसरे श्रौर तीसरे भ्रकों के बीच भी एक या दो विन का ही अन्तर मानता पड़ेगा | 

दक दुर्ग से विजय की सूचता लेकर संनिक रामगुप्त के शिविर तक गए होगे और रामगुप्त 
उक्त सूचना पाकर क्षक-दुर्ग मे आया होगा । यदि एक ओर के भार्ग को 

तृतीय अक॒. तय करने में एक दित का समय भी लगे तो यह माना जा सकता है 
की कात़ कि दूसरे और तीसरे भ्रक के बीच लगभग दो दिन भ्रथवा उससे कुछ 
योजना कम समय का अन्तर है। किन्तु भ्र्‌ वस्वामित्ती के एक प्रश्न का उत्तर 
थोड़ी सी उलभान उत्पन्न करता है। भध्र वस्वामित्ती पूछती है--“कुमार 

के घाव श्रव बसे हैं” सैनिक उत्तर देता है--- घाव चिस्ताजनक नही है, उन्त पर पट्टियाँ बध 


( १६६ ) 


श्ुकी हैं| कुमार प्रधान मडप में विश्वाम कर रहे है | ऐसा प्रतीत होता है कि इस सवाद 
द्वारा प्रसाद ने दूसरे भर तीसरे अझक के बीच की घठता के श्रन्तर को पाट दिया है। 
कुमार चन्द्रग॒ुप्त ने रात्रि मे युद्ध किया था | उस युद्ध में लगे घावाँ के सबंध से कुद्ल-प्रदत 
युद्ध के ज्ीघ्र बाद प्रातः.कांल के लगभग ही पृछ्ठा जाना उचित है। उन घावो की परिचर्या 
युद्ध के ठीक बाद ही की गई होगी । तीसरा श्रक सारा ही तीन चार घंटे से अधिक का 
नही है । 
उक्त काल योजना को स्वीकार करने पर समस्त नाटक का काल अधिक से श्रधिक 
चार दिन का माना जा सकता है । किन्तु हम ऊपर “श्र वस्वासिती” के जिस सवाद का 
उत्लेख कर चुके हैँ, उस पर थोडा विचार करना श्रावश्यक है । प्रसाद का यह नाटक रुचना- 
तत्र की हृष्टि से एकाकी नाटकों के रचना तत्र के अधिक समीप है। अभ्रत, यदि उप्त दृष्टि से 
नाटक की घटनाओं की गति को कुछ बढा दें, और उक्त सवाद के आवार पर स्थानों के 
झन्तर को कमर से कम करदे तो सम्पूर्ण नाटक का काल एक रात़ि और एक दिन का माता 
जा! सकता है । प्रथम श्रक सन्ध्या है | श्रव यदि प्रथम श्रक की घबठना-गति को बढ दें तो 
उक्त भ्रक की सम्पूर्ण घटना दो घटे से भी कम में समाप्त हो जाती है। सच्ध्या के आगमन 
के दो घटो से भी कम समय के उपरान्त चन्द्रगुप्त और भ्र्‌ वस्वामिन्री वाक दुर्ग की श्रोर प्रथा 
करते हैं भौर वाक-दुग के द्वार बन्द होने से पूत्र वहाँ पहुँच जाते है । यदि यह मान लें कि दुर्ग 
का द्वार लगभग दस बजे बन्द किया जाता होगा, तो समस्या और भी सुलक जाती है श्रोर 
पहले भ्रक् की घटनाझो के साथ साथ बेश्ष परिवर्तन इत्याईि के लिए पर्याप्त समय मिल जाता 
हैं। लिगल शक-दुग में श्र वस्वाभिती से पुव॑ ही पहुंच गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
धर वस्वामिती से कुछ पूछने के पू्व॑ ही रामग्ुप्त ने शिखरस्वामी की मत्रणा से “दूत से साक्षातु 
करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान”? द्विया होग! और खिगल की दार्ते स्वीकार करली 
होगी | और उसी समय सिंगल शक दुगे के तिए रवाना हो गया होगा । छउत्ते घढता का 
काल प्रथम अक के प्रारम्भ में ही है । स्थान का अन्तर श्रधिक है ही नही अतः खिंगल तुरन्त 
ही वहाँ पहुँच 'गर्या होगा । ध्र बस्वामिनी के झागमसन की छूचता पाकर शकराज के दूर्भ मे 
सन्ध्या को ही नृत्य गीत का झायोजन हुआ होगा | ऐसी दक्ष मे काल की हृप्टि से प्रथम 
अ्रक का उत्तराद्ध (रामग्रुप्त और शिखरस्वामी के पहली बार प्रस्थान करने से लेकर अन्‍न्स 
तक) आर दूसरे अक का पूर्वाद्द (उत्सद समारोह तक) दोनो समकालीन होगे + दूसरे झक 
का उत्तराष्र' रात्रि में घटित हुआ है । तीसरा अक युद्धोपराच्त प्रात.काल का है । उक्त अझको 
की भी दो घटे का मान लेने पर सम्पुरों नाटक का काल पहली सन्ध्या के ६ बजे से लेकर 
दूसरे दिन प्रातकाल के १० बजे तक का माना जा सकता है । 
प्रसाद का यह अकेला ही नाटक है जिसमे घटता का काल और स्थान से बडा सुरदर 
समन्वय हुप्ना है + 
(१) भवस्वामित्री पृष्ठ १८ 
(२) वही पृष्ठ ३८ 


यान मिक्स लाल-्पपहैनी: । पयरंदक़नया पा:न्‍ज०तानकक, 


“स्कदगणप” नाटक में काल योजना 


“स्कदगुप्त” भारतीय इतिहास के स्वर्ण-पुण की घटनाश्रों को लेकर लिखा गया एक 
महत्वपूर्ण नाटक है। भ्रन्य नाटकों के समान ही इस नाटक में भी प्रसाद ने इतिहास के सुदीर्घ 
काल की घटनाओं को कथावस्तु के रूप में ग्रहण किया है । झ्रधिकाश इतिहासकारों का मत 
है कि कुमारगुप्त के श्ासव-काल की निश्चित पूर्वापर तिथियाँ ४१४५ ई० से ४५५ ई० है।* 
स्कवग्॒ुप्त का राज्यकाल ४५५ ई० से लेकर ४९७ ई० तक माना जाता है ।* आर० स्री० 
सजूमदार स्कदगुप्त के शासव-काल की इस प्रथम तिथि को स्वीकार नहीं करते । उनका 
झनुमात है कि सिंहासन पर बंठते से पूर्व उपे अपने श्रन्य भाईयो से युद्ध करता पद्य था।?ै 
राखालदास बनर्जी स्कदरग॒ुप्त के शासन की अंतिम तिथि ४५० ई० मानते हैं।" विसेंट 
स्मिथ के पनुसार भी कुमारशुप्त एब स्कदगुप्त के शासस काल की सलिधियाँ क्रमशः ४१५-४५४५ 
ई० तथा ४५५-४६७ ई० ही हैं [* 

स्कदगुप्त नाटक पुष्यमिच्र-युद्ध के समय से प्रारम्भ होता है। प्रथम अ्रक के पहले ही 
हश्य ()) में उक्त युद्ध का उल्लेख वर्तमान काल में किया गया है ।५ प्रथम हए्य में ही कपिशा 

के श्वेत हुणी द्वारा पाद्ाक्रात किये जाने का भी उल्लेख किया गया 

सम्पूर्ण नादक  है।* स्मिथ के श्रमुसार पुष्यमितर-युद्ध का काल ४५० ई० है और 
की अबर्धि कपिगा श्वेत हुणो के आक्रमण की घटवा ४५४ ई० के भ्राप्त पास की 
है | हुणो की इसी बाढ को स्कदग़॒ुप्त मे पहली बार रोका था। श्रब 

यदि यह मान लें कि क्पिद्ा पर हूणो का आक्तमण ४५४५ ई० के प्रारम्भिक विनों में हुआ्ना 
तो स्कदगुप्त से उनका युद्ध ४५५ ई० के भ्रतिम दिलों में हुआ होगा । कुष्प्रग्रुप्त की मृत्यु 
४५५ ई० के प्रारम्भ में हुई होगी और उन्ही दिनो स्कदगुप्त सिंहासन पर बैठा होगा । 
“स्कदगुप्त' नाटक के प्रथम भ्रक के प्रथम हृश्य की घटना ४५४ ई० के प्रारम्भ की भाव 
सकते हैं | परन्तु ऐसा करने पर पृष्यमित्र-युद्ध की क्षमस्या शेप रह जाती है । इसका समा- 
धान स्कवग्ुप्त के भिदारी के शिलालेख के भ्राधार पर किया जा सकता है। जब स्कद पृष्य- 
मित्रों से बुद्ध कर उन पर विजय प्राप्त कर लौटा, तब उसके पिता का स्वर्यव/स हो गया था 
और वह अभ्र पुर्णा नेत्रों से युक्त अपनी माता से उसी प्रकार मिला जिस प्रकार छतुओो को 


(१) पौलिटिकल हिस्द्री आफ एऐसिएट इन्डिया (रे चौधरी) ए० ३४६-५० (२) वही 

(३) जनल श्राफ वि बगल एजियाटिक सोसायटी १८८९ ई० 

(४) दि एज श्राफ दि इम्पीरिपल गुप्ताज (बनर्जी) ० ५१-५६ करुणा” भूमिका(चन्द्रधर शर्मा) 
(५) शभर्ली हिस्द्री आफ इन्डिया १० ३२४५-४६ (६) स्कद॒० १॥११-१२ 

(७) वही १११ (८) भी हिस्ट्ी आफ इन्डिया (स्मिथ) पृ० ३३४ 


( (ह८ ) 


मारकर क्षृष्णा देवकी से मिले थे ।! शिलालेख में वरणात इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है 
कि पृष्पम्मित्रो पर विजय-प्रासि भौर ऊमारणुप्त की मृत्यु दोतों लगभग एक ही समय में हुई 
होगी । यवि पुष्यमिन्र-युद्ध का प्रारम्भ स्मिथ के श्रमुसार ४५०३ ई० माने तो यह शुद्ध पॉच 
वर्ष चला होगा और ४४५ ई० के श्रारम्भ मे ही स्कद उत्त पर विज़य पा सका होगा | 
शिलालेख में इसके उपराच्त हणा-प्राक्नणा का वर्णात किया गया हे ।* अतः यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि कुमारगुप्त की मृत्यु के समय भ्रववा उससे कुछ पुत्र कृपिशा में श्वेत 
हेणों ने श्रपना भ्रधिकार कर लिया और ४५४ ई० के ही श्रन्तिम दिनो में श्वेत हूणो की 
पहली बाढ़ को स्कदग॒प्त ने रोका | 
उक्त तिथियों को स्वीकार कर तेने पर यह माता जा सकता हे कि “'स्कदग़ुप्त ? 
ताठक का प्रारम्भ ४५४ ई के प्रारम्भिक दिनो में होता है। नाटक की ग्रतिम तिथि का 
निरंय करना भी कुछ कठिन है । वस्तुतः प्रसाव के नाटक में र्पेत्त हुणो के त्तीन आजन्नमणो 
का उत्लेख हुश्रा है। दूसरे भ्राक्नमण में स्कदग्रुप्त की पराजय हुई और तीसरे में उसकी 
विजय । यह कहना कठिन है कि हूणो के साथ स्कदगर॒प्त ने कितने युद्ध किये । पर इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि ४५५ ई* में हुणी की प्रथम पराजय हुई। इसी का उल्लेख 
भिटारी के शिलालेख मे हुभ्ा है ? इसके उपरान्त ४६५ ई० के लाभग हुणो ने गात्वार को 
विजय कर कुणआात-शासको को उखाड़ फेंका और यहाँ बहुत ही अत्याचार किये। कुछ समय 
उपरान्त सभवत; ४७० ई० से कुछ पर्व हग्यो ने स्कवगुप्त के साम्राज्य के भीतर ही झाक्रमण 
कर, विया ।* इससे यह भिल्फर्ष तकाला जा सकता है कि ४६५ ई० में गु॒त्त साम्राज्य को 
मान्धार से हाथ धोना पडा किस्सु प्कद्ग्रुन' ने हुणो को भागे बढने से रोक दिया । चन्रधर 
दर्मा गुलेरी का अनुमान है कि, ४६४ ई० के बाद हुएणो ने फिर कई बार गप्त साम्राज्य पर 
आक्रमण किये | लगातार बहुत दिनो तक युद्ध करते के कार॒णा रकद की क्षक्ति बहुत घट गई 
थी औौर अन्त में एक हुण-युद्ध में ही उनके प्रासा गये थे” ।* कुछ भी हो कसी ऐतिहासिक 
प्रमाण के अवाव से इतना अवश्य माना जा सकता हे कि यदि ४९५ ई० के बाद हों 
के कई भ्राक्राणा<६ुए हो, तो सभव हे स्कदगुप्त की किसी प्रान्नमण में पुन तिजय हुई हो। 
स्वय प्रसाव ने श्रपने ताटक में जिस भ्न्तिम विजय का चित्रण किया है उसमें स्कदगुप्त का 
हँणा सेनापति को दिया गया आदेश महत्वपुण है | स्कवगुप्त ने उसे आज्ञा दी कि बह ॒सिन्धु 
के इस पार के देश में कभी आक्रमण करने का साहस न॑ करे | इससे यह श्रमुमाच लगाया जा 
सकता है कि इस युद्ध के पहले ही समुद्रग॒ुप्त और चन्द्रग॒ुप्त विक्रमादित्प ढद्वारा विजय किए गए 


अन्‍क-जजजाओ िएपअओक हक ७ फक. आज “व-4++.#ैक+ फरनन-_3 ७ ०५ न 


(१: समुदित बल कोणास्पुष्यमिशत्राइच जित्वा । । 
पिर्तार दिवमुपेते बिप्लुता वढ्ञ लक्म्ी भुजबल विजितारियं; प्रतिष्ठाप्य भूय, 
जितमित परितोपात्मापर सात्त्र नेवी हतरिपुरिव कृष्णो देवकोम्गुपेत, 

(२) हृर्रायरय समागतस्य समरे दो४या धरा कम्पिता--स्कदग्ुप्त का भिदारी का पझ्िलालेख 


| सलेक्ट इ स्जिप्कत (सरकार) नं० २८ 
(३) प्रर्ली हिंस्दी झ्राफ इन्डिया (स्मिथ) पृ०१२८ 


(४) करुणा (हिन्दी अनुवाद-भ्ृमिका) (अन्द्रधर शर्मा भ्रुलेरी) 


( (६६ ) 


पैदा का पश्चिमी भाग हुणो ने पाठाक्रात कर लिया था | सभव है यह घटना ४६५ ई० के 


युद्ध की हो । इतिहासकारो के तक के आ्राधार पर यह भी माना जा सकता है कि ४६६ ई० 
में भी हुए आक्रमण श्रवदय हुआ होगा । यहाँ यह भी कह्मना की जा सकती है कि उस 
आक्रमण में सभव है स्कदग्रुतत ने हुणो को सिन्‍्प्ु से इस ओर न श्राने दिया हो, ओर ४६७ 
ई० के युद्व में वह स्वय ही लडते लडते धराशायी हो गया हो । 

उपयु क्त मान्यता के श्राधार पर ' स्फदगुप्त'' ताटक की घटता का कुल काव ४५५ 

ई० से लेकर ४६६ ई० तक का ग्यारह वप का काल माना जा सकता है । 
स्कदगुप्त नाटक की कयावस्तु में इतिहास इतना उल'का दिया गया है क्रि तिथित्रम 
का निशंय करना कठिन ही नही, श्रगितु श्रसभव भी हो जाता है। नाटक का प्रथम ग्रक 
उज्जप्ती में शक हुणो की सम्मिलित सेला के आन्रमण शोर उस पर 
प्रथम अंक की रकदग्र॒ुप्त की विजय मेसमाप्त होता हे । इतिहास के अ्रनुमार उच्त्जपिती 


अवधि पर हुग़ो का आज्मण बहत बाद की घटना है श्रौर शकों की चद्धगुप्त 
विज्ञमादित्य मे ही उज्जयिनी से निधुल कर दिया था। शक हरा युद्ध 


की योजना ही भ्र्तिहासिक है | श्रत इसकी तिथि का प्रइन उपस्थित ही नही होता , किन्तु 
श्रदि इसे केवल प्रथम हुण ग्राज़मण मानकर चलें तो प्रथम भश्रक की घटना ४४५ ई० के 
सम्पूर्ण वर्ष को घेर लेती है । इस बीच कुमारयुप्त की मृत्यु हुई," पुष्यमित्नों का युद्ध समाप्त 
हो गया झौर प्रथम हुरा-बुद्ध में स्कदग्रुत की विजय हुई। इन समस्त घटनाओ का काल एक 


वर्ष का होता चाहिए प्रन्यथा पूर्व तर्क के झावार पर ४५५ ई० में ही इस सब घतनामश्रो की 
समति नही बंठ सबतो | श्रतः प्रथम अ्क्र ४५५ ई० के प्रारम्भ से ४४४ ई० के अत तक 


मानना पडता है । किन्तु यह मानना श्रसभव है कि हुणो ने परिमतोर प्रदेश पर विजय 
किए बिना ही तुरन्त भारत के दक्षिण में स्थित उज्जयनी में द्रान्षमरा कर दिया होगा । 


द्वितीय श्र क का प्रारम्भ स्वभावत, ४५५ ई० के श्रत से मानना पडेगा । थ्हाँ एक 
श्रसगति की श्रोर॒_बरबस ही व्यात श्राकपित हो जाता है | इतिहासकारों का मत है कि 
प्रथम हएा-युद्ध स्कदग्रुम के सिद्यासनासीन होने के उपरात लडा गया था। प्रस्ताद के ताटकों' 


द्वितीय अ'क गे घठनाओ का क्रम उलट दिया गया है। अ्रत तिबविक्रम का उलट फेर 
की अवधि हो जाना स्वाभाविक ही है। द्वितीय अक जो घरेलू सवष है वह 
अनुमानत, दो या तीन मास चला होगा । क्दग्रुप्त के राज्याभिषेक के 


साथ ही द्वितोय झ्क सम्ताम्त हो जाता है। उयत घटता को सी हम ४५५ ई० में सबसे 
अ्रन्तिस दिनो की मान सकते हैं । किन्तु पुन यहाँ घटना क्रम में उलट फेर है। स्कब्मृप्त का 
राज्याभिषेक मगध मे न होकर उज्जयनी से हुआ है | इतिहास इसका साक्षी नहीं। भ्रतः उक्त 
घटना की तिथि का प्रदत्त उठाना असगत होगा | 

तृवीय श्र क के प्रारम्भिक हदय की कथावरतु कात्पनिक है, श्रत काल योजना का 
प्रदत नहीं उठता । इस समय तक हुणो ने कपिशा के साथ साथ गान्वार तक को पादात्रात 


तृतीय अक की कर लिया था। पभ्त' इस अक के प्रारम्भ क्री त्तिथि ४६४५ ई० है। 
अवधि ) प्रसाद ने तृतीय भ्रक में गान्धार की घादी और कुम्भा के युद्ध का 
उल्लेख किया है, इस युद्ध में स्कंदग्रत की हार हुई है । भ्रत, निश्चय ही 
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तुतीव भ्रक का प्रारम्भ ४६५ ई० के कुछ ही पूर्व हुआ होगा । तृतीय प्रक की समाप्ति उक्त 
गान्धार युद्ध में ही हुई है । भ्रत, सम्पूर्ण तुतीय ञ्र के का काल कस से कम दी-तीन महीने का 
माता जा सकता है, यद्यपि निश्चित रूप से यहाँ भी कुछ कहना कठिन है। 
चतुथे ग्रक के प्रथम हृश्य की घटना का इतिहास से कोई सबंध नहीं श्रतः तिथिक्रम 
का प्रइन ही नहीं उठता । तृतीय अर में दुसरे हृश्य को हम ठीक ४६४५ ई० चतुथ यथा पंचम 
माह का भान सकते है इससे पुर्व हुए गान्धार में ही थे और इस श्र क 
चतुर्थ अंक. तक आराते भ्राते हम देखते है कि सप्तसिस्धु प्रदेश भी हुणो से पादाक्रात 
की अवधि । हो चुका है ।* फलत चतुर्य प्रक का प्रारम्भ ४६५ ई० के बीच मे 
कही हुआ्ना होगा । उक्त श्रक के भ्रत के सबंध में भी इतना ही सकेत' 
मिलता है कि उस समय अच्तदेंदी भी हुणो से पादाक्रात हो छुकी थी । ४५७ ई० तक 
अन्तर्वेदी पर स्कदगुप्त का अधिकार था, किन्तु यह कहुता कठित है कि उसके बाद कब 
चहाँ हुणो का अधिकार हो गया | सभव है उक्त घटना भी ४६५ ई० के भ्रन्तिम दिनों की 
हो। अतः चतुर्य श्रक की समस्त घटना तीन या चार माह की मानी जा सकती है | 
तृतीय अक के भ्रत में कुभा में बह जाने के उपरात स्कदगुप्त पुत। पच्रम श्र क के 
प्रारम्भ में ही प्रकट होता है। इससे पूर्व चतुर्थ अ्रक के श्रत॒ में हमप॑ उसे उदन्नात ओर 
निराद्ामगन पाते हैं | किस्त वह स्वजनों के सामने पचम भ्र क में ही 
पचस अ'क की प्रकट होता है। यह मिश्चित रूप से नहीं कहा गा सकता कि प्रसाद 
अश्रधि | स्कद को कितने समय तक अकट रखना चाहते हैं। थह ऐतिहासिक 
घटना भी नही हे। नाटक के घटला-क्रम के भ्राधार पर यदि काल- 
निर्णय किया जाय तो तृतीय अक से लेकर पचम प्रक के प्रारम्भ तक एक माह से 
प्रधिक का भ्र तर मानना क॒थां प्रवाह को हृष्टि से उचित लहीं बैठता, ऐसी वर्षा में चतुर्थ 
श्र कु मे केवल एक माह की घटना माननी होगी भौर उक्त घटना भी ४६५ ई० के मध्य को 
ही माननी पडेंगी। 
परचम अक का प्रारभ ४६५ ई० के तृतीय चरण में माता जा सकता है। परम 
अक की समाप्ति हेशी-गुद्ध में स्कशुप्त की विजय के साथ होती है । उक्त घटता को हम 
४६५ ई० को घटना मान चुके हैं। झतः पच्रम श्रक में ४६५ ई० के तृतीय 
चरण से ४६६ ई० के परम तक का काल श्रा जाता है । 'स्कदग्रुप में हम 
४५५ के प्रारम से ४६६ ई० तक की घटना मान चुके हैं। इस घटना में एक तो कई 
काल्पनिक प्रसगो की; योजना हुई है भ्ौर दुसरे, इतिहास भी स्कदगुप्त के राज्यकाल की 
अ्रधिकाश घटना ग्रो के संबंध में मोत्त है। अतः) यह कहना कठित है कि प्रत्येक हृश्य का 
ऐतिहासिक घटना काल कौन सा है भौर दो हृश्यो के बीच कितना कालान्तर हुआ है ? जहाँ 
तक दृए्पों का सबंध है | इसलिए नाठकीय घटना-काल को लेकर ही हम हृश्यों की काल 
योजना पर विचार करेंगे [ 
प्रथम हृदय उज्जवनी में गुप्त साम्राज्य के स्कघावार का है श्रौर इसका घटता-काल 
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प्रधिक से अधिक एक घट़े का है । दूसरे दृश्य में सामाजिक उज्जयनी से तुरन्त कुसुमपुर 
पहुँचा दिया गया है | सपुर्णों ह॒द्य. का काल घटें भर से अधिक का 
प्रथम अ'क की नही है | तीसरा दृश्य कुसुमपुर का ही है। वहाँ 'काश्मीर मंडल 
काल योजना. मे हो के श्रातक'” का उल्लेख हुआ हे | यह निश्चित रूप से 
कहना कठिन है कि हुणो मे काइतीर पर संव प्रथम कब अधिकार 
किया सभव है उक्त घटना ४५५ ई० के अन्त में हरा श्रान्ममण की हो। सई्ये तीसरा 
धृश्य एक घदे से अधिक का नहीं है । 
चीथा दृश्य कुसुमपुर के राजभदिर का है। स्थान वही है ओर समय रात्रि का है। 
द्वितीय पहर बीत चुका है। संपूर्ण हृश्य घटे भर से अधिक की घटना नहीं प्रतीत होती । 
चतृथ ग्रौर पचम हृश्य के बीच कितने विन का अन्तर है यह कहना कठिन है । 
पचम दृश्य भी कुसुमपुर का ही है । समय रात्रि का है। समस्त घटना उस अमावास्या के 
पहले प्रहर की है जिसका उल्लेख प्रपचबुद्धि ने चतुर्थ दृश्य में किया था। सम्पूर्ण दृश्य की 
काल एक प्रहर के लगभग माना. जा सक्रता है। छूंटा दृश्य पुन मूल स्थान (राजधानी) 
ग्रथवा मगर प्रात के पथ का है । श्रत इसे भी कुसुमपुर का ही दृश्य कहा जायगा। हेश्य दो 
तीन घदे का माता जा सकता है। 
सातवा हक्य भवती का है । यहाँ यह समझ में नहीं भ्राता कि उज्जयनी में ही गुप्त- 
सा्राज्य के स्कधावार से अवन्ती पहुँचने में स्कदगुप्त को इतता समय क्यों लग गया 
कि वह समय पर अवन्ती दुर्ग की रक्षा के लिए नही पहुँच. पाया ? यदि स्कदगुप्त प्रथम 
हृश्य के समय मगध में होता तो बीच के ये छ, दृश्य सामाजिक को मंग्ंध और अवन्ती की 
दूरी का अनुमान कराने के लिए बडे उपयुक्त होते और तब ठीक समय पर स्कंदरगुप्त की 
मालव रक्षा के लिए पहुँचा कर जिस कृतूहुल की ऊृष्टि करने का प्रयास किया गया है 
उसका भी समथंत किया जा सकता | यहाँ. स्पष्ट ही काल दोष है। समस्त सेवा के साथ 
सीमा से अवन्ती दुर्ग तक जाने सें भ्रधिक से अधिक एक सप्ताह का समय माना जा सकता 
है | सप्तम हृश्य दो घटे से लेकर ४-५ घंटे तक का माना जा सकता है दयोकि बुद्ध में लगे 
समय का ठीक ठीक अनुभात करना कठिन है। 
द्वितीय अ के का घटना काल ४५४ ई० के श्रन्त का माता जा चुका है | प्रथम हृश्य 
क्षिप्रा तट का है। घटना प्रथम श्रक के श्रन्त मे लडे गए श्वक हुश ग्रुद्ध के ठीक बाद की 
है । इसलिए दोनो अ को के बीच कोई विश्ञेष अन्तर नही है ! भथम 
हितीय अ'क की दृश्य का घटता-काल घटे भर का है ॥ द्वितीय दृश्य मठ का है। 
काल योजना घटनाओ से ज्ञात होता है कि वह मठ कूसुमपुर में हैं । उस मठ में 
महादेवी देवको की ह॒त्या की योजना बन रही है। प्रथम दृश्य से यह्‌ 
पता चलता है कि स्कदगुप्त श्रमी उज्जयनी में है और शीघ्र कुस्रुमपुर जा रहा है। पर इसे 
दुसरे हृदय में सहसा यह सूचता मिलती है कि युवराज कुंधुमपुर पहुँच जुके हैं। इससे हमें इन 
दोनो हृदयो के बीच की श्रवधि का अनुमान लगाने में आसानी होती है । उज्जयनी से 
कूसुमपुर झाते आते लगभग एक मास का समय लग गया होगा । परन्तु इसमें एक बड़ा 
भारी नाटकीय दोष भी आा गया है। ९ एक ही अक में दुर-दर देशो की घटनाएं दिखलाना 
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उचित नहीं ।? देश परिवत॑ंत का श्राभास, इस कौशल से दिखलाया जाता है कि 
सामाजिक को पता भी सही चलता | वस्नुत उज्जयती और क्रुमुमपुर की दूरी को सूचित 
करतें के लिए इत दो हृयो के बीच में कुछ भ्रौर दृश्यों का व्यवधान होता अत्यावश्यक 
था । दूमरें दृश्य का घटना काल एक घटे से श्रधिक का नहीं है । तृतीय दृश्य कुसुमपुर के 
बन्दीगृह का हे, वूमरे हृश्य में ' भाज अद्ध रात्रि में काराग,र में होने वाली घटना का उल्लेख 
हुमा है । एतीय दृश्य में वह घठला'हो रही है । इसलिए दूसरे और तीसरे हृश्य के बीच 
दित भर का अन्तर है । तृतीय दृश्य है, देवकी के राजमदिर के बाहुरी भाग का और यह 
सारा दृश्य घटे भर से भी कम का है | समय रात्रि का हे। चतुथ दृश्य उसी राध्रि के 
तुरन्त बाद का है। रामा बदोगृह मे पहुच गई है प्रौर उसके पहुंचने के कुछ समय बाद 
ही भटाक भ्ौर अश्रततदेवी भी वहाँ भ्रा जाते है । दृश्य के श्रत में सहसा स्कद भी वहाँ 
पहुँच जाता है । बस्तुत, दूसरे, तीसरे श्रौर चौथे हश्यो की घटनाएँ एक ही दिन रात की 
हैं । दूसरा हृश्थ दिन का हे श्रौर तीसरा व चौथा उभी रात्रि के । चौथे हृश्य का घटना काल 
लगभग एक घन्टे का है | 
पाचवा दृश्य भ्रवती का है | उसमें यह सूचना मिलती ह कि “सौराष्द्र के शको को 
तिर्मल करके प्रमभट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके है।” इसका श्रर्थ यह होता 
है कि चौथे दृश्य में कुपुमपुर।मे श्रपनी माता की रक्षा करने के उपरात्त स्कद सोराष्ट्र गए, 
वहाँ शको को निमुल किया श्रौर श्रव वहाँ से भ्रवस्तोी के लिए प्रस्थान कर चुके है । यहाँ 
पुनः देश शौर काल के इतने बडे व्यववान को प्रसाद ने एक ही दृश्य मे सकुचित कर 
दिया है, ज॑से मानों मगथ सौराष्ट्र श्रौर अवती में कोई दूरी ही न हो और ये सब घटनाएँ 
एक दिन में घदित हो गई हो ? बस्तुत, उत्त सब घटनाओं के सम्पन्न होने में कम से कम ६ 
भाप्त का अतर तो अपेक्षित है ही। समस्त हृश्य लगभग एक घट़े का है | इस घटता की 
एतिहासिक निधि का निर्धारण नही किया जा सकता । वस्तृत, सौराष्दु और मालव दोनो से 
दको को निमू ल करने का कार्य चद्रगुप्त विक्रमादित्य ३९५ ई में कर चुके थे | स्कवग॒प्त के 
काल में पुतः ऐसी कई घटना नही हुई | (स्मिय ३०५) 
छटा दृश्य उज्जयनी के पथ का है। हृश्य से यह सूचना मिलती है कि स्कद का 
राज्याभिषेक होने वाला है, भ्रत स्क्रद सौराष्ट्र से वहाँ पहुंच चुका है | स्पष्ट ही पाचवे और 
छठे हृश्यो के बीच भी देश भौर काल, दोनो का पर्याप्त अ्रतर है। अलुमानत, इसे एक 
सास की घटता मान सकते हैं | कितु भटाक॑ और उसकी माता का बिना किसी पूव सूचना 
के कुसुमपुर से वहाँ पहुच जाता विचित्र-सा लगता है। समस्त हृए्य का काल घटे भर 
से भी कम का है। सातवा दृश्य छठे हृश्य के ठीक बाद का है। इसमें स्कदग॒ुम का 
राज्याभिषेक उज्जयती में सम्पन्न हुआ है। उक्त दृश्य में पुन शर्व॑ंनाग श्ौर कुमारदास 
का उज्जयवी में होता भ्राकृस्मिक है। सम्पूर्ण हृश्य का काल दो तीन घटे से अधिक का 
नही । ऐतिहासिक दृष्टि से स्फदग॒ुप्त का राज्याभिपेक ४५५ ई के भ्रक्तिम' विनो में हुआ 
था | उन दिनो उज्जयती में अधुवर्मा गुप्त सम्राटों के करल राजा के रूप में राज्य,कर रहा 


था | उसके राज्य त्याग का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नही है ।भ्रत। उज्जयनी में स्कदग्रुप्त का 
राज्याभिषेक होना मान्य नहीं। 
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तृतीय भ्रक के प्रथम और द्वितीय दृश्य सव॑या काल्पनिक हैं श्रौर उसमें किसी भी 
धेतिहासिक तथ्य की झ्ोर सकेत नहीं किया गया है | अत; इनके ग्रावार पर यह नियणांय 
करता प्रभव नहीं कि दुसरे और तीसरे श्रक के बीच कितता समय 
सृतीय अ्'क की. बीता होगा । तृतीय श्र क की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है गान्वार 
काल योजना । त्तक हूणो का पवेश झ्ौर हम यह पहले ही बतला चुके है कि हणों का 
द्वितीय आक्रमण ४६४ ई० में हुआ था | भ्रतः ऐतिहासिक दृष्टि से 
द्वितीय और तृतीय भ्रक के बीच १० बर्षं का अच्तेर है। परत्तु वाटकीय घटनाएं इस 
अन्तर को स्वीकार करने में बाधा पहुँचाती हैं ।॥ तीसरे झक का पहला दृश्य तो स्प्रष्ट हो 
दूसरे भ्र क के झस्तिम हृइ्य के एकदम बाद का है। स्थान वही है श्रौर कालान्तर अश्रधिक 
से श्रधिक एक दिन का । देवसेना झ्लौर विजया का सवाद हमारे कथन की पुष्टि करता है। 
' दृश्य का घटना काल लगभग एक घट़े का है । दूसरे हृदय को घटता पहले हृश्य के ठीक 
बाद को घटना है श्रौर दोनो के बीच में एक दो दिन का अन्तर हो सकता है! । घटना काल 
लगपय १ घटे का है | तृतीय दृश्य में भटाक॑ उज्ुजयसी से सहसा मंगध पहुँच गया है । इस 
बीच भटाऊफं ओर भ्रनच्तदेवी ने हूर्पो से ग्रुप्त सर्चि कर ली है भ्ौर “स्कदम॒प्त ने हुणो को 
एक बार भारतीय सीमा से दूर करने के लिए समस्त सामन्‍नो को आ्रमत्रण दिया है।' और 
“कुसुमपुर की सेना जालन्धर से भी आगे बढ चुकी हे ।” ऐतिहासिक दृष्टि से हुणो के 
आक्रमण की यह घटना--चाहे द्वितीय भ्रक के बाद मानें भ्रथवा तुतीय भ्रक के दूसरे के 
दुश्य के बाद की है | परन्तु इस बीच परिस्थितियों में कही किसी प्रकार का श्रत्तर 
नहीं हुआ है। घटनाएं या तो स्थिर सी है या उनकी गति श्रत्यन्त भ्रद है। नाटकीय 
दृष्टि से इत घटवादों के घटित होने में १० वय॑ तो क्या १० मास का भी अन्तर कठितता 
से स्वीकार किया जा सकता है। विजया भटार्क को द्वितीय भ्रक के श्रतिम दृश्य में वरण कर 
चुको है | किल्तु श्रभी तक उस सन्देह है कि वह भपने बाहुपास में भी बाध सकेगी या चही ? 
देवसेना प्रभो स्कदयुप्त के प्रणय के प्रथम राप में ही रजित है । १० वर्ष की दीघ॑ ग्रवधि तक 
यह स्थिति सभाव्य नही । चौथे दृश्य में सामाजिक पुन, मगघ से उज्जयतो में पहुंचा दिया 
जाता है । इस बीच सिन्धु तट पर हण युद्ध में स्कदग्रु्त की विजय हो चुकी है और “प्रवीर 
सम्राट स्वॉदगुस ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, भौर मततुगुप्त को कारमीर का 
शासक बना दिया गया है । हरा युद्ध में कितता समय लगा यह इतिहासकार नही बताते। 
पर घटना ४६५ ई० की है | मातृगुस की घटता और उसकी तिथि का भी, कोई ऐतिहासिक 
झाधार नही । समस्त दृश्य श्राथे घटे से श्रधिक का नहीं । पाचवे दृश्य में हरा युद्ध अभी चल 
रहा है। सिन्धु तट से हुणो को खदेडते हुए स्कवयगुप्त में उन्हें गात्धार की घाटी तक ढकेल 
दिया है। पाँववें और छठे दृश्यों के युद्ध दोनो गान्धार की घाटी में लडे गये हैं। युद्ध से 
सबधित होने के कारण दोनो हृश्यों का घटना काल स्पष्ट नहीं किया जा सकता | गान्धार 
और कुभा के र्शाक्षेत्रों के युद्ध और कुभा के बाँध में स्कद के बह जानें का कोई ऐतिहासिक 
आधार नही । 
चतुथ श्रक में ४६५४ ई० के मध्य की लगभग एक मास की घटनाएं हुई हैं--ऐसा 
हम पहले स्वीकार कर चुके हे । तृतीय श्रक के भ्रन्तिस हृश्य में कुभा का बाँध तोड दिये जाने 
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से स्कंदगुप्त श्ौर उसकी सेना के बहजाने की सूचना मिलती है | चतुथ श्रक के प्रथम हृश्य 
में ग्रन्तवेंद का विपयपति शर्वनाग “मगध की परिस्थिति देखकर अपने विषय अन्‍्तर्वेद की 
लौट रहा है |” इसका अभिष्राय यह हैं कि एक तो अभी तक मगध में स्कदग़ुप्त की पराजय 
के समाचार नहीं पहुँते हैं और दूसरे श्रभी तक अस्तर्वेद हणो से पवाक्रात नहीं हो पाई है। 
प्रत, या तो यह दृश्य तीसरे अ्रक के अन्तिम हृश्य का समकालिक है 

चतुर्थ अफ की यथा उसके थोड़े ही समय के पश्चात का। प्रथम हृश्य का समय एक 
का योजना।. घटे से भी कम का है। दूसरा किस स्थान का है, यह नहीं कहा जा 
सकता | कुसुमपुर का दृश्य होता तो इसमें भटाके के शिविर 

का उत्लेख न होता। किन्तु इस दृश्य में सहादेवी देवकोी की उपस्थिति के कारण इसे 

गान्धार के युद्ध क्षेत्र का दृश्य भी मानने को जी नहीं करता । सम्पूर्णों दृश्यघटे भर से भी, 
कम का है | तीसरे हृश्य का घटना स्थल सहसा काइमीर बस गया हे। काश्मीर का कथा 
नक स्कवभुप्त से सबद्ध ऐतिहासिक घटना नहीं है, तवरापि नाटक के इस दृश्य से हमें इतना 
ज्ञात होता है कि भ्रवतक स्कदशुस्त का सहसा घुप्त होने के समाचार काश्मीर तक पहुंच गया 
है | पचनद पर हणो का झ्धिकार हो गया है और वे काश्मीर पर भी श्राक्रमंण किया चाहते 
हैं। पचनद पर हुणो का अ्रधिकार हूणो के प्रथम प्राक़मणा ( ४५५ ई० ) के १० वर्ष बाद 
हुआ था । इससे भी हमारी उपयु कत तिथि की पुष्टि होती है | समस्त दृश्य का घटना काल 
एक घटा है | चौथा हृश्य "नगर प्रात” का है। यह समझ में नही श्रातरा कि “नगर प्रात” से 
प्रसाद किस स्थान का अर्थ ले रह हैं। हमने प्रसाद के नाटकों के भूगील पर विचार करते 
समय 'तगर-प्रात”” को कोई प्रदेश अथवा नगर नहीं माना हे | “नगरहार” को श्रवश्य 
“धारागर तत्र *, “हां नसाग के वृतात “और तुजक बाबरी” के श्राधार पर कुभा ( काबुल ) 
तथा उसकी एक अन्य सहायक नदी ( सुर्खाब ) के संगम के दाये किनारे पर माता है ।* 
किन्तु नाटक का यह दृश्य “नगरहार” का नही हो सकता क्योकि इससे पूर्व के हृश्य में हणगो 
के पचनद पर भ्रधिकार कर लेने की चर्चा हुई है । यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है 
कि चतुर्थ से लेकर ग्यारहवे हश्य तक साधारणतया नगर-प्रात का भय पाटिलिपुत्र भी माना 
जा सकता है | यह भाव लेने पर वहाँ महादेवी देवकी की समाधि की स्थिति एवं ग्यारहवे 
दृश्य में पुरगुप्त एव भ्रनन्‍्तदेवी देवी की उपस्थिति रवाभाविक एवं सरल प्रतीत होती है | हम 
पहिले कह चुके है कि चतुर्थ श्रक का पुसरा दृश्य पाटलिपुत्र के आसपास मानता ही सभावग्य 
प्रतीत होता है, क्धोकि महादेवो देवकी की मत्यु सित्धु के उस ओर किसी भभज्नात प्रदेश में 
मानने की इच्छा नहीं होती | किन्तु इत सभी दृश्यों में किसी कनिष्फ चँत्य* एवं महाबोधि- 
बिहार” के उल्लेख किसी निश्चित स्थान की ओर सकेत्त करते प्रधीत होते है । चैत्य को एक स्थल 
पर कर्िष्क स्तृप भी कहा गया है। इनके सबंध में निश्चित रूप से यहू कहा जा सकता है 
कि वनिष्क का प्रसिद्व स्तूप और सलग्त चैत्य उसकी राजधानी पुरुषपुर ( पेशावर ) में थे । 
सौगयुन, फाहियान, हूँ नसांग और अल्बछनी सब ने इस "कनिक चैत्य” का उल्लेख किया 


(१) देखिए ''भौगीलिक विवरण” पृ० 
(६) सकद० ४ |११९७ (३) स्कद० ५।१४८ (४) वहीं ४ ।१३११ 
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हैं ।*१ भ्रतः निःसन्देह प्रसाद का अभिप्राय पुरुषपुर से ही होना चाहिए । किन्तु यहाँ प्रसाद के 
भौगोलिक ज्ञान पर बहुत बडा श्राक्षेप लगाया जा सकता हे | पचनद में हुशों के श्रधिकार 
ही जाने के उपरात्त पुरुपपुर में शेप दृश्यों की योजना का श्रर्थ यही हो सकता हे कि प्रसाद 
पचनद को गान्वार के पश्चिम का प्रदेश मान लेते हैं, जो सर्वया श्रमान्य और गलत है । 
पाचवें दृश्य में उक्त घटना से उद्धभूत अहाण बौद्ध सघर्ष का चित्रण हुआ है। दृश्य मे सुद्यस 
हुणो द्वारा सप्तसिस्धु-प्रदेश के पदाकान्त किये जाने की चर्चा भी हुई है । उक्त घटवा को 
हम ४६५ ई० में होना स्वीकार कर चुके हैं । सम्पूर्ण दृश्य लगभग घटे भर का है। 

छठे दृश्य में प्रख्यातकीति की उपस्थिति एबं कनिष्क चैत्य के उल्लेख से यह श्रमुमाच 
लगाया जा सकता है कि पॉँचवे गौर छठे दृश्य के बीच विशेष अन्तर नहीं--यद्यपि इस 
सबंध में निश्चित समय बतलाना छबय नही । यह दृश्य भी पुरुपपुर का मानता पड़ेगा । 
घटना काल कुछ ही मिनटों का है । 

सातवे दृश्य से स्कदगुप्त का पुरा प्रवेश हुआ है । तृतीय अक के अन्तर में कुमा में 
वह बह जाने के उपराज्त प्रथम बार स्कदग्र॒प्त के जीवित होने की सूचना उसने स्वय दी है। 
अत; तृतीय अक के झन्तिम दृश्य और चौथे श्रक के सातवें दृश्य के चींच श्रधिक श्रत्तर सभव 
ही नही हैं । सातवें दृश्य के स्थाव का अनुमाव लगाना भी कठिव नही । कनिप्क चैत्य का 
उल्लेख इस दृश्य में भी हुआ है । 

पच्रम श्रक में ४६५ ई० से ४६६ ई० के बीच की ५-६ महीनो की धटना है ५ 
पचम श्रक के प्रथम दृश्य से ही यह अतुरात लगाया जा सकता है कि चतुर्थ और पचम 

झ्रक के बीच काल का अन्तर नहीं के बराबर है । चतुर्थ श्रक के श्रन्त्र 
पंचम अक की में कमला स्कन्दग्प्त को अपनी मा की मृत्यु का समाचार देती है 
फाल योजना । और पच्म अक के प्रथम हृश्य में ही मुदूयबल विजया को सूचना देता 
है कि “झाज कमलादेबी के कुटीर से सम्राट वही अपनी जननी की 

समाधि पर जाने वाले हैं ।! दृश्य कविष्क चैत्य के पास का ही है | काल योजना घटे भर 
से भी कम की है | मं 

पइसरा हृश्य उसी दिन का है जिस विन पहला हृश्य सम्पन्न हुआ है। महाराज 
स्कन्दशुस कनिपष्क स्तृप के पास महादेवी की समाधि से फूल चढाने भाते हैं। इसी हृश्य में 
देवसेना स्कव के विवाह करना अस्वीकार कर देती है, स्कद के प्रणय-याचना में विफल 
होकर विजया आत्मघात कर लेती है। उसके लिए समाधि खोदते हुए भठाकौ को रत्नग्रह 
मिलता है । इन सब घटनाश्रो को देखते हुए इस समस्त हृश्य में लगभग ४" घटे का समय 
लग सकता है । विजया वाली घटना ऐतिहासिक ने हीते हुए भी उसके रत्वभृह का कनिष्क 
चैत्य के समीप पुरुपपुर में पाया जाना नाटकीय हृष्टि से भी अ्रस्वाभाविक है और इस घटना 
को मालव की किसी प्रकार भी नही माना जा सकता | सातवा हृए्य उसी दिन का है। 
छटे हृश्य में स्तृप के पास जिस भीड की सूचना दी गई है वही भीड इस सातवें हृश्य में है। 
इसका घटनाकाल कुछ ही मिनटों का है । 


( १ ) भ्र्ली हित्दी आफ इ ढिया 


( २९०६ ) 


श्राठवा' दृश्य महाबोधि बिहार का है, किन्तु यहाँ भी यह कहना कठिन नहीं है कि 
प्रसाद का श्रभिप्राय किस स्थान के बिहार से है। हुए सेनापति के एक कथन से इतना 
श्रवव्य प्रतीत होता है कि दृह्य की घटना सिन्धु के इस पार के प्रदेश्ञी में घटती है। साथ 
हीं साम्राज्य स्वन्धावार के उल्लेख से यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि सिल्यु के 
ठीक पूर्व में के प्रदेश मे कही इस हइय की योजना हुई है | यहाँ प्रसाव पुन। बही भौगोलिक 
भ्राति में पड गए हैं | कनिष्क चैत्य निश्चय ही पुरुषपुर मे था । नवी शताब्दी तक उसके 
वहाँ होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं श्रोर पुरुषपुर सिन्धु के उस पार था इस पर नहीं। 
दृब्य की कालयीजना बहुत ही कम समय की है । नवा हृश्य रण क्षेत्र का है । यहाँ भी यह 
अनुमान लगाता कठिन हे कि रण क्षेत्र कोन-सा है। यदि श्रपने पु निष्कप॑ को ठीक मात्र 
लें तो सिन्‍्धु के इस झोर सभवत, पचनद की सीमा पर कही नाटक का शप्रतिम युद्ध लड़ा 
गया होगा | इस युद्ध का सभावित काल हम ४६६ ई० मात चुके हे--यद्यपि ऐसा किसी 
ऐतिहासिक आधार पर नहीं किया गया है । युद्ध से संबंधित होने के कारण निश्चित समय 
को दृष्य की काल सीमाग्रों में नही बाधा जा सकता । 

दसवा और अन्तिम हृष्य उद्याव का हे, परतु यहाँ भी वही श्रस्पष्टता परिलक्षित 
होती है । यह निर्धारित करना प्रसम्भव है कि उक्त उद्यान ग्राधार का हे, प्रंचनद का है, 
कुसुमपुर का है, काशमीर का है, उज्जयनी का है अथवा किसी अन्य स्वान का । हृश्य का 
काल अधिक नही है। बहुत कम है । इतना अवश्य अनुमान लगाया जा सकता है कि साधा- 
र॑ंणातया नवें श्रीर दसवें दृश्यों के बीच एक था दो दिन से श्रधिक का भ्रतर नही माना जा 
सकता | 


गज्यश्री” नाटक की काल-योजना 


'राज्यक्री' में प्रसाद ने राज्यवर्धन के काल से लेकर हुष हारा आयोजित प्रयाग 
की धर्म-सभा तक के काज को अपने नाटक की घटनाओं का विषय बसाया है। नाटक की 
५ भूमिका में उन्होंने हथ॑ के राज्ययाल की अवधि ६०४५ ई० से लेकर 
संपूर्ण नाटक की ६४७ ई० तक माची है।* उक्त वोनों तिथियाँ इतिहासकारी को 
फालावधि सामान्य, मान्य है। प्राचीन इतिहासकारों में स्वयं स्मिथ ने ६०५, 
ई० में राज्यवद्धन का जीवित होना स्वीकार किया है, और ६०६ ई० 
से हथ॑ का काल माना है | हथ की मृत्यु उन्होंने भी ६४७ ई० में मानी है । प्रसाद ने अन्य 
तिथियो का उल्लेख नही किया है , किन्तु सामान्यत, उनके द्वारा मान्य तिथियो का स्मिय॑ 
बी मान्यताओं से विरोध न होने के कारण यहाँ रिमथ की मुख्य मुख्य तिथियों को ही 
आधार भाना है। स्मिथ के अनुसार प्रयाग की धमसभा ६४३ ई० हुई थी ।* उक्त आघार 
पर सम्पुणं नाटक का घटनाकाल ६०४ ई० से लेकर ६४३ ई० तक ३ वर्ष का माना जा 
सकता है। द 


प्रथम अंक उस समय प्रारम्भ हो जाता है ज॑ंब देवग्रुप्त कार्न्यवुब्ज के विरुद्ध 

पड्यत्र कर रहा था और ग्रहुवर्मा सीमा-पत्त में मगध के लिए जा रहा था । यह भिश्चित 
रूप से नही कहा जा सकता कि इस पड्यत्र और श्रह्ववर्मा की मृत्यु 

प्रथभ अंक की में कितना अन्तर रहा होगा । कम्र से कम॑ समय मानने पर भी घटना 
कालावधि का काल छ' या सात भाह से अ्रधिक का नहीं माना जो सकता । 
हपंचरित से ज्ञात होता है कि प्रभाकरवद्धांन की मृत्यु का समाचार 

राज्यवद्ध'न की स्थाप्वीथ्वर में मिला तब वह हृण-विजय कर लौट रहा था । जिन दिन चह 
लौटा उस दिन उसने कुछ भी भोजन नही किया ॥ दुसरे विन प्रात्तकाल अत्यन्त अनुनय 
विनय के उपरात भी उसने राज्य ग्रहण करना स्वीकार नही किया । उसी समय राज्यश्री 
के मृत्यु सवादक ने आकर ग्रहवर्मा की हत्या और राज्यश्री के बदी 'होने का समाचार 
सुधाया ।* राज्यवद्ध॑ंत उसी दिन देवगरुप्त से थुद्ध करने के लिए चल दिया ॥* उक्त आधार 
पर यह माना जा सकता है कि जिस दिन प्रमाकरवद्व न की मृत्यु हुई, उसी दिन मीरवरी 


(१) राज्यश्री--भूभिका एू० ७ .. (५) अर्ली हिस्दी आफ इ डिया- स्मिथ पृ० ३२७३ 
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ग्रहरर्मा की भी हत्या की गई और कान्यकुब्ज पर श्रधिकार किया गया ।* झ्रतः यदि प्रथम 
अक को ६०५ ई० के प्रारम्भ से लेकर ६०५ ई० के मध्य तक मानें तो 
हितीय अंक की द्वितीय श्रह्ट की ६०५ ई० के मध्य से लेकर देवगुप्त की मृत्यु 
कालावधि तक शभ्रर्थात्‌ ६०५ ई० के श्र्त तक भावना उचित है । राज्यवद्ध'न को 
कान्यकुब्न जैसे सुहढ दुग पर अधिकार करने में कुछ समय 
प्रधय लगा होगा-विद्येप कर जब शत्रु सतर्क था | बाटक से तो ऐंस। प्रतीत होता है कि भण्डि ने 
केवल एक दिन सें हो दुर्ग पर विजय पा ली थी ।* ऐसी दब्या में पहिले श्रौर दूसरे झ्क के बीच ही 
अधिक से अ्रधिक एक माह का अन्तर मानकर दुसरे शक को भी ६०५ ई० के मध्य में ही मानता 
होगा दूसरे और तीसरे अ्रक के बीच एक दो माह का अन्तर सरलता से माना 
तृतीय अंक की जासकता है। श्री गौरीक्षकर चटर्जी यह मानते है कि ग्रहवर्मा की मृत्यु 
कालावरधि भौर राज्यवद्धंन की हत्या के बीच पर्याप्त समय का अन्तर था ।* 
हष॑चरित के उल्लेख अ्रतिन्नातेप॒ च बहुपु वासरेपु'* से भी इसकी 
पृष्टि होती है | श्रव यदि ग्रहवर्मा की हत्या के एक माह के भीतर राज्यवरद्धात कात्यकुब्ज 
पहुँच गया हो भ्रोर एक ही दिन में उसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया हो तो राज्यवद्ध'न 
की हत्या उसके एक या दी माह बाद भी माती जा सकती है | हपचरित के श्रभुसार कुन्तल 
ह॑ के पास भ्राकर कहता है, 'कान्यकुब्ज श्रौर ग्ौड युद्ध मे ग्रुप्ष नामक किसी कुलपुत्र मे 
राज्यश्री को बधत मुक्त कर दिया । वहू राज्यवद्धन का मरण सुनकर विन्ध्याटवी की श्रीर 
निकल गई ॥< यदि प्रसाद से नाटक के अनुसार राज्यवद्धन का कान्यकुब्ज दुर्ग पर 
अ्रधिकार किया जाना मान लें तो राज्यवद्धल की हत्या की सूचना के बाद भी किसी 
झज्ञात कुलपुत्र हारा राज्यश्री को मुक्त करने का प्रश्व ही नहीं उठता। वहाँ राज्यवद्ध न 
की विजयी सेता थी ओर था उसका विश्वस्त मनी भड़ि | ऐसी स्थिति में राज्यश्री का 
विन्ध्याटवी को भाग जाने का कोई कारण नही । भ्रतः हम इस वििष्कर्ष पर पहुँचते हैं । 
कि कान्यकुब्ज दुर्ग पर अ्रधिकार करने के पूर्व ही राज्यवद्ध न की हत्या की जा चुको थी । 
कुछ भी हो नाटक के अनुसार ह्वितीय भौर तृतीय भ्र क के बीच एक माह का श्रन्तर 
स्वीकार किया जा सकता है | तब भी तीसरे श्रक का प्रारम्भ ६०५ ई० के अ्रत से है। 
नाटक के अ्रनुततार तृत्तीय अ्रक का प्रत चालुक्थ हुए युद्ध के बाद का है। यहाँ प्रसाद ने 
ऐेतिहाप्तिक घटना क्रप्त में भी पर्याप्त ञ्र तर उपस्थित कर दिया है । फिर भी इस प्रक वी 
सबसे महत्वपु्ँ घटना चालुकक्‍्य युद्ध है। स्मिथ के भ्रभुसार उक्त युद्ध ६२० ई में लड़ा 
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ग़या, किंतु पन्नीकर इस तिथि को ६३६ ई० मानते हैं।' एक तो चालुकय के ६३६ ई पूर्व 
के 'एहोल' के शिलालेख में हुए सम्बधी उरलेख नहीं है, दूसरे शबाक का गजम ताम्रपत 
६१६-२० ई, का है। यह ताम्रपत्र इस बात का साक्षी है कि वहु उस समय तक जीवित 
भौर सभवतः वावितश्याली भी था ।* ऐसी दक्षा में चाछुक्य जैसे शव्तिद्ञाली राजा से युद्ध 
करने के लिए युद्ध सभवत, स्वय प्रस्तुत न हुआ हो । पन्नीकर की तिथि स्वीकार केर लेंगे 
पर तृतीय ग्रक ६३६ ई में समाप्त होता है। यहाँ एक वात ध्यान में रखने की है कि 
प्रसाद के नाटक में समय इतना नहीं माना जा सकता क्योकि राज्यश्नी की घटना को 
इतिहास के विरोध मे चालुक्‍्य युद्ध के बाद रख देने से यह स्वीकार करना कठिन ही जाता 
है कि राज्यभ्ी ३६ व्ये तक विभ्ध्याटवी मे भटकती रही हो। स्मिथ की तिथि स्वीकार 
कर लेने पर भी उक्त काल में कुल १६ वर्ष का ही अ्रन्तर उपस्थित होता है। तब भी यह 
स्वीकार करना कठिन है कि राज्यश्री १५ वर्ष तक भटकती रही । 
तृतीय भर चतुर्थ श्रक के बीच स्मिथ के तिथिन्नम को स्वीकार करने पर रेरे वर्ष 
का झौर पन्नीकार की तिथि को ग्रहण करने पर ७ वर्ष का श्रन्तर रहता है । तृतीय अ्रक 
ठीक कान्यकुब्ज के दान के उपरान्त प्रारम्भ होता है और प्रयात्र के 
'बतुथ अ'क की दान मे समाप्त हो जाता है। “बील से ज्ञात होता है कि कृज्नोौंज को 
कालावधि. सभा बसन्त ऋतु में हुई थी |? स्मिय के अनुसार यह सभा ६४३ ई० 
के फरवरी-माच में हुई थी ।* यह दान कई दिन तक चलता रहा 
श्रौर उसके ठीक बाद ही प्रयाग का दान प्रारम्भ हुआ। प्रयाग का उत्सव ७५ दिन तक 
चलता रहा और सभवत अप्रेल के भ्रन्त में इसकी समाप्ति हुई ।£ यह घटना भी ६४३ ई० 
की ही है । सम्पुर्ं चतुर्थ अक की घटना का काल तीन माह के लगभग हीचा चाहिए 
४राज्यश्री? से ३८ वर्ष की दीर्घ काल की घटनाओ का चित्रण हुआ है कित्तु कालक्रम 
में किसी भी प्रकार की योजना नहीं दीख पडती। न तो काल का भ्को में ही समुचित 
विभाजन हो सका है भौर न हृश्यो मे ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक हरेय में 
कितनी घटना रखी जाय | श्रत इस नाटक में विभिन्न दृश्यो की घटनाओं की कालन्योजत्ता 
पर विचार कर सकना सभव नही । 


श्री ह॑ श्रांफ कन्नौज (के० एम० पन्नीकर) 

अली हिस्द्री आफ इन्डिया पृ ३७४ 

'डूट वाज ज्ञाट दि सैकिण्ड मन्‍्त श्राफ रिंप्रय टाइम --रेकड्से (बील) ?।र१८ 
अर्ली हिस्दी श्राफ इन्डिया स्मिथ) पू० ३६२ 
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है ०८ नये शा जि) 


मनी मपू३ ? "मय पूए-पप्‌:+-परिम्यंक.. स्‍शिशिककानकिक: 


प्रसाद के नाटकों में काल-क्रम दोष 


अधिकाश ऐतिहासिक नाटकों की तरह प्रसाद के नाटक भी काल-क्लषम दोप से सर्वथा 
मुक्त नदी है। उक्त दोष प्राय सभी प्रकार इस नाटकों मे उपलब्ध हो जाते हैं। काल, 
घटना और वातावरण सभी में कही न कही प्रसाद व्यतिक्रम कर ही गये हैं । किन्तु इनके 
साथ साथ उक्त दोष के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप 'मनोव॑ज्ञानिक काल-क्रा दोष से भी वे अपने 
आप को भुक्त न सख सके | 


'अजातश॒द्भु' नाटक मे राजकुमार विहृद्धक को ज्ञावयों का सहार करते हुए चित्रित 
करके प्रसाद ने काल-क्रम सबधी एक महत्वपूर्ण न्यतिक्रम किया है। राजकुमार विरृद्वक ने 
अपने पिता प्रसेनजित के जीवन-काल में ही शावयों पर चढाई नही की 
काल-क्रम थी ( उक्त घटवा दाद की है। “चद्धगुप्त' में सिल्युकस की कन्या 
कार्नेलिया का पुर यौवनादस्थए में (अथवा किशोरावस्था में) सिकन्दर 
के आक्रमण के समय भारत में श्राना भी काल॑-दोप का ही स्वरूप है। कवानकों पर विचार 
करते हुए हम देख छुके हैं हि कावेलिवा (१?) का चस्द्रमु | | वाई सिच्युकल की पराजय 
के उपरान्त हुआ यथा। इंव दोनों घटवाशो के बीच बाइस-तेईस वर्षों का श्रन्तर होने से इन 
दोनो घटनाओं के दोच कात को सम्ाब्यतता वही रह जातो। स्क्रेद्रुप्त”' बाटक में कुमारगुप्त 
के जीवन काल में ही मालवा में हुझो को प्राक्रमछ करते हुए चित्रित फिया है । हम देख चुके 
हैं कि हु. ने मालवा पर बहुत बाद में आक्रमण किया था और बस्तुतः वहाँ उचका अधि- 
कार स्कदगुप्त के जीवन-काल सें नहीं हो पाया था । इसी प्रकार का एक महत्वपरश दीष 
'राज्यश्री' में भी पाया जाता है। यहाँ प्रताद का घटवा क्रम प्रतवा इतिहास विरोधी हो 
गया है | कात्यवुब्ज के कारायार से मुक्त हीकर देवी राज्यश्री विभ्ध्याटवी में आग गई थी ९ 
हर्ष और भडि का मिलाप कान्य-क्ुंबज में हुआ और तुरन्त ही वह अपनी बहिन को खोजने 
निकल पद्धा | राज्यश्री की रक्षा के बहुत समय उपरान्त उसने उत्तर भारत को विजय किया 
और ग्रन्त में चालुक्य से हवर कर वापस लोटा | प्रसाद ने इस कम में इतना व्यतिरेक क्र 
दिया हैं कि न तो वह इतिहास ही रह गया है और वे उसमें घटनाओं की समावब्यता की ही 
रक्षा हो सकी है ॥ नाटक सें हर पहिले चालुबय से लडता है भौर तब राज्यश्री को खोजने 
जाता है । इन दो घटनाओ के बीच काल का इतना अधिक्ष भन्तर है कि घटनाएँ बराबर जुड 
ही नही पाती | इसी प्रकार दिवाकरमित्र और राज्यश्वी के सबंध में भी घटना-क्रम को बदल 
दिया गया हैं । मूल घटना में हर्ष एवं दिवाकरमिंत दोनो साथ ही राज्यश्नी की रक्षा के लिये 
पहुँचे थे। किन्तु नाटक सें दिवाकृरमिन्त द्ाकुओं से राज्यश्री' की रक्षा करते हैं और उसम्तके 
उपरान्त उनके सामने ही वह भ्रमिप्रवेश करना चाहती है । इतनी विश्रूत्त ऐतिहासिक घटना 
सें यह अनावध्यक कुछ-कृष दोष श्रत्यत खटकने बाला है | 


( १५११ ) 


प्रसाद घटना ओर फाल के साथ साथ ऐतिहापिक वातावरण की रक्षा भो पर्वनत्न सही कर 
सके हैं। काल क्रम सबधी एक दोप प्रसाद के सब नाठको में पाया जाता है | हम सिद्ध कर 
चुके हैं कि इन्द्र मुद्धू का जो स्वहप प्रषाद के सभी नाठकों में मिलता 
वातावरण है वह १६वत्री झ्ताब्दी के फ्रास में उदभृत पाइ्यात्य पद्धति है, भारतीय 
नही | ऐसी दल्ञा में इस प्रकार दवद्ध-युद्दो का चित्रण एक प्रोर तो 

काल-सबधी दोष की सृष्टि करता है भौर दूसरी श्रोर वातावरण सबधी । 
इसी प्रकार का एक दूसरा दोष ग्रजातक्षत्रु, ध्रवस्वामिनी और राज्यश्री में मिलता 
है । इसमें सन्देहु नही कि सुरापान अव्यन्त प्राचीन प्रथा है किन्तु भारतीय वातावरण की 
रक्षा इसी सें है कि सुत्पान के यात्रो के नाम इत्यादि भारतीय हो । प्रसाद ने प्याला और 
सुराही ज॑से फारसी तामो का प्रयोग कर उक्त वातावरण को क्षति पहुंचाई हूँ । साथ ही 
'नतंकियो द्वारा प्याले भर कर देने की प्रया में भी फारसी 'साकी और जाम! का प्रभाव 


पर्याप्त रूप में परिलक्षित होता है | इसी प्रकार तलवार, म्याव, रुपया, चुडल, जमे उल्लेख 
भी वातावरणु-संबधी दोप के उदाहरण है । 


सबसे बडा ग्राक्षेप जो काल-क्रप दोष के सबंध में प्रभाद पर लगाथा जा सकता है, 
बह यह है कि प्रताद ने अपने कई पायों को पुणातवा झरउुनिक बना दिया है। इस सबंध से 
उनके कुछ नारी पात्रों की शोर विशेष सकेत किया जा सकता है। 
मनोवैज्ञानिक चख्युप्त की श्रलका, ध्रवस्वामिनी' की मन्दाकिनी शौर 'स्कदग्॒प्त! 
की विजया के चरित्रो में प्रसाद ने श्राधुनिक राष्ट्रीय सग्राप में भाग 
लेने वाली भारतीय नारे की रूप-रेखा भर दी है | अलका जहाँ तक पिता के देह द्वोह से 
राज्य छोड देती है वहा तक तो वह ऐतिहासिक ही प्रतीत होती है, पर जब वह सिल्यूकस 
के आक्रमण के समय गान्वार में जलूत का नेतृत्व करती हुई झौर जनता को राजा के विरुद्ध 
भडकाती हुई चलती हं तब ठीक भारतीय स्वतन्रता संग्राम की नारी की प्रतिच्छाया-सी 
लगती है । इसी प्रकार मन्दाकिनी भी गाते हुए चन्द्रुप्त और उसकी सेता के श्रागे श्ागे 
चलती हैं। स्तदग्रुन' की विजया मातुग्रुप्त के साथ उद्बोधन गीत याती हुई सैन्य-संप्रह 
करती है | यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि प्राचीन भारत में भी स्त्रिया सेना के साथ 
होती यी वरन्‌ युद्ध के लिये उनको उत्साहित भी करती थीं। यह ठीक तो है किन्तु अधिक 
प्रच्छा होता यदि प्रसाद 'चब्द्रगुप्त' की मालविका की तरह इन स्त्रियों के युद्धोत्याह को एक 
सीमा में ही रहने देते श्र उत्तको या तो भेषज्य शोर खात-पाव का काम दे देते श्रथवा 
'स्कदगुप्तः! की देवसेसा भौर जयमाला की तरह, या मालव दुर्ग में सिकदर के संनिकी से 
लडती हुई श्रलका की तरह उन्हें वीरता श्र साहस के प्रतीक भर बना देते जो आपत्तिकाल 
में श्रपन्ती रक्षा श्राप करने म समथ हो । किन्तु भारत की घ्वतन्नता से पू्व॑ काग्रेस के वाले 
टीयरो के श्ागे-आ्ागे गीत गाती हुई चलने वाती नारी सुदूर इतिहस के कालो में ग्पना 
अस्तित्व नही छिपा पाती | वान-क़म-दोष का यह स्वरूप संसार के प्राय; सभी ऐतिहासिक 
नाटककारो में पाया जाता है, स्थोकि कोई भी कवि या नाटककार अपन युग के प्रभावों से 
मुक्त नही हो सकता । 


ऐतिहासिक वातावरण 
मै 


सामान्य भोगोलिक खंड 


“ग्रजातशत्रु” “स्कदग्ुप्त” श्रोर “राज्यश्री? इस तीनो में जम्बृद्दीप का प्रयोग 
हुआ हैं। ' प्रजातशत्रु ” में देवदत्त गौतम बुद्ध के प्रभाव को अभिव्यक्ति करने के उह्द श्य से 
उक्त दाब्द का उल्लेख करता है| यह राष्ट्र का 
जम्बूद्ीप शत्रु गीतम समग्र जम्बृद्रीप को भिक्षु बनाना चाहता है सौर श्रपने 
को उतका सुखिया | इस तरह अजम्बूद्वीप भर पर एक दूसरे रूप में 
शासन करता चाहता है ।*” 'स्कदगुप्त” से भी एक श्रमण तवागत की अश्रैष्ठता और 
उनके गौरव की व्यापकता दिखाने के उ्ँ श्य से जम्मूद्वीी का उल्लेश् करता है -- 'सुम्हारों 
इसी हिसा नीति और अ्रह्ग्रारमूलक आत्मावाद का खड़त तथागत ने किया था । उस समय 
तुम्हारा ज्ञानगौरव कहाँ था ? क्‍यों नतमस्तक होकर समग्र अम्बृढ्वीप ने उस ज्ञान रसुभूमि 
के प्रधान मतल के समक्ष हार स्वीकार की २? भराज्यश्री” मे देवगुप्त ने इसका उत्लेख 
गुप्त-कुल के प्रभाव को प्रदर्शित करते के लिए किया है--' 'मधुकर । देवग्रुप्त उसी ग्रुप्त-मुल 
का है, जिसके ताम से एक दिन समस्त जम्बूद्वीप विकम्पित होता था ?॥”! 
बीद्-धर्म का प्रभाव भारतवर्ष के बाहर समस्त एश्चिया में महाद्वीप मे फैल गया था, 
जहा वह अब भी एक प्रधान धर्म के रूप में शअ्रवस्थित हे। सम्रुद्रगुत्त छत विग्विजय, 
चद्रगुप्त विक्रमादित्य कृत शक सहार, कुमारगुप्त कृत श्रशवमेघ और स्कदगुप्त छत हण-पराभव 
ग्रादि में लक्षित होता हैं कि गुष्त-साम्राज्ष्य का प्रताप प्रभाव भारत के बाहर समस्त एशिया 
महाद्वीप में फैल गया था। प्रसाद ने एशिया के इस प्राचीन नाम जम्बूहीप का उल्लेख जान 
वृभाकर किया है »अपने श्राचीन श्रर्थ मे जम्बुद्ीप लाख-योजन पिस्तीणं है शोर पद्ममध्य- 
स्थित कोप की तरह स्थित है। यह परद्गपन्न की भाति गोल शौर नाख योजन समुद्र द्वारा 
वेष्टित है । यह ढीप नी खडो सें विभक्‍त है। प्रत्येक खड नौ हजार योजन वितीण भोर 
सीमापव॑तो द्वारा भल्ली भाँति विभक्क है । अपने मूल श्रय॑ में जम्बद्ीीप रामस्त एशिया 
महाद्वीप का ही प्रथ॑ देता है। परुतु प्रसाद ने प्राचीन वातावरण की सृष्टि करने मात्र के 
उद्देश्य से इस शब्द का प्रयोग किया है, किसी भोगोलिक रूपरेखा को ध्यान में रख कर नही । 
भरतसण्ड का एकमात्र उल्लेख “अ्रजसतश्त्रु” में हुआ है । छलतना कहती है-- बच्चे 
मैने बढ़ा भरोसा किया था कि तुम्हे भरतखण्ड का सम्राट देखूंगी झौर वीरसूती होकर एक 
बार गव से तुमसे चरणवदना कराऊँगी |“ अपने भूल रूप में 
भरतखंड “भरतखड”? जम्बूद्दीप के नौ खण्डो में से एक है जो नौ हजार 
योजन विस्तीणा है | यह छ, भागों में विभक्त है। जिसमें पाच ख़ण्डो में 
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(१) ग्रजातशम्रु १॥३४ (२) स्कदगुप्त ४॥१२२ ३) राज्यश्ञी ११५ 
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( #है३े ) 


स्लेच्छ और एक क्षेत्र में श्राय॑ रहते हें ।' । परतु ऐसा प्रतीत होता है कि जम्बूद्वीप को तरह 
ही भरतवण्ड का भी कोई स्पष्ट चित्र प्रसाद के नाटकों से नहीं प्राप्त होता केवल परियाटी 
के रूप में प्राचीनता के वात्तावरणा की रक्षा के लिए हु। ग्रहण किया है । गजातशन्रु का 
साम्राज्य समत्त उत्तरी भारत सें भी नही फैल सका था समस्त भारतख्ण्ड की तो बात ही 
दर रही। प्रसाद ने स्वय ही श्रपने नाटक में मगध के साथ हो दो श्रन्य श््तिशाली राज्य 
कौजगल और कौश्याम्बी का उल्लेख किया है और कोई एसी सभावता नतो इतिहास में 
और न नाटक में ही दीख पटती है जिससे अ्रजातक्षत्रु को भरतखण्ड का सम्राट देखने की 
छत्नना की इच्छा फदवती हो सकती । भरतखगण्ड में सम्पुण भारतवपं अ्रभिप्रेत है । स्पष्ट है 
कि छलता ग्रजातशन्नु को केवल उत्साहित करने के उद्देश्य से भारतस्तण्ड का उल्लेख कर 
गई । भरतखण्ड केवल मगध साम्राज्य के विस्तार की भावना के प्रतीक के रूप सें आया 
प्रतीत होता है, किसी श्रथ॑-विशेष में नही । 

भारत को ठीक उसी अथ में प्रसाद ने लिया है जिस श्रथ॑ में वह दीघ काल से लिया 
जा रहा है । “विश्व का सबसे ऊँचा शा ग इसक सिरहान शौर सबसे गम्भीर तथा विशाल 
समुद्र इसके चरणो के नीचे है ।” उबत उद्धरण से भारत की उत्तरी 
भारत भीर दक्षिणी सीमा का निर्देशलत हो जाता है। श्रन्य सीमाश्रों के लिए 
स्कवगुप्त के श्रार्य-सा म्राज्य की * सीमा देखी जा सकती है। भीमवर्मा 
उसकी सीमा इस प्रकार बताता है, “लीहित्य से सिन्चु तक हिम्तालय की कन्दराग्रों में भी 
सामगान होते लगा ।*?! झब यदि हम इस शाधार पर भारत की भोटी मोदी सीमाएँ 
निर्धारित करे तो कह सकते हैँ कि उत्तर मे हिमालय, वक्षिण में समुद्र, पुर्व में लौहित्य भर 
पश्चिम में सिन्धु | ये चार मोटी मोटी प्राकृतिक सीमाए स्पष्ट हैं। पुराणों में भी भारत की 

सीमा निर्धारित को गई है, जो इसमे मिलती जुलती है । 

हिंमाहु व दक्षिण वर्ष भरताय ददी पिता 
तस्माश्र भारत वर्ष 


उत्तर यत्‌ समृद्रस्य हिसवद्॒क्षिएच्च यत्‌ । 
वर्ष तद्भारत नाम यनरेय भारती प्रजा [* 
उत्तर और दक्षिण की प्राकृतिक सीमाओं को मान लेने पर, पूर्व और पश्चिम को 

सीमाए और विशेष रूप से पृदिचिमी सीमा को लिदिवत नहीं किया जा सकेता | यदि पूर्वी 
सीमा लौहित्य माव ती जाय तो भी परिवमी सीमा प्रत्येक ऐतिहासिक काल में कुछ न कुछ 
बदलती रही है। भौय॑ काल में निषध पर्व॑त॑माला को ही भआर्यावत की न॑सगिक सीमा न सात 
लिया गया था | परन्तु यह नैसागक सीमा सदा ही नही बती रही। स्कदरुप्त ने सम्भवत: 
सिन्धु नदी कोही सीमा समान लिया था।* जब कि चन्द्रगुप्त ह्वितीय के छासन 
(१) दि इन्साइवलोपीडिया इ डिका (बसु) “भरतखण्ड”? (९) स्कव० ४११६ 
(३६) स्कद० ३॥९६ 
(४) 'भायंडेय पुराण” इ साइबलोपीडिया इ डिका (बसु) वौल्यूम १३१३१४-१५ 
(५) चद्र० ४६२४१ (६) स्कद० ५।१५१२ 


( २६१४ ) 


काल से परविचमी सीमा बनल्‍्ख से भी प्ञागे बढ गई यो ।* बल्ख कृणान्‌ साम्राज्य का हृरधय 
केन्द्र था। 
प्रसाद ने अरयते नाटकों मे भारत की महिमा श्रौर इसके सांदर्य का स्थान स्थान 
पर वरणुत किया है। * यहाँ के श्यामल कु ज, घने जगल, सरिताभो की माला पहने हुए दाल 
श्रेणी, हरी भरी वर्धा, गर्मी की चादती, शौतकाल की धूप, और भोले कृपक तथा सरल पक 
बालिकाएं, . यह स्वप्नों का देश, त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रग॑भरूमि 
प्रन्य देश मनुष्यों को जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है | 
“भारत समग्र विश्व का है और सम्पूर्ण बसुधरा इसके भ्रम पाश् में झाबद्व हें । 
श्रभावि काल के ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है 
एक स॑ एक सुन्दर हृश्य प्रकृति के अ्रपने इस घर मे चित्रित कर रहा है ।” अरुण यह 
मधुमय देश हमारा” * तथा ' हिमालय के आागन मे उसे प्रथम किरणों का दे उपहार” 
जैसे गीतो में भारत के प्राकृतिक और उसकी श्रेष्ठता की स्पष्ट कराकी मिल सकती है । 
ग्रार्यावत्त शब्द का प्रयोग प्रत्ाद के नाटकों में सर्वाधिक हुआ है । ऐसा प्रतीन होता 
है कि भारतवप या भारत कहने से जिस भू-भाग का श्रर्ग मिलता है, श्रार्यावत्त कहने से उस 
सम्पूर्ण भु भाग की सास्कृतिक अविच्छिन्नता स्पष्ट हो जाती है| 
आयोजत चणुवय ते “म/लव और मागध को भुलकर”६ जिस आर्यावर्त की 
एकता का प्रचार किया था वह झार्यावर्त श्रार्या की जन्मभ्रूमि है । झार्य 
जाति कही बाहर से नहीं भाई, बरन्‌ यही भारतत्र्ण या आ्रार्यावर्त उनकी जन्मभूमि हे ।” 
सतु टीका में कुर्लुक भट्ठ ने लिखा है ' जिस रुवात में झार्या का पुन पुर जस्म 
होता है, वही श्रार्यावर्त कहलाता है |! 
प्राचीन ग्रीक लेखकों में. “एशिया” “एरियाना” जनपद का उल्लेख किया है,” 
जिसकी सीमा पूर्व में सिन्धुनद दक्षिण में भारत महासागर श्र्थात्‌ सिन्धु श्रुख से पारसीक 
उपसागर पयन्त जल्नभाग, पश्चिम में कास्पीयत सागर से कार्मेनिया (स्र्थात्‌ फारस मिश्र 
समस्त येजद और किरमान प्रदेश), तक और उत्तर में परोपनीशस पर्णत श्र्थात्‌ भारत की 
उत्तर सीमा स्थित द्विमालय सलगून काज्रेशश गिरिमाला) है | सुप्रसिद्र फ्रासीसी पढित मुसों 
बुरनौफ के मतानुसार ग्रीफ एरिया या एरियाता और फारसी ईदन सस्कृत 'आाय॑ शब्द 
के रूपानर है। अबस्ता में ऐजनर्तरेनो भ्र्वाति श्रार्नाब्रास) सल्कृस आर्यदेश साम से 
परिचित है ।** 
मतुध्मृति नें श्रार्यावर्त की परिभाषा इस प्रकार दी गई है “- 
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“पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र पर्यग्त विस्तृत देश के श्र तरान प्रदेश मे, उत्तर दक्षिण 
गिरि के मध्यवर्ती स्थान को पडितो ने श्रार्यावर्स कहा है ।* 
ग्रमरकोष मे श्रार्यावर्त की सीमा इस प्रकार बताई गई है '“-- 
“श्रार्यावर्तः पुण्यभूमिम॑ध्य विन्ध्यहिमालयो, ?” 
उपयु'वतत विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि सभवत, श्रार्यावर्स शब्द का प्रयोग 
कभी सप्तसि-धु के पश्चिमी देश के लिए, कभी सम्पूर्ण हिमालय और विन्ध्याचल के बीच 
बीच के उत्तरी भारतवर्ण के लिए होता था | परन्तु कालाघ्ष्तर में जब उत्तर भौर वक्षिण के 
बीच का अन्तर क्रमशः कम होता गया तो सम्पुँ भारतवर्ण को प्रार्यावर्त कहने में किसी 
प्रकार की कठिनाई न रही। भ्राधुनिक काल तक पहुँचते पहुँचते प्रार्यावर्ण शब्द सम्पूर्ण 
भारतवर्ण के श्र्थ मे रूढह हो गया। प्रसाद ने अपन नाटको में श्रार्यावर्स को इसी रूढ श्र्ण 
में ग्रहण किया है।? श्रार्यावर्त,” आर्य जाति, श्रार्यावर्स॒ की बालिका, आ्रार्य क्षियाएं,* 
ग्रार्थ लोग” जैसे जब्द एक रूढ़ पर सास्क्षतिक श्रर्ण की अ्रभिव्यकित करते हैं, जिसमें सम्पूर्ण 
भारत की एकता की भावना सन्निहित है | यद्यपि ' मध्य विन्ध्य हिमालयों का झ्रर्थ लने 
पर भी, प्रसाद के नाटफो में विरोध नही श्रा सकता । 
आर्यावर्त की भाति उत्तरापथ* श्र दक्षिणापथ*” का प्रयोग भी प्रसाद ने बहुत 
किया है। पारिनि ने भी उत्तरापव का उल्लेख किया है । उत्तरापय से लाई जान वाली 
वस्तुओं के लिए (उत्तरपयेत ग्राहतम्‌ व्‌ ) तथा उक्त पथ के यात्रियों 
भारतवष के दो के लिए (उत्तरप्येत गच्छति। “आत्तराययिक का उल्लेख है । डा० 
विभाग ;-- वासुदेवशरण अग्रवाल उत्तरापयथ उस प्राचीन मांगे को मानते है जो 
(अ) उत्तरापधथ पूर्वी भारत से ग्रान्धार तक तथा गान्धार से सुदूर पश्चिम' तक जाता 
था। भारत की सम्पूर्ण ग्रेंड-ट के रीड जो भारत के बाहर वक्ष तक 
गई हुई थी, यूनावियों को उत्तरापथ (त्तौदने रूट) के नाम से ज्ञात थी ।” यह विश्वाल 
राजमार्ग वाल्हीक, कपिदा, पुष्कलावत्ती, तक्षशिला;, शाकल, हस्तिनापुर, कान्यकुज तथा 
प्रयाग जसे प्रसिद्ध जनपदो और नयगरों में होता हुआ जाता था ।** 
सम्भवतः अपने मूल रूप मे उत्तरापय का यही श्रर्ण रहा हो। परलस्तु प्रसाद ने 
उत्तरापथ का प्रयोग विभिन्न भ्रथों में किया है। “चद्धगुप्त?” नाटक में उत्तरापथ का सकुचित 
अर्थ हैं उत्तर पश्चिमी-भारतत्र्णथ जो उस काल में भ्रधिकतर मणतन्तों से शासित था ।१* केवन 
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आमभीक और पर्व॑तेश्वर के राज्य ही गगणतत्र नहीं थे। उबत परिभाषा के अन्तर्गत मगध 
“प्राच्यो का देश” है ।* स्पष्ट है कि उत्तरापव का यह श्रर्ण प्रीक इतिहासकारों के अनुसार 
लिया गया है ! डा० राय चौधरी" ने सिकन्दर के समय के उत्तरापथ में तत्कालीन २८ 
राज्यों का उल्लेख किया है जितकी सीमा प्रसाद के “उत्तरापथ” से ठीक मेल खाती है। 
बहुत कुछ इसी श्र्थ में उत्तरापय का उत्तेख काव्य मीमासा में भी हुआ है -- 

पृथदकात्‌ परत' उत्तरापथा (काव्यमीसासा * 
कमिंधम पृथदक का सत्रध पेहोश्रा से जोडते हु जो थानेश्वर से १४ मील पश्चिम की 
ग्रोर है हु 

स्कदगुप्त मे उत्तरापथ का स्पष्ट निर्देश न होते हुए भी उपयुक्त सकुचित श्रर्थ ही 
प्रतीत होता है “महाराजपुन्र उत्तरापय की सीमा की रक्षा करेगे” ६ “उत्तरापथ के समस्त 
धर्म सघ' ५, “उत्तरापथ के सुशासन की व्यवस्था ”” तथा “समस्त उत्तरापय का बौद्ध सध 5 
जँसे वावयो में उत्तरापथ से तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से उद्दे लित उत्तर-पश्चिमी 
भारतवप का ही तात्पय॑ ध्वनित होता है। परन्तु “राज्यश्नी? से उत्तरापय का प्रयोग 
समस्त उत्तरी भारत के लिए किया गया है। हर्ण को पुलकेशित ने उत्तरापथेश्वर कहा है, 
ओर “उत्तरापय के प्मस्त तरपति उसके चरणों में प्रशत है/'१” | उसका राज्य कामरूप 
से लेकर सराण्ट्र तक, काश्मीर से लेकर रेवा तक है|)" फलत; उत्तरापध की सीमाए भी ये 
ही मानी जा सकती है । “भपने नत्रीन भौर विस्तृत श्र्थ में यह शब्द समस्त श्रार्यावर्ते का 
झय॑ देता है? | (कॉीषम नोट पृ० ६६७) 

अपने मूल श्रर्य मे दक्षिणापत भी दक्षिण को ओर फेने किसी राजमार्ग का द्योतक 
हो सकता है, वयोकि भगवत छारणा उपाध्याय के अनुसार विन्ध्य से दो मार्ग उत्तरापध श्र 

दक्षिणापथ, क्रमशः उत्तर श्ौर दक्षिण की तरफ जाते थे ।?” परत्तु 
(ब) दक्षिणापथ प्रसाद ने सभी स्थलों पर दक्षिणापव को दक्षिण भारतनर्ष के श्रथ॑ में 
लिया है। चन्द्रगुप्त विजय के लिए वक्षिशापथ्र जाने की प्रायोजना 

कर्ता है*?, उसको दक्षिणापथ मे अयरूव सफतता मिनती है, पर सुदर दक्षिण तक वह नहीं 
जाता ।१९ रेवा से दक्षिण की ओर महाराष्ट्र के सुझासक चालुक्य को हर दक्षिणापथेसर** 
के नाम से पुकारता है। काव्यमीमासाकार के अगुसार भी “माहिष्मत्याः परत वरक्षिणा- 
पथ [ नव॑दा तट पर स्थित मास्वाता को ही माहिष्मती माता गया है।*६ छुनच्याग के 
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समय में दक्षिणापथ नो रबततन्न राज्यों मे विभक्त था | श्री राभचर्द्र की दक्षिणापथ की यात्रा 
की ओर भी प्रसाद ने सकेत किया है ।* 


पर्वत और नदियाँ 

हिमालय का उल्लेख प्रसाद के प्रायः सभी साटकों में मिलता है, भ्तः भारतवर्ष के 
साथ हिमालय का अश्रप्योच्याश्चितः सबब हैं । स्कदगुप्त की विजय के साथ ही 
हिमालय की कन्दराओं में भी स्वच्छुन्दता पुर्वक सापगाल होने लगता 
हिमालय है ।* मानृग्ुष्त की कल्पना में, हिमालय से निकली हुई सप्तम्रिन्धु प्रौर 
गंगा यमुना को धाटियाँ, किसी आय॑ सदग्रहस्थ के स्वच्छ और पवित्र 
श्रागन सी, धूखी जाति के निर्वासित प्राणियों को श्रन्नदा। देकर सतुप्ट करेगी ।* श्रौर 
ग्रार्यजाति अचल हिमालय की भांति सिर ऊँचा किये विश्व को सदाचार के लिए 
 सावबान करती रहेगी ।४ अपने ज्वालामुसियों को बर्फ की मोटी चादर से छिपाये हिमालय 

मौन है ।£ हिमवाल की गलजाने वाली बर्फा से ही कुभा* तथा श्रत्य नदिया निकलो है | 
विन्व्य पर्वत का उल्लेख दो रूपो में हुआ है। (१) विनय झौन 'स्कदगुप्त” नाटक 
मे कमला स्कद से कहती हे, “तुम्हारे प्रच” श्र विद्वासपूर्ण पदाधात से विन्व्य के समान 
कोई वाल उठ सदा होगा ।" (२) विन्ध्यपाद “राज्यश्षी” मे हप की 
विन्ष्य ओर अ्रनाया दुखिया बहन राज्यथ्षी “'विन्व्यपाद” में भागकर चली जाती 
विन्ध्यपाद है| विन्ध्य पर्वत वास्तव में वे प्रसिद्ध शेल श्रेशिया ह॒ जो भारतवर्ष 
को * उत्तरापथ? और “दक्षिणापथ” इन दो भागों में विभाजित करती 
हैं श्रौर विन्ध्यपाद विज्याल सतपुडा पर्वत श्रेणी का ही दूसरा नाम है जिससे नमंदा, ताप्ती 
आदि नदिया मिकलती हैं। कालिदास मे इसको “विश्ध्यापद'! फहा है”, और वाराह-पुराण 
में भी इन श्रेणियों को विव्व्यवाद के नाम से भ्रभिहित किया गया है | हप्चरित के 
अनुसार राज्यश्षी श्रपत्ती सखियो के साथ “बिन्ध्यावटी?” के अ्रतराल में जा छिपी थी ।१" 
प्रसाद ते “ वि-ध्यपाद” शब्द का प्रयोग विन्ब्याबट या विन्व्याज्ैल के श्र में किग्रा हैग़ा 

विन्व्याचल की विगिष्ट सतपुडा श्रेशियों के लिए, यह स्पष्ट नही होता । 

निपध पवतमाला का उल्लेख केवल मात्र “चन्द्रयुप्त” में हुआ है | प्रसाद के अनुसार 
यह परत माला श्रार्यावर्त की नैसगिक पश्चिमी सीमा थी ।*' “*चन्द्रग॒ुप्त'' और “स्कदगुप्त” 
दोनो नाटको से ज्ञात होता है कि यहु नैसगिक सीमा सित्धु के उस 
निषध पार*” गान्धार के पर्चिम?? में रही होगी | जब ज्ञगहिजिता सिफन्दर 
को सेना न्िपध पर्वत तक पहुंच गईं तभी उत्तरापथ के राज्यों में हलचल 
मची प्रारम्भ हुई ।१४ श्रागे चलकर चन्द्रगुप्त सौर्य ने सधि की शर्ता में यह प्रदेश सिल्युकस 
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से प्राप्त कर लिया था। निषध पवत का यह नाम झत्यस्त प्राचीन है। वेदों में भी इस नाम 
का उल्लेख मिलता हैँ ।* ग्रीक ऐतिहासिकों के श्रनुसार गव्धमादन से पश्चिम और काबुत नदी 
से उत्तर की शोर जो “पैरोपनिर्सडर या “पैरोपनिसस” नामक पाव॑त्य प्रदेश है, वही 
निपद पर्वत माला का भाग है। झ्राजकल यह काकेशश के नाम से विश्यात है |* 
प्रसाद के वाटकों में सिन्धु?, सिन्तु संगम, सिन्धु तट*, तथा सप्त सिन्धु* की 
घाटियों का प्रचुर उल्लेस हुआ है । “सिन्धु की प्रखर धारा ही यवत्न सेना को रोफ़ सकती 
थी”, परन्तु उपमे सेतु बना दिया गया।” सिन्चु के तह पर ही 
सिन्धु महात्मा दाण्डयायन का आश्रम धा*, ओर सिन्धु के तट पर ही यवन 
क्षिविर लगे थे ।'  सिन्चु तट पर ही सेत्यूकस से चच्द्रगुप्त का युद्ध 
हुआ था ।** सिन्धु की लोल लहरियो मे से ग्रुप्त प्ताग्राज्य के सेनापति भ्राय॑परणांदत की 
बीरता की लेख माला लिखी जाती हैँ | सभवतः सिन्धु तट पर ही हुणो के साथ स्कदगुप्त 
का भयकर युद्ध हुआ था जिसमें हुणों की प्रवल हार हुई थी ।११ इतिहासकार प्ल्िनी के 
श्रमुसार सिन्धु काकेशश पर्वत के उस भाग से उगरती है जिसे पैरोपमिसस कहते हैं | इसका 
उद्भव सूर्योदय की दिशा को श्रोर है। यह १६ नदियों को सहायक नदियों के रूप में ग्रहरा 
करती है ।१* वास्तव में सिन्धु का उद्गम स्थान ग्रीस निवासियों को ज्ञात न था । सिन्बु की 
प्रमुख धारा पश्चिमी कलाश से निकज़कर, भ्रपन्ती आधी लम्बाई तक उत्तर पश्चिम की श्रोर 
बहती है, पुन। काश्मीर के उत्त र-पश्चिम दरद प्रदेश तथा छोटे पामीर के दक्षिण से बढती 
हुई दक्षिण की श्रोर ही मुंड जाती है। जहाँ इसके तट पर सिन्धु के प्रसिद्ध स्थान बसे 
हुए है १ श्र 
“सप्तपिन्धु” प्रदेश स्कंदगुप्त क काल के हुए से पादाक़ान्त हो गया था।१९ और गगा 
यमुना के समान ही संप्तसिन्धु प्रदेश की नवियाँ भी हिमालय से निकली हुई तदियाँ थी १९ 
सप्तसिस्धु भ्रत्यस्त प्राचीन नाप है । भ्रार्यों ने सिस्धु, कुभा (सिन्चु के पश्चिम में), वितस्ता, 
सनकी, इरावती, शतुद्वि तथा सरस्वती इन सात न्िियों के प्रदेश को सप्तसिन्धु की सज्ञा से 
प्रभिहित किया था | यह सभव है कि ऋग्वेद के काल मे कई बार सप्तसिन्धु तथा सप्तभ्तिन्धु 
प्रदेश के वामो में परिवतन हुश्रा हो ।' ' परच्तु कालान्तर में ये सात स्नोत ही सप्तसिच्धु ताम 
से चलते रह प्रौर इनके संबंधित भ्रृ-भाग सप्तसिन्धु कहलाया गया । 
सिन्‍्तु सगम तक के प्रदेश को विजय करने की इच्छा से सिकदर नौ बल लेकर श्रागे 
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बढा था! | सिन्धु-प्गम का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सिन्‍्धु नदी सपुद्र में प्रवेश करती है। 
एरियन के अ्रनुसार भारत की पश्चिमी सीमा सिन्ध नही है जो विश्ञाल सागर तक इसका सीमा 
करती है और उसी में अ्रपता प्रवाह मिला देती है। यह सगम दो धाराओं में होता है, ज्ञो 
ईस्टर (डन्यूब) की पाच धाराश्री की तरह पास पास न होकर नील नदी की धाराप्नों के 
समात दूर दूर पर है, सिन्धु भी तील नदी द्वारा निर्मित मिश्र के डेल्टा के समान ही एक 
भारतीय डेल्टा बनाती है जो मिश्र के डेल्टा के श्राफार में किसी प्रकार भी छोटा नहीं कहा 
जा सकता भारत की भाषा से इस डेल्टा का माम पटुल है ।* ऐसा प्रतीन होता है कि सिन्धु 
सगम के समीप ही यह पहल रहा होगा | सिकन्दर के वेडे के द्वारा पटल प्रदेश विजय स भवतः 
उसकी भ्रतिम विजय थी । 
सिन्‍्धु के उपरात्त उसकी दूसरी सहायक नदी वितस्ता है, जिस्को प्रीक इतिहासकारो 
ने ' हाइडस्पस* कहा है | ब्राधुनिक काल मे इसका नाम 'भेलम है, श्र प्रसाद ने वितस्ताएँ 
झौर भेललम” दोनो ही नामों से इसे श्रभिहित किया है। वितस्ता का 
इतिहास सिकन्दर के श्राक़मण में श्रपता महत्वपूरा स्थान रखता है । 
आम्भीक और पुर के राज्यो की सीमा वितस्ता ही थी | पुर ने प्राचीन सधियों के विरुद्ध 
विस्तता के दुसरी ओर एक चौकी बना दी थी ।* भेलम के पास ही पौरव ने कुछ सेना 
प्रतिरोध के लिए रखी थी |” १२ रातो रात वितस्ता को पार कर” यवन सेना ने पुर से 
युद्ध किया था, जिससे सिकदर को यह भ्रच्छी तरह विदित हो गया या कि भारतीयी के 
खड़्गो में कितनी धार है ।* चम्द्रगुप्त ने वितरता पार कर ही सिल्यूकस स्कधावार मे आकर 
मश किया" था। प्लिनी के अनुसार सिन्धु की उन्नीस सहायक नदियों में से हाइडैस्पस तथा 
अय दी तीत नदियाँ सबसे गषिक प्रस्तिद्न हैं। वितस्ता की चार सहायक नदियों का उल्लेख 
भी उसने किया हैं ।** 
प्लिनी के भ्रभुसार वितस्ता से पुर्व॑ की झोर सित्धु की दूसरी प्रसिद्ध सहायक नदी 
चिनाव अथवा चद्रभागा (कटेब्ना या ऐकीसाइनिस) है ।** चिताव से पूर्व की ओर सिंधु की 
तीसरी सहायक नदी रावी है जिसको ग्रीक इतिहासकारो ने हाइडैडस्पस 
राबों कहा है ।११ सिकदर ने रांवी के जलमाग से ही लौटने का निश्चय 
किया था ।*४ रावी के तट पर ही मालवों का स्कधावार था जहां 
घिकदर का मार्ग रोकने के लिए उनकी हिस्त्रकाएँ सतर्क थी ।१६ रावी तट-पर ही विस्तृत 
विविरों की रग्रभूमि में श्रलका का विवाहोत्सव मनाया गया था ।१६ मालवो श्रोर क्षुद्रक्ी से 
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मेत्री कर यवन बेडा रावी से ही भारत ग्रभियान का विचार छोड वापस लोठ पा थ्य |! 
रावी तक पहुँचने से पूर्व सिकदर को कठ जाति से भयानक युद्ध करता पडा था* जिससे 
उसकी सेता के सचमुच छंक्‍्के छूट गये होगे, श्रौर स्वदेश लोटने की भावत्ता को दूसरी भ्राहूति 
प्रिल्ली होगी । रावी नदी का वैदिक नाम' इरावती था । 


सिन्चु की चौथी सहायक शाखा, विपाशा थी | इसका नाम ग्रीक लेखकों ते हाइपैसिस 

लिखा है | वास्तव में विपाज्ञा के तट पर ही सिकदर के सैनिकों ने थ्रागे बढने का स्पष्ट 
विरोध किया या ।* विपाशा श्र शनद्र के मब्ब के भू-भाग से ही' 

विपाश! संब््रगुप्त ने श्रवरोध किया, फलत; सिकदर ने विपाज्ञा को अपने 
शआ्राक्षमण की सीमा बना लिया ।* उसके संतिको ने विपाद्या पार के इस 
सैनिक स्कधावार को प्राच्य दह् के सम्राट का शिविर समभकर ही पार नहीं किया ।१« 
विपाशा का आधुनिक नाम व्यास्त है। प्लिनी ते इसको जलयात्ना के योग्य लिखा है ।* 

विपाज्ा का उल्लेख पारिनि ने भी किया हें।' 


सिन्धु नदी की सबसे पूर्वी झ्ाखा का नाम ज्षतद्र, था। प्रसाद के अनुसार सिकंदर 

की सेना को विचलित करने के लिए यह प्रचार किया गया था कि छतद्र के तट पर 

मगध की लक्षाधिक सेना युद्ध के लिए सन्नद्ग है।* यवन सेना शतद्र 

शतद्र को पार न कर सकी। छातद्र बहु सीमा बस गई थी जिसको पार 

करते ही मगध का नाकश्ष निश्चित माना जाता था ।** झत्तद्र के तट 

पर ही तद व राक्षस के विरुद्ध पडयन्न की सृष्टि हुई ।*१ प्रीक इतिहासकारों ने इसका नाम 

हुफंसिस रखा है, कहो कही हुपैनिस नाम भी मिलता है ।१* छतदर, का श्राधुनिक नाम 
सतलज है | 


गया का उत्लेख मात्र ही इस नाटकों में हुआ है | गगा के और शोर के तट पर 
मसगव की राजधानी कुसुभपुर बस्ती हुई थी ।११ हिमालय से निकली 
गंगा हुई गगा यपध्ुन्ता की घाटियाँ प्राणियों को श्रन्नदान देने मे समर्थ थी ।*४ 
गगा के तट पर ही सम्राट हथवद्ध'न में प्रयाग सें सर्वस्व दान किया 
था |१£ प्राचीन ग्रथों से गगा का सर्वत्र उल्लेख मिलता है । 


प्रसाद थे शोण का भी उल्लेख मात्र कर देया है। इसका आधुनिक नाम सोत है ।' 
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जहाँ यह गगा से मिलती थी वही प्राचीत पाटिलीपुत्र या कुसुमपुर बसा हआश्ना था । गगा 
को भारतवर्ष की सबसे बडी नदी लिखकर एरियन, एरनेबोरन 
शोण अथवा शोण को भारत की तीसरी बडी नदी लिखता है। उसके 
ग्रतुसार अन्य देशो की सबसे बडी नदियों से यह बडी है, परतु जहां 
यह गगा से सगम करती है वहा उससे छोटी है ।" शोर विन्ध्य पर्वत श्र शियो से निकलती 
है । इसका प्राचीन नाम हिरण्यवाहा था जो पूर्वकाल में आधुनिक पटना के पास ही यगा से 


संगम करती थी ।* 
गुप्तकाल में वक्ष के तट पर गुप्त साम्राज्य की पताका फहराई थी भौर गरुडघ्बज 


वक्ष के रेतीले मैदान से अपनी स्वर्ण प्रभा का विस्तार करता था |? यह स्थिति 
कुमारग्रुप्त के शासनकाल तक रही । स्कदग्र॒ुप्त के शासन मे सभवत 
वंन्नु यह समस्त प्रदेश हुणो ने पादाक्नान्‍्त कर दिया था; और स्कद्सुप्त 
ने पुनः वक्ष के तट तक उनकी पहती और दूसरी बाढ को रोककर 
खदेड दिया या ।* वक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्येद में मिल्रता है. जहाँ इसको “प्रक्षा” 
कहा है ।* कालिदास ने रघुवश के चतुर्य॑ सर्ग में रछू की दिग्विजय के सम्बंध भें इसका 


उल्लेख किया है ।* 
वास्तव में श॒ुप्तकाल के इतिहासकारों को इतिहास के लिए कालिदास से यह 


सहायता मिली है। हूणो ने ४५० ई के श्रास॥स वक्षु की घाटी में एक शक्तिशाली 

साम्राज्य बना लिया था | ई० ४५५ के आस पाप्त जब' स्क्रदग्रुप्त ने उन्तको प्रथम बार 

हराया तो भी वे “वक्ष” की घाटी में अजेय योद्धाम्ों के नाम से प्रसिद्ध थे ।” वक्ष से प्रसाद 

का ग्रभिप्राय भी ग्रीको द्वारा ग्रभिहित श्ौकसस भ्रथवा आधुनिक काल की भाग दरिया से 

है । भगवत दरण उपाध्याय श्रौक्सस नदी को सबसे बडी शाखा श्ररबों की ववक्‍शाव को ही 
कालिदास में बशित वक्ष मानते है ।* 

सरय्‌ का उल्लेख बहुत कम हुभ्ना है। सरयु के तट पर विकट्घोप देवी की उपासना 

करता है और चीनी यात्री हुनच्वाग पर उसके सहयोगी डाकू श्राक्ममशा करते हैं ।* ऐसा 

प्रतीत होता है कि ग्रुप्तकाल मे जितनें भी यज्ञ हुए वे गगा, थभुना, 

सरयू्‌ सरय के तट पर हुए। समुद्रश॒ुप्त ने अ्रश्वमेघ यज्ञ किया था| जिसकी 

प्रशस्ति प्रयाग में गगा-यमुता के संगम पर चद्धगुप्त ते लिखवाई । 

गुप्तो की एक राजधानी सरयू तट पर स्थित अयोध्या थी । फन्नतः सरगू के तद पर यज्ञ 
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प्रसाद ने स्कदग्रुप्त के समय के श्रार्य॑ साम्राज्य की सीमा का दिखयशेन करने के 
उद्देश्य से सिन्‍्यु के साथ लौहित्य का भी उल्लेख किया है ।' मैहरोली के लोह स्‍्तभ लेख 
में चन्द्र लोहित्य से लेकर बैक्टिया तक के प्रदेश को विजय करने की 
लोहित्य घोषणा करता है | कदाचित्‌ उक्त लेख के श्रावार पर ही प्रसाद ने 
स्कद के राज्य काल से लौहित्य को भी झ्राय॑ साम्राज्य की पूर्वी सीमा 
स्वीकार कर लिया है | लौहित्य ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कालिदास के अनुसार प्राग्ज्योतिप 
राज्य की पश्चिमी सीमा थी ।* 
चद्रगुप्त ने शिप्रा के तट पर ही शकों को मार भगाया होगा क्योकि श्राये पर्णदत्त 
की वीरता की लेखमाक्षा शिप्रा की लोल-लहरियों से लिखी जाती 
शिप्रा । है |” प्रसाद के नाटकों के आधार पर दिप्रा मालव की नदी है।* 
इसके तट पर महाकाल का प्रसिद्ध मपिर बसा हुआ है। जो कभी 
तात्रिको और योगाचारियो का भी केरद्र रहा था ।६ सायकाल का हृश्य देखने के लिए 
शित्रा तट पर थोग श्राया करने थे ।१ श्राज भी शिफ्रा मालवों में बहती है, और इस 
ऐतिहासिक नाम से अभिहित की जाती है। कालिदास के श्रनुसार शिप्रा के तट पर ही 
उज्जयिनी बसी हुई थी | पर महाकाल का मबिर क्षिप्रा के तट पर नही किन्तु उसकी शाखा 
गधवती के तट पर बसा हुम्रा था | कालिदास ने शिप्रा की एक श्रोर सहायक नदी ग्रम्भीरा 
का भी उत्लेख किया है।? 
प्रसाद ने रेवा को उत्तरापप और दक्षिणापथ की विभाजक रेखा मान लिया है ६ 
कुमार हर्षधद्वन भौर पृत्रकेशिव चालुक्य का युद्ध रेवा तट पर ही 
रैवा । हुआ है ।*" और अत में हर्प ने रेवा को ही अपने साम्राज्य की 
दक्षिणी सीमा मान लिया है ।** कालिदास ते इसका लाभ नमंदा, 
गौतमी झौर मदाकिती भी लिखा है ।** रेवा आवुनिक लमदा ही है और यह पग्रमरकटक 
पबत से निकलकर व खम्भात की खाडी में समुद्र से जा मिलतों है । 
इन नदियों के अतिरिक्त केवल एक स्थल पर 'प्तरस्वती से श्ोणित जल” का 
उल्लेख केवल उपमान रूप में हुआ है ।११ आरत की भ्रन्य नदियों के सम्बन्ध में भाटकों से 
कुछ भी ज्ञात नहीं होता है । 
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विभिन्न राज्य और उनकी सीमाएँ 


बुद्ध काल में बत्स-राष्ट्र की सीमा क्या थी, उसका भूगोल कैसा या और कौशाम्पी के 
चारी श्रोर वह कितनी दूर तक फैला हुआ था, इस विपय में इतिहास चुप ही है। प्रसाद 
ने भी श्रजातशत्रु की भ्रुमिका मे'कथा-प्रसग के अन्तर्गत केवल इतना लिखकर सन्तोप कर 
लिया कि, “वत्स राष्ट्र की राजधानी कौज्ाम्बी थी, जिसका खच्हर 
बत्स राष्ट्र जिला बादा (करवी सब डिवीजन) में यमुना के किततारे “कोभस'' । 
ताम से प्रप्तिद्ध है । उदयन इसी कोशाम्बी का राजा था ।*” श्रस्यन्र 
उन्होने बौद्धो के प्राचीन प्र थो के श्रतुसार बच राष्ट्री का उत्लेख किया हे,* जिनमें “बत्स” 
का भी नाम है। भूमिका मे इतती सूचना देने के उपरात समस्त नाटक में कही भी “बत्स” 
का उत्लेख नहीं है। उदयन के लिए भी वत्सराज के स्थान पर कौदाम्बी-न्रेश* का प्रयोग 
किया गया है ।जातक क्रथाओं में उदयन को वदराजर तथा' वत्सराज* दोनो कहा है | 
कथासरित्सागर में उदयन के वर्णन में “वत्स” का उल्लेख इस प्रकार है, “एक देश बत्स 
के नाभ्र से विख्यात है जिसकी राजधानी कोश्षाम्बी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विधाता ने 
स्वर्ग के घमण्ड को चूर चर करने के लिए उसका विरोधी खड्डा कर दिया हो ।५!? 
श्री शाह वत्स राज्य की स्थिति कोशल के दक्षिण श्रौर काज्षी के पश्चिम मे 
मानते हैँ। कोशल, मगध, काशी और वत्सराष्ट्र परत्पर एक दूसरे के श्रत्यन्त निक्रट थे भौर 
वैवाहिक सबधो से भी भ्रावद्ध थे। इसी कारण सभवत, प्रसाद ने इन राज्यों की घटनाओं 
का उलभतना स्वीकार किया है | काशी का प्रश्त उठते ही जीवन का यह वाय्य-- तो सुदतत 
कोशल जा चुके हैं और कौशाम्बी मे भी यह समाचार पहुंप्राता आवश्यक है,”?” इस कथन 
को पूर्णतया स्पप्ट कर देता है । प्रसाद ने स्वय हो. कालिदास का एक उद्दरण देकर वबत्स 
सज्ञां की पुष्टि की हे--“प्रपोतस्य प्रिय दृहितर वत्सराजोड्न्न जहे ।”5 वत्स का नाठक भे 
कही उल्लेख न होने से वत्स राज्य से सबधित भ्रन्य विशेषताएं कोशाम्बी के साथ जोडना ही 
निर्देशित करती उचित है | 
प्रसाद के सभी नाठकी में मगध राष्ट्र श्रपत्ता महत्वपूर्ण स्थान रखता है | ' अजातदात्रु 
की घटनाश्रो का तो वह केर्न ही है “चढद्रगुप्त” नाटक की आधिकारिक कथावस्तु भी मगंध 








(१) अजात ०--कंथा प्रसग है ९ ५ मे 

(३) ,, १५६ (४) जातक ४॥२३६ (५), ४।३७४ 

(६) ,, भोस्ति बत्स इति ख्यातो देशों दर्पावजश्ञातये , स्त्रगस्थ निमितों धान्ना प्रतिमल्‍ल 
इंवक्षितों | कौज्ाम्बी नाम तन्नायित मध्यभागे महापुरी-- लक्ष्मी विलाप वसतिसूर्तलस्थेव 
कशिका |! >-कयासरित्सागर-कथामुख्त लम्बक-प्रधम तरग । ४,५ 
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से ही सम्बद्द है | गुप्त काल में भी मग॒ष का महत्व. कम नहीं हुआ था | “राज्यश्री” का 
मगध के प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो नही है किन्‍्तु नाटक की घटनाश्रों में सधर्ध॑ 
“अजातशत्रु” में की सृष्टि करने वाले नरेद्धश॒ुप्त और देवग्रुप्त मगध के ग्रुन-क्रुन के 
मगध । ही हैं ।* ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध-युग में महाराज बिम्बसार श्ौर 
अ्रजातद्श्चु दोनों के शासनकाल में मगब एक महत्वपूर्ण और शक्ति- 
पाली राज्य बत गया था | प्रसाद ने मगध से तीन प्रमुख राज्यों के बंवाहिक संबंधों का 
उत्लेख किया है। मगाध की महारानी वासवी की पृत्री यद्मावती का संबंध कोशाग्बी से 
है, वह उदयतल क्री रानी है। मगध की राजमाता छल्नना की धमनियों में लिच्छवि- 
रबत बडी शीघ्रता से दौडता है| इस प्रकार मगध का सबब वैज्ञाली के लिच्छवि राज्य मे 
भी है। मगध की महाराती वासवी कोशल के महाराज प्रसेमजित की बहिन है | सभवत्तः 
बिम्बसार के शासन काल में ही मगध ने श्रपती अ्रच्छा प्रतिष्ठा बना ली थी | काशी का राज्य 
मगध का एक अर ग हो गया था, क्योकि कोशल ने उसे वासवी को दहेज में दे दिया था |* 
मगव की राजवानी इस शमय राजभृह थी । 
इतिहास के श्रनुसार मगष को राजकीय शक्ति का प्रतिष्ठाता विम्बसार ही था और 
तवीन राजग्रह की स्थापना उसने ही की थी । उसने बझ्वग को विजय किया एवं समीपदवर्ती 
राष्ट्रों से विवाह-सबध किये, जिनमे कोशल शौर बेशाली सुरुय थे |९* “ग्रजातशन्ु” की 
भूमिका के अनुसार अजातगत्रु उत्तरी भारत में इतिहासकाल का अथम सम्राट वा क्योकि 
इसने श्र ग और वैशाली पर विजय पाकर साम्राज्य का विस्तार किया था और भ्रन्य राम्यो 
से भैत्री सबध स्थापित किया था ।” परन्तु इतिहास के अनुसार अंग विजय और समीपवर्ती 
राष्ट्रों से मंत्री सबंध स्थापित कर मगथ राज्य की प्रतिप्ठा विम्बसार ते की थी और नवीन 
राजगृह का निर्माण भी उस्ती ने किया, नाटक में भी श्रजातदत्रु को मगध साम्राज्य का विस्तार 
करते हुए कही नही दिखाया गया हे । काशी को लेकर मंगव ओर कोशल के बीच जिन दो 
मुद्दों का उत्मेख किया गया है वे भी घरेलू भगडो के ही रूप में सामने शभ्राते है-- साम्राज्य 
विस्तार के निम्ित्त किए गए युद्धो के रूप में नही | 
छलतना श्रजातश्षत्रु को “भरतस्ण्ड? का सच्राटू देखता और वीरबूती हाकर उससे 
चरण बच्दना कराना चाहती हे । उसकी यह इच्छा भी “अजातशत्रु उत्तरी भारत का 
सम्राद्‌ था” प्रसाद की इस मान्यता की पुष्टि करती है । किन्तु इतिहास इस बाद को स्वीकार 
नही करता । बौद्ध ईतिहास के अनुसार स्वय अजातशन्र के उत्तरभारत के एक प्रमुख राज्य 
कोशाल से दो बार युद्ध किया था, पर उसे अपत साम्राज्य में नही मिला सका |* कोशल 
राज्य अजातज्त्‌ के बहुत पीछे ई० पृ० चौथी शताब्दी में मग्रभ साम्राज्य में मिल सका 
था ६ इसके अतिरिक्त स्वय प्रसाद ने श्रजातहत्रू के समकालीन कोशल और कौशाम्बी के 
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स्वतत्र राज्यों का उल्लेख किया है | बौद्ध इतिहास में जि समकालीन १६ महाजनपदो की 
चर्चा हुई है मगध भी उन्हीं में से एक था । 
चान्द श्रजातदात्र्‌ को उत्तरभारत का प्रथम सम्नाट माने या ते माने, इसमें सदेह 
नही उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्न अ्रवश्य किये थे । गगा के उत्तर से 
लेकर हिमालय तक पले हुए वृजियो भौर लिच्छवियों के प्रदेश उसी ने मगध साम्राज्य में 
मिलाये थे | वषकार की सहायता से उसने वैशाली पर अ्रधिकार किया था । एक ऐसा 
उत्लेख भी मिलता है कि श्रवती के चद्रग्रद्योत ने मगध पर चढ़ाई करने की तंथारी की, 
परतु वाह्तब में यह युद्ध हुआ था या नही इसकी कोई सूचना नहीं मिलती ।* यद्यपि प्रसाद 
ने मगध साम्राज्य की सीमा श्रौर उसके भूगोल का स्पष्ट सकेत 'भ्रजातशत्र्‌ ' में नहीं किया 
है, तथापि छुलना का उचत गर्वभय कथन" यह स्पष्ट सूचिन्न करता है कि मगध का राज्य 
अजातदात्र्‌ के शापन-काल से भ्रन्य सब' राज्यों से शक्तिशाली श्रौर बृहत्‌ था। भ्रथ्गात स्वय 
मगध राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है ग्रौर उसकी उन्नति के लिए सतर्क है ।* देवदत्त के 
कथन से यह स्पष्ट घ्वनित होता है कि मगध साश्नाज्य में काशी के समान श्रन्‍्य प्रदेश भी है, 
जो काशी की तरह ही सुरम्य और धती भी हो सकते हे और सभवतः काशी के स्वतन्न 
होने १९ स्वयं भी स्वतन्न होने की चेष्टा कर सकते हैं ।” उदयन ज॑ंसा शासक भी ग्रत्तायास 
ही मगध की महत्ता को स्वीकार करता हुआ्आा दिखाई देता है। पद्मावती से उसका यह 
कथत “भगध की महत्ता का साक्षी है तू मगंध की राजकुमारी है। प्रभुत्व का विप जो तेरे 
रबत में घुसा है, वह कितनी ही हृत्याएं कर सकता हे | 
“चद्रगुप्त” नाटक से मगध साम्राज्य की दो विभिन्न सीमाए निर्धारित की जा 
सकती है | एक तो वह सीमा जो नंद के शासन काल में रही झौर दूसरी वह जो चद्रग॒प्त 
की विजयो के उपरात बन गई । पर दोनो कालो में उसकी राजधानी 
“चन्द्रगुप्त' में पाटलीपुत्र श्रथवा कुसुमपुर में रही। पाटलीपुत्र नगर बुद्ध-कालीन 
मगाध साम्राज्य मगध साम्राज्य के शासक अग्रातस्यत्र ने बसाया था इसका समथैन 
“जचद्रगुप्त” की भूसिका मे स्वयं प्रसाद ने किया हे ।* परतु इतना 
तो मिएंचय है कि चद्रगुष्त तक आते आते राजधानी पाठटलीपुत्र श्रथवा कुसुमपुर बन गईं थी । 
प्रसाद ते “बिष्णुपुराणु” से जी उद्धरण दिये हैँ उनमें यह स्पष्ट हो जाता है कि शिश्ुत्ाग बच 
के दासकों के उपरात मगध नदो के गासत में भ्रा गया था।* तदो से उसे चद्रगुप्त ने ले लिया | 
प्रपतती भूमिका में प्रसाद ने कही भी नद शवित के अधीत मगध साप्नाज्य के 
विस्तार का विवेचन नही किया, परतु घननद के खजाने” के उपाख्यात से ऐसा प्रतीत होता 
है कि मगध साम्राज्य धती था। 'उस सम्तय क्षत्रिय राजजुलः नदो की प्रधान शक्ति से 
आक्रात थे 'तदों की विज्ञाल वाहिनी: तथा "मगध राज्य का प्रचंड प्रताप” 
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जैसे वावय यह स्पष्टतया सूचित करते है कि उस समय मगध साम्राज्य ग्रत्यत विस्तृत एवं 
प्रतापश्चाली रहा होगा । 


समस्त नाटक में नवकालीन सगध का उल्लेख कई स्थानों पर हुआा है ! परतु 
उसकी भौगोलिक सीमाओं का उसमें किचिनूमात्र भी उल्लेख नहीं है। “महापद्‌म का 
जारज पुत्र तद- महापद्म का ह॒ृत्याकारी नंद मग्रध का सम्राद है, इस धारणा को 
प्रसाद मे अपनी भूमिका मे. प्लूटाकी तथा डायड्रोरस सिल्पूफसर से उद्दरण देकर स्पष्ट 
कर, दिया है । प्रसाद ने मगध को राष्ट्र कहा है । “मगध का श्ञासन प्रचंड है?” मगध 
दस्त्रबल तथा कूटनीति से चल रहा है श्र वह साम्राज्य की कल्पना में निमगून है”, 
इन कथतो से ऐसा प्रतीत होता है कि नंद के काल से सगध का एक विशाल साम्राज्य रहा 
होगा और श्र तिम नद में भी अपने साम्राज्य की वृद्धि की होगी पचनद नरेश्ञ मगध को 
“प्राच्य देश” कहने हु और मगध के रहने वालो को प्राच्य मनुष्य । मेगास्यतीज का 
उद्व रण देते हुए प्रसाद लिखते है, उस समय गया के तट पर दो विस्तृत राज्य थे, एक 
प्राच्य (प्रासी) भर दूसरा गगरिडीज | प्राच्य राज्य मे अ्वती, कोशल, मगध, वाराणसी, 
विहार भ्रादि देश थे भोर गगरिडीज गगा का समुद्र तटबर्ती भाग था। वह बंगाल था | 
गगरिडीन गौड देश का ही दूसरा ताम् का । गौड़ राज्य का राजा नंद के श्राधीन था । 
ग्रवती में भी एक भध्य प्रदेश की राजधानी यी, वह भी नदाधीन थी। इस देशों को लद 
काल में मगभ साम्राज्य के श्रन्तगात मान लेने के लिए प्रसाद के सम्मुख दो अलग अलग 
प्रभाण हैं--प्लुटार्क लिखता है--''फौर दे वैर टोल्ड दि किंग श्राफ दि गन्‍्डेरीटस छेंण्ड 
प्रोसियन्स इक्सप्रैक्टेड दैम देवर विद एटी थाउज़ेड होर्सेज, टू हडेड थाउजैड फुट, एट 
थाउजेंड आ्रामंड चौरियट्स एंड सिक्स थाउजेड फाइंटिंग [” प्रसाद ने प्लूटार्क की पुस्तक 
“लाइम्ज'” का गहरा ग्रध्ययन किया या, फलन, गगरिडोज श्र प्राच्य की सथुक्त सेना के 
उल्लेख से उत्के लिए यह निष्कप॑ निकालना सरल था कि गग़रिडीज प्राच्य राज्य के 
भाधीन राजा गगरिडीज का होगा । स्मिथ के अनुसार चद्रगुप्त के राज्यारोहएण के समय मगध 
एक विस्तृत साम्राज्य या जिसके अ्रन्तगत कोशल, तिरहुत (उत्तरी बिहार,) वाराणसी, बग 
तथा मगध (दक्षिणी) सम्मलित थे |£ सभव है श्रवती तथा उसके दक्षिण में भी नदो का 
ग्रधिकार रहा हो, क्योकि स्मिथ १५ वी शताब्दी के एक लेख में एक जनश्न्‌ ति का उल्लेख 
किया है जिसके अनुसार मगध साम्राज्य के कुन्तल का प्रान्त मगध साम्राज्य के भ्रत्तर्गत था । 
इस कुन्तल प्रात मे दक्षिण भारत का परिचमी भाग तथा मेभूर का उत्तरी भाग सम्मलित 
है।** पचनद मरेश द्वारा मंद की पुत्रों के विवाह सबंध को अस्वीकार किये जाने पर राक्षस 
कहता है कि शक्तिशाली मगध राष्ट्र का अपमान करके कोई यो ही नहीं बच जायगा,** 
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पुचनद पर श्रधिकार करते ही यवत्त सैतिक चंद्रगुप्त को मगध का ईन्द्रजाली सम कर उसे 
वहाँ की सेना का हाल पूछते हें ।* भ्रन्यत्र चद्रगुप्त मगध के एक सैंमिक से कहता है कि “स्मरण 
रखना विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वेस करता यवत्रों के लिए बडा साधारश 
काम हो जायगा ।*” यद्यपि इन कथतो से प्रसाद का स्पष्ट अभिप्राय क्‍या है, यह नहीं कहा 
जा सकता तथापि ध्वनि यही निकलती हैं कि मचनद के पूर्व॑ की ओर जितता भी विज्ञाल 
प्रदेश फैला हआ है, उसमें सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ममध का ही है । श्रत सम्भव है 
पचनद के बाद ही मगध की सीमा प्रारम्भ हो जाती हो । चाणक्य राक्षस से कहता है, 
तो “क्ष द्रको से कह हू कि तुम लोग बाघा न दो, और यवनों से भी यह कह लिया जाय कि 
वास्तव में यह स्कवावार प्राच्य देश के सम्राट का नही है, ज़िससे भयभीत होकर तुम 
पार होना नहीं चाहते, यह तो क्षद्रकों की क्षद्र सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचने 
का सरल पथ छोड देने को प्रस्तुत है'',” उक्त कथन इस बात की पुष्टि करता है कि यदि 
सिकन्दर मालव और क्ष्‌द्रकों पर विजय पाकर विपाशा पार करके गया यम्नता के प्रदेश की 
ओर बढ़ता तो निश्चय ही मगंध की साम्नाज्य-सेना को उसप्े लोहा लेना पडता । इससे भी 
यही निष्कर्ष निकलता है कि पचनद के उपरात ही मगध साम्राज्य का सरक्षण पचनद से 
प्रारम्भ हो जाता था। राक्षस भी इस बात को स्वीकार करता है कि, “यदि मालव और 
कुद्रक परास्त हो जाते तो मगध का नाश निश्चित था ।'४ चर राक्षस से कहता है कि 
प्रात दुग॑ पर भ्रधिकार करके विद्रोह करने के श्रपराध मे श्रापको बदी बनाकर ले आने वाले को 
पुरस्कार की घोषणा की गई है ।”* इससे यह भी प्रतीत होता है कि प्रसाद उस प्रात दुर्ग 
की पचरतद की सीमा पर ही मानते है | मगध का भत्नी राक्षस चाणक्य को तक्षशिला में 
मंगव का यृष्त-परितधि बना कर भेजना चाहता हे।* सिकन्दर के आक्रमण से उत्पन्न 
राजनीतिक परिरिथतियाँ ही इसका कारण हो सकती हैं। सम्भव है चाणक्य के भ्रस्वीकार 
करने पर मगध-गुल्म के साथ राध्ास स्वयं भी वहाँ गया हो। श्रत। जिस प्रात दुर्ग पर 
अधिकार करने का श्रारोप राक्षस पर लगाया है उसे सीमा के पास ही कही होना 
च।हिए। भृमिका में प्रसाद ने नदकालीन मगध को जो भौगोलिक चित्र दिया है वह चद्रगृप्त 
माटक में स्पष्ट नही हीता | इससे केवल इतना ही आ्राभास होता है कि नंद के समय का 
मगध भी एक विस्तृत साम्राज्य रहा होगा । 
मगध के प्राचीन इतिहास की शोर कुछ सकेत प्रसाद ने “चद्रग्रुप्त! नाटक में किए है । 
यह तो मगध का पूराता इतिहास है जरासँघ का यह श्रखाआ है । यहाँ एकाधिपत्य की पढुता 
सदेव से श्रभ्यस्त है ।!* “प्राचीन काल से मगध साम्राज्य रहा है ।* 
चद्रशुप्त मोयें के इस तरह की भावना जनता में जाग्रृत करके ही चम्प्गुप्त को भगध 
समय का मंगध का एकच्छत्र ज्ञासक बताया गया। न“दकाल में मगध साम्राज्य पर 
साम्राज्य |. नतागदत्त भी व्यंगर करता है--“लिच्छवि और वृजिएण तन्र को कुचलने 
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वाला मगध ।”" उक्त घटना ग्रजातशचनु के घासन काल की है, यह इस बात को 
सूचना देती है कि मगध ने प्राचीतकाल से ही साम्राज्य का विस्तार किया। 
फिलिप्स को परास्त कर देने? पर सिकन्दर की क्षत्रपी का एक बहुत बडा भाग उसके 
अधिकार में श्रा गया होगा । पर्व॑तेश्वर की हत्या के परिणामस्वरूप पचनद का शासन सूत्र 
भी चन्द्रगुप्त के हाथ मे श्रा गया था । दक्षिणापथ को भी चन्द्रगुप्त नें विजय किया था। 
चाराक्य के निपेव करने पर यद्यपि उसने सुदूर दक्षिरा प्रदेश पर विजय प्राप्त करने का विचार 
छोड दिया तथापि सीमातत राष्ट्र ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली नी ।॥* प्रसाद ने सिल्यूकस 
युद्ध से पूर्व के मौय-कालीन मगध साम्राज्य की सोमा का उल्लेख चारवक्‍्य के मुंह से इस 
प्रकार कहलवाया हे-' तुम जातते हो कि चन्द्रभ॒ुप्त ने दक्षिणपथर के स्वणंगिरी से पंचनद तक, 
सौराष्ट्र से बग्र तक एक महान साम्राज्य स्थापित किया है उत्तरापध के सब प्रमुख 
गशतत्र मालव, क्षुद्रक और यौधेय भ्रादि सिहरण के नेतृत्व में इस साम्राज्य के श्रग है ।”* 
इसके प्रतिरिक्त प्रसाद के अनुसार चाणक्य ने गात्धार श्रौर पचनद को समुक्त कर अलका 
श्रौर सिहरण के श्राधीन” कर दिया, और अलक। के मुख से ही उस प्रदेश की चन्द्रगुप्त द्वारा 
सगठित श्राय॑ साम्राज्य का एक अ्रग बना दिया ।* 

उपयुक्त उद्धरण सिल्यूकस विजय से पूर्व के मगध-साप्नाज्य की सीमा इस प्रकार 
सूचित करते हैं---अजातक्षत्रु के समय से ही ( लिच्छवियों के उपरान्त मगध साम्राज्य की 
उत्तरी सीमा “हिमालय” बन गई थी ६ दक्षिणापथ की विजय के पदचात्‌ चब्द्रग॒प्त ने 
स्वरणंगिरि की दक्षिणी सीमा बना लिया । चाणक्य के कथनामुसार पूर्वी सीमा वग थी भौर 
गलका के दब्दो से मंगध की पर्चिमी सीमा गान्धार स्पष्ट है। भान्धार से प्रसाद का 
अ्रभिभ्राय पूर्वी गाव्थार से है क्योकि तक्षशिला धूर्वी गान्धार की ही राजधानी थी।' 

अद्योक के शिलालेख सिद्ध करते हैं कि उसके राज्य काल में तामिल राज्य उत्तरी 
साम्राज्य के स्वतन्न पडौसी थे, उप्तके श्रन्तगत ही स्वरशंगिरि मगध साम्राज्य के दक्षिणी-भाग 
के राज्यपाल की राजधानी थी ।** इतिहासकार स्वय किसी प्रत्यक्ष निर्चय पर नहीं पहुँच 
सके हैं क्रि यह दक्षिण-विजय का कार्य किसते किया ।१* फतत; प्रसाद ने निस्मकोच स्वर्णा- 
गिरि को इस काल के मगध साम्राज्य की दक्षिणों सोमा मान लिया है। पूर्वी सीमा में 
बग प्रदेश नन्‍्दकालीत मगरंध का ही अग था ।१* पश्चिमी सीमा के लिए जस्टिच की उद्धरण 
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( २३० ) 


देते हुए नीलकठ क्षास्त्री लिखते हैं-/'देयरआफटर ही प्रियपेडे दर श्रटेक अलेक जडर्स प्रीफेक्ट्स, 
द लटर वैर पुट द्रू डैथ ऐड दियोक ग्राफ सविड्यूक बज शेकत श्रोफ फ्रोम द नेक श्राफ 
इण्डिया आफटर अलैक्जेड्स डैय ( देट इज श्राफटर ३२३ बी० सी० ) ।”* नाटकीय क्भोप- 
कथन में ठीक यही बात प्रसाद में कही है । 
नाटक के अनुसार सिल्युकस से की गई सचि की दार्त सूचित करती हैं कि मगध 
की परिचिमी सीमा निपद पवत बन गई थी ।* अ्रव सिन्‍्बु से लेकर मिपद पवृततमाला तक 
हिरात का सम्पूर्ण प्रदेश मगव साम्राज्य का एक भाग बन गया । 
सिल्यूकस से लिया स्कवग्रुप्त में भी प्रसाद ने इसका उत्लेख किया है कि “मौर्य साम्राज्य 
हुआ मंध के समय से ही सिध्धु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के 
साम्राज्य का भाग! भ्रत्ततत था। जग्रद्विजेता सिकन्दर के सेनापति सिल्यूकस से उस 
प्रान्त को मोय॑ सम्राट चत््रगुप्त ने लिया था।?” इतिहासकारों के 
अनुसार चच्दरभुप्त को सिल्यूकप्त से ' पैरोपेनिपद, श्ररिया तथा ऐरैकोसिया की क्षत्रपी का 
झ्रधिकार मिला था जिसकी राजधातियाँ क्रम) फाबुल, हिंरात भौर कांधार थी । गड्रोसिया 
की क्षत्रपी श्रथवा कम से कम उसका पूर्वी भाग भी सभवतः उसके हिस्से में श्रा गया था ।* 
उक्त विवरण प्रसाद से मेल खाता है । 
कुमारगुप्त के शासनकाल में ही सभवत, मगध की राजधानी का महत्व कुसुमपुर 
श्रोर अयोध्या दोतों मे बट गया था | स्मिथ लिखते है कि “साधारणतया पाटलीपुन्न ही 
राजधानी थी, परन्तु समुद्रगुत श्रौर चन्द्रमुत दोनों के समय में अयोध्या ही भ्रधिकतर 
साम्राज्य की शासक का बे न्‍्द्र बत गई यी।* “स्कदगुप्त? की घटताओो 
गुप्त कालीन संगंध का केन्द्र तो उज्जयनी झोर पाटलीपुत्र ही है । पर यह सभव है कि 
साम्राव्य | प्रसाद गुप्तो का श्रयोव्या में ही मानते हो। “अयोध्या चलने का भ्रापने 
कब निश्चय किया है, राज्यसहासत कब तक सूता रहेगा "६ 
चक्र्पालित का यह कथन भी भगध की राजधानी भ्रयोथ्या सिद्ध करता है। कुमारयुप्त के 
समय को मंगव साम्राज्य की सीमा चन्द्रगुप्त विक्रमादित के समय में ही बन गई थी, क्योकि 
कुमारगुप्त के समय में पुप्यमितन्नो के युद्ध के झतिरिक्त अन्य युद्ध नही हुए श्रौर उसमे 
कुमा रगुप्त की विजय होने पर भी साम्राज्य की सीमा में कोई अ्रत्तर नहीं भ्राया | स्मिथ के 
अनुसार “दि ईवेट्स श्राफ दिस किंगूस रेस आर नौट नोत इन डीटेल, बट दि डिस्ट्रिव्यूजन 
आफ दि स्यूर॒स कुटम्पीरेरी इ स्क्रिणास ऐड कोइस परमिद्स झ्राफ नी डाउट देट ड्यूरिंग 
द्वि ग्रेटर पार्ट श्राफ हिज अनयुजुश्नली प्रोलौगूड रूल दि एम्पायर सफर्ड नो डिमिस्युद़न ।* 
पणादत्त की वीरता की लेखमाला शिप्रा श्रौर सिन्धु की लोल लहरियो से लिखी जाती हू ।* 
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( २९११ ) 


इससे यह निरिचत है कि ब्षिप्रा और सिन्धु दोनों तत्कालीन मगव साम्राज्य के अन्तगंत रहे 
होगे । उज्जयिती साम्राज्य के अन्तगत थी, क्योंकि वहाँ गुप्त साम्राज्य का स्कधावार था और 
सम्नाट का प्रतिनिधि स्कद स्वय वहाँ उपस्थित था ।* पश्चिमी मालवा मगध साम्राज्य का 
आश्रित राज्य था और दक्षपुर उसकी राजधानी थी ।* सौराष्टू चन्द्रगुप्त के समय में मगव 
साम्राज्य से मिल गया था ।* परन्तु प्रसाद के श्रनुततार कुमारग्रुप्त के काल में सौराष्ट 
में ग़कराष्ट्र मडल्न पुन, स्वतन्न और शक्तिशाली हो गया था, यहाँ तक कि उन्होने सौराष्टर 
को पदाक्ान्त भी कर दिया था ।४ स्मिथ के उपयुक्त उद्धरण से प्रसाद के इस मत का 
खडन हो जाता है। सुदूर दक्षिण में सिहल मगव का मिन्न राष्ट्र था। प्रसाद के अ्रमुसार 
काब्मीर भडल कुमारगुप्त कालीन मगध साम्राज्य का एक श्रग ही था पर हुए! के शराक्रमण 
के फलस्वरूप साम्राज्य से अलग ही रहा था ।* प्रसाद ने एक श्रोर कुंमारग्रुम कालीन 
मगध को झआाय॑-अभ्युत्थात का स्मरणीय युग बताया हेै* साथ ही बूसरी और कुमारमुप्त के 
शासनकाल में ही मगध साम्राज्य की हृूटती हुई सीमाश्रो की श्रोर भी सकेत किया है। 
स्कदगुप्त नाटक के श्रनुप्तार कुमारणप्त कालीत मंगव की सीमा इस प्रकार ठहरती 
है--पूर्वी सीमा समुद्रग्ुम के समय से ही लोहित्य थी”, दक्षिण में मालवा श्रीर सौराष्ट् 
थे, पश्चिम में हुए के श्राक़मण से पृव चन्द्रभुप्त मौर्य के समय से ही सिन्‍्धु के उस पार 
नियध परत्रतमाला थीं आर उत्तर में काइ्मीर थी ।* इतिहास के अनुसार चस्द्रभुप्त 
विक्रमादित्य ने घको को पराजित कर सालवा, शुजरात एवं सौराष्ट्र को श्रपने साम्राज्य 
में मित्रों लिये थे" सम्रतट-प्रवाक भशौर कामरूप पूर्वी सीमा के भ्रन्तर्गत मगव के करव राज्य 
थे ।** भेहरीली लोह-स्तभ के श्रनुसार चद्रग॒ुप्त नें वाल्हीक तक के प्रदेश पर भ्रपत्ती बीरता 
का सिक्का जमा दिया था। श्रत, कहा जा सकता है कि कुमारशुप्त के समय की साम्राज्य 
की सीमाए' वही थी जो चन्द्रगुप्त विज्षमादित्य की विजयों के फल्नस्वरूप बन गई थी। 
स्कदग्रुप्त के काल में मगव साम्राज्य की सीमा बढती घटती गई आर प्रसाद के पअ्रनुसार 
उज्जयिती गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनी ।** किन्तु राय चौधरी के अनुसार चन्द्रग॒ुप्त 
विक्रमादित्य के झामन काल में ही उज्जयनी गुप्त राज्राज्य की राजधानी बन गई थी--+ 
“दि श्रीरिजनल ग्रुप्ता मंद्रोपोलिस सीम्स ठु हैव बीन ऐट पाठलीपुन्न बट ग्राफ्टर हिज वैस्टर्न 
काकवस्ट चन्द्र मेड उज्जयनी ए संकन्ड कौपिटल 7१३ 
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तीर्ता सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाहिल्‍्का 
यस्‍्याद्याप्पधि वास्वते जलनिधि वीयानिलेदंक्षिण। [-->सलैक्ट इ स्क्रिणयास्त नू० १४ पृ, ९७६ 
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( १५३९ ) 


प्रसाद का स्कदगुप्त ताटक सुख्य रूप से इच दो राजधानियों को ही केसर मानकर 
चलता है । यद्यपि एक स्थान पर श्रयोध्या को भी राजधानी के रूप में स्वीकार किया 
गया है । 

सस्‍्कदगुप्त कालीन मगध साम्राज्य की सीमाश्रो का उल्लेख, करते हुए प्रसाद कहते 
हैं---'“लौहित्य से सिन्ध तक हिमालय की कन्दराशो मे भी सामगान होने लगा है।'* वक्त 
कथन से तीन स्पष्ट सीमाए' ज्ञात होती है-पू्व॑ में लोहित्य, पश्चिम में सिन्धु श्ौर उत्तर मे 
हिसालय पव॑त । “काश्मीर श्रव साम्राज्य के अ्रन्तगत हो गया है ।””' भीमवर्मा के इस कथन 
से प्रकट होता हैं कि कुमारशुप्त के शासनकाल में सभवत;। काह्मीर भगध साम्राज्य के 
भ्रत्तगंत नहीं रह गया था | पर स्कदगुप्त में काव्मीर से हुणो की पराजित कर मातुमुप्त 
को उसका शासक नियत कर दिया था | दक्षिण में मालवा श्रौर सोराष्ट्र उसके साम्राज्य 
में थे ही । नाटक की घटताएं यह सिद्ध करती है कि बीच में इन॑ प्रदेशों का श्रधिकाद 
भाग हूणों से पादाक़ात हुआ । गाधार की धादी (कुभा का रण क्षेत्र) में हुणो से सप 
खवद्य हुआ, पर इस युद्ध में स्कदयुप्त की पराजय हुई ।* भ्रगले युद्ध में स्कद ते हुणो को 
पराजित कर सिन्धु के पार खबेड दिया। “इस हूणा को छोड दो श्रौर कह दो कि सिस्धु 
के इस पार के पवित्र प्रदेश में कभी झाने का साहस त करे |”४ स्कद के इस कथन से सिंधु 
ही स्कदग्रुप्त की पश्चिमी सीमा प्रतीत होती है । 

“राज्यश्री” में मगंध का बहुत कम उत्लेखे हुआ है। समस्त नाठक से केवल 
इतना ही ज्ञात होता हे कि मगध का साम्राज्य नतफण मन्नमुग्ध सर्प है, और वहु सब श्रोर 
से भ्रपमानित है ।£ ऐसा प्रवश्य प्रतीत होता है कि गुप्त-कुल का कोई व्यक्ति परम-भट्टारक 

की उपाधि धारण किए हुए मगध का शासक है और शअ्रपते ही 
हर्ष के समय सबधी नरेब्ग॒ुप्त शश्ञाक की तेजस्विता से सशक हीकर उसने भरेन्द्रग॒प्त 
मगध । को मगध के भधीन द्ररस्थ गौड प्रदेश में भेज दिया है ।' इसलिए 

नरेन्द्रशुप्त कहता है कि गौड और भगध की समस्त शक्ति राज्यवद्ध न 
के लिए प्रस्तुत है।* भण्द्रि के कथन से इतना भौर प्रकट होता है कि महोदय” के साथ 
साथ मगध भी “बद्ध नो” का मित्र है | देवगुप्त कहता है--“दिवगुप्त उसी गुप्त-कुल का 
है, जिसके नाम से एक दिन समस्त जम्बूद्वीप विकत्पित होता था” -- इससे ऐसी ध्वतति 
तिकलती है कि मगध-साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होते पर गुप्त-कुल के राजकुमारों ते मगध 
साम्राज्य के छोटे-छोटे टुकड़ों पर प्रपना झ्रधिकार कर लिया, और वहा के श्रलग-अलग 
एवं स्वतत्न ज्ासक बसे बैठे ।१" 

/अजातशत्रु” की समस्त घटनाएं मगध के उपरात्त कोशल, कौशाम्बी तथा 
काशी में घटित होती है । प्रसाद के श्रतुसार कोशल की राजधानी श्रावस्ती है।** “नही तो 
तू इस कोशल की विश्व-विश्वत ग्राथा पर पात्ती फेर कर श्रपते पिता के साथ उत्तर 
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( २१३३ ) 


प्रत्युत्र न करता, क्या इसी कोशल में रामचनद्र श्र दशरथ के 
फोशक्ष सह्श पुत्र और पिता श्रपना उदाहरण नहीं छोड गए हू ?”* असेनाजित 
के इन उद्गारों द्वारा प्रसाद कोगल के प्राखीन इतिहास की ओर 

भी हृष्टिपात करते हैं) प्रसाद ने सेनापति बधुल के मुंह में कोशल राज्य की केल एक 
सीमा का उल्लेख करवाया है। “कोशल की विजयिनी पताका वीरो के रक्त में अपने 
अस्णोदय का तीव्र तेज दौडाती है शौर शत्रुओं को उसी रक्त में नहाने की सूचता देती है ? 
राजाधिराज | हिमालय का सीमाप्रात बबर लिच्छवियो के रक्त से और भी ठडा कर दिया 
गया है| कोशल के प्रचंड नाम से ही शाति स्वयं पहरा दे रही है । भ्रव विद्रोह के कारण 
भी नही है । विदेशी बब॑र शताब्दियों तक उधर देखते का भी साहस न करेंगे ।”* उपयुक्त 
सूचना चार विज्ेपताश्रों की श्रोर सकेत करती हैं ,-- 

(१) कोशल ने प्रसेनजित के श्ञासनकाल में सैतिक विजय की थी , 

(९ कोशल ने लिच्छुवियों को परास्त किया था और अपनी सीमा हिमालय की 

तराइयो तक बढा ली धी , 

(३) कोशल को किसी विद्रोह का दमन करना पडा था , और 

(४) इस विद्रोह में कुछ विदेशी बबंर जातिया भी सम्मिलित थी । 

सभव है कि प्रसेतजित के शासन-काल तक कोशल एक श्रक्तिशाली राष्ट्र बन गया 
हो | “कोशल का राष्ट्र अपने यौवन में पर रख रहा है *, देवदत्त का यहूं कथन उध्षकी श्री 
भ्रौर द्क्ति का द्योत्क है | 

इतिहाप्त भी कोशल की सीमाओ्री का स्पष्ट निर्देश नहीं करता । परन्तु जातको में 
सीमाप्रात के किसी विद्रोह का उल्लेख भ्रवश्य मिलता है, जिसको दबाने के लिए “'बन्घुल 
महल” को भेजा गया था ।* परन्तु कोशल ने लिच्छुवियों पर विजय पाई थी इसका कोई 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । यह कार्य॑ वास्तव में अजातशनत्रु ने किया था ।£ वहु कौत 
सी बवेर विदेशी जाति थी जिसका उल्लेख प्रसाद ने किया है, यह नहीं कहां जा सकता। 
सभव है दूर हिमालय की घाटियो में रहने वाली किन्ही बबर जातियो से प्रसाद का अ्रभिप्नाय 
रहा हो | 

कोशल के वैवाहिक सबंध मगध६ झौर श्ावयों से थे ।* प्रसेनजित के शासन-काल 
में दांक्यो का राज्य कोशल का करद-राज्य रहा होगा ।* काशी राज्य पहुले' से ही कोझल 
का भ्रम बन चुका था और मगध से विवाह सबंध होने पर देगी वासवी को स्त्रीपन के रूप 
में दे दिया गया था | इसके लिए मगध श्रौर कोश्यल के बीच दो युद्वों का उल्लेख प्रसाद में 
किया है। अ्रन्तिम मुद्ध के उपरात ती मगध श्रौर कोश्ल में पुन; एक वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापत हो गया ।* पावा के भल्‍लों को भी कोशल के सेलापति के हाथो हार खानी पडी |* ' 
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झौर सभव है कि कोशल का श्रातक उत पर भी पड़ा हो। कौज्नाम्बी से भी कोशल 
राज्य के मँत्रीपु्ं सवयोी की सूचना रानी के इस वाक्य से मिलती है--“कोशाउब्री का दुत 
आया है, सभवत) कौशाम्बी श्रोर कोशल की सेना मिलकर श्रजातशन्रु पर आाक्रमरा 
करेगी" श्लौर वस॒त्तक का कयत--' प्रसेनजित भी प्रस्तुत हैं । महाराज से मनन्‍्त्रणा ठीक हो 
गई है”*, दत्त ब्रात की पुष्टि करते हैं | 
काशी प्रदेश मगध के परदिचम में था भ्रोर काशी के उत्तर पश्चिम की श्रोर कोशल 
प्रदेश था। बौद्ो के सोलह महाजनतपदों मे इसका दूसरा स्थान है । स्मिय इसको आधुनिक 
ग्रवध मानते है , उतके अनुसार ई० पु० छूटी शताब्दी में कोशल का वही महत्व था जो 
कालान्तर में मगध का था श्रौर वह उत्तरी भारत के प्रधान राज्यो में से प्रमुख्त था । इसीलिए 
कभी कभी इसका उल्लेख मगव विरोधी सत्ता के रूप में किया जाता है ।? प्रसाद का कोशल 
भी ऐसा ही शक्तिक्षाली राज्य प्रतीत होता है | 
कादी का राज्य वासवी देवी को उनके पिता ने दहेज मे दिया या, फलत। उसको 
वे मगध साम्राज्य से बाहुर मानती है ।* काशी प्रान्त समगध को राजस्व देता या और वह 
उत्तका प्राप्य था।* उस राजस्व का सम्नह एक दण्डनायक करता था [* 
काशी । दहेज मे मगध के पास आरा जाने पर भी काशी पर कोशल का विशेष 
प्रभाव है । प्रसेनजित मन्नी से काझ्ी की प्रजा के नाम इस श्राश्य का 
पत्र लिखवाता है कि वह राजकर अ्जात को न देकर वासवी को दे |” झौर काशी की 
प्रजा दण्डभायक द्वारा समुद्रग॒प्त को स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि--''हम कोशल की प्रजा 
है £ “राजकर न देंगे” ।१” ऐसा प्रतीत होता है कि काशी एक 'सम्पन्न प्रान्त'११ रहा 
होगा क्योकि बहु एक “सुरम्य और धनी/”** प्रदेश है।मंगव का उस पर “बहुत दिनी 
से भ्रधिकार”११ रहा है, और वह “'वासवी देवी का रक्षित धन भी है ।/ १९ क्ोशल 
नरेश का प्रधिकार काक्षी पर इसमे भी स्पष्ट होता है कि बस्चुल को वहा का सामन्त 
बनाकर भेजते ह**, श्रौर उधर अजातशत्रु भी समुद्रगुप्त को गुप्त प्रणिधि बना कर राजस्व 
प्राप्त करने के लिए भेजते हैं ।** इसमे यह स्पण्ट होता है कि माध भी अपना प्राप्य श्रविकार 
छोडते को तत्पर नही । बच्चुल राजकुमार विदृद्वक को--'काशी का विहासन दिलाने”! का 
झाववासन देता है ।*” श्रत काक्षी एक मद्त्वपुूणा राज्य होगा--इसमे सन्देह नही | काशी के 
लिए मगध झोर कोशल मे युद्ध हुए श्रौर भ्रतिम युद्ध के उपरान्त जब मगध भ्रौर कोशल पुनः 
वैवाहिक सबंध में कब गये तो काझज्ञी का प्रान्त पुतन। मगध को मिल गया ।*” जातको से ज्ञात 
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( ६४३१५ ॥) 


होता है कि काज्षी एक महत्वपुरं प्रान्त था, वयोकि बनारस या काछणी के राजा क्रह्मदत्त को 
लेकर कई कथाएँ कही गई हैँ | स्मिय का विचार है कि प्राचीत ग्रथो में इनकी प्रसिद्धि का 
क्परणा केवल छझक्तिशाली पडोत्ती राष्ट्री से सबध ही नहीं वरन्‌ इसलिए भी है कि धुद्वधर्म॑- 
प्रवर्तन के इतिहास का यह सबसे पवित्र स्थाल है* इसी सास्कृतिक महत्ता के कारण सभवतः 
इसका राजनीतिक महत्व भी बढ गया हो | और इसमें सन्देश नही कि काणी के कारण ही 


बंगध और कोशल के बीच राजनीतिक सधप॑ होते रहे । काशी के इसी महत्व के कारण 
प्रसाद ने इसे एक सम्पन्न प्रदेश के रूप में चित्रित किया है । 


काशी की भौगोलिक स्थिति के बारे मे मौन है | 

गान्धार का उल्लेख सर्वप्रथम प्रसाद ने भावी गान्धार नरेश कहकर आम्प्तीक के 
लिए किया है | तक्षशिला गास्वार की राजधानी थी। गान्धार नरेद्य ने पूर्णाँ छझप से यवत्तो 
के हाथ झात्मसम॑पणा कर दिया था |? क्योंकि परवतेशवर से उनका 
गान्धार बद्धमूल बैर था ।* उद्भाड पर बनने वाले पुल के मावचित्र को बताने 
वाले को दड देने के लिए शिल्युकस गान्धार-राज के पास पहुंचता है ।*£ 
उक्त पुल स्वयं आम्भीक की देख-रेख में बन रहा था । इससे यह स्पष्ट है किया तो 
गान्धार की एक सीमा उद्भाड में सिन्‍्धु थी, जहाँ सेतु बन रहा है* या वह गान्धार का एक 
भाग था | पर्व॑तेश्वर से गान्धार की शन्रुता के दो काररा प्रतीत होते है-- एक तो पवतेश्वर 
गान्धार से विवाह सबध करना नहीं चाहता था भ्ौर दुसरे वितस्ता के इस पार उसने प्रा चीन 
सधियों के विरुद्ध चौकी बता दी थी ।* उक्त उद्धरणों से यह तो स्पष्ट ही है कि गात्धार की 
राजधानी तक्षशिला थी और गास्धार की पश्चिमी सीमा सिन्धु और पूर्वी सीमा वितस्ता थी । 
प्रसाद के अनुसार सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त गान्धार और पचनद दोनो मित्र राज्य 
ही गये थे ।” प्रसाद ने सेल्युकम के श्राक्रमणा के समय पहिले तो गान्धार को तटस्थ दिखलाने 
का प्रयाप्त किया है* पर अन्त में गान्धार का शासन सूत्र श्रतका के हाथ में देकर*१" उसे प्राय॑ 
प्ताम्राज्य का एक अग बचा दिया है ।*? इससे यह निष्फृष निकलता है कि सिल्युकस से युद्ध 
होने के पृव ही गान्वार भी चन्द्रग॒ुप्त के साम्राज्य का एक खैंग बन गया था | अथवा यह भी 
सभव है कि आधीनस्थ होने पर चरद्रगुप्त के दबाव से गान्धार ने सिल्यूकम के विरुद्द तटस्थता' 
का अभिनय किया हो ।** कुछ भी हो अन्त्र में चन्द्रमुप्त के साम्राज्य ने उत्तरापथ के श्रन्‍्य 
राज्यों के समान ही गान्धार को भी मगव साम्राज्य में मिला ही लिया होगा--अलका का 
कंथन इसका साक्षी है ।१? गान्धार का उल्लेश्न प्रसाद ने स्कदग॒प्त में भी किया है ।गान्धार 

की घादी के रणक्षेत्र है? * हुणो के विहद्द महावलाधिकत बस्चु वर्मा ने युद्ध किया था |*६ 
बन्धुवर्मा के एक कयन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रसाद गान्वार की कियी विशेष मंदी का 
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( १२१६ ) 


उल्लेख करना चाहने हैं, जिसका नाम उन्होने नहीं दिया है । उसी नदी के तद पर हुए पुद्ध 
अंडा गया है । बह सदी कुभा से भिन्‍न है, क्योकि श्रव्यत्न 'कुसा के रखु-क्षेत्र ” की चर्चा भी 
हुई है । छुमभा के भ्रासपास ही गान्धार्‌ की यह घाटी रही होगी जिसके युद्ध का नाटक में 
व॑णंन हुश्ना है | 


सत्यकेतु विद्यालकार के अ्रनुसार गान्वार नाम के दो राज्य थे, पूर्वी गान्धार और 
पदिचमी गानधार | पूर्वी गान्धार सिन्ध और भेवम नदियों के त्रीच मे था, जिसकी राजधानी 
तक्षशिला सिन्चु के पूर्वी तट पर थी । सिन्‍्व नदी के पश्चिम से पश्चिमी गात्धार की राज- 
धाती पुस्करावती थी ।* 


स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त नाटक में गाम्धार से प्रसाद का तात्पय पूर्वी गान्वार से ही, 
है, पश्चिमी से नहीं | राय चौधरी के अ्रनुमार पूर्वी गान्धार का शासक ग्रीको का टंक्साइलस 
था, जो तक्षशिलाधीद्ञ का ग्रोक रूपान्तर माना जा सकता हे | उसका पुत्र ओम्फोस (प्रसाद 
का भ्राम्भीक। या, जो उसकी मृत्यु के उपरान्त गद्दी पर बैठा [* पश्चिमी गान्धार की 
राजधानी पुष्कलावती यो । सिकदर के श्राज़्मण के समय इसका शासक हस्ति या अश्टक 
था ।* स्कवगरुप्त मे जिस गान्धार का उल्लेख हुआ है वह पश्चिमी गान्वार प्रतीत होता है | 
कुभा के भ्राव्न-पास का प्रदेश सिन्धु के पश्चिम में ही होना चाहिए। ऐतिहासिक उपन्यास 
“करुणा” की भ्रूमिका में ग्रलेरी जी लिखते ह-- हुए लोग पहची बार ही परास्त होकर 
नही बैठ गये थे उन्होंने उत्तरापध पर कई बार श्राक्तमण किये शोर प्राचीन कपिश्ञां प्लोर 
गान्धार पर श्रधिकार करके यहाँ झपता नया राज्य कायम किया” उक्त उद्दरण से भी 
स्कदगुप्त कालीन गान्धार से प्रसाद का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । 


प्रीक इतिहासकारों ने गान्धार का प्रयोग छोटे पुरु द्वारा शासित चिताव और राप्री 
के भध्यवर्ती प्रदेश के लिए ही किया है, यह्‌ प्रदेश प्राचीन महाजनपद गास्वार का सुदूर पूर्वी 
भाग था। दोतो ताठको में प्रसाद ने जिन ९२ गॉन्धारों का उत्लेख किया है थे प्राचीन भहा- 
जनपद गान्धार के पूर्वी पश्चिमी भाग थे | जो प्रीक आक्रमण के समय दो भिन्न भिन्न भागों 
में वट गये और पुष्कलावती तथा तक्षशिला राज्य के नाम से अ्रभिहिंत किये जाने लगे | 
गान्थधार महाजनपद का नाम बोद्-साहित्य मे सूचित पोडश महाजनपदी मे भी झाता है। 
ड्ा० त्रिपाठो इसको आधुतिक अफगानिस्तान का पर्वी भाग मानते हैं और इसका प्रसार 
पश्चिमी पजाब और काश्मीर तह सभाव्य ध्मकते हे । 

“खलद्धगुण्त ” की प्ृमिका में वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती और विपाक्ा के विस्तृत 
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( १३७ ) 


प्रदेश के श्रय में ' पत्राब”? का प्रयोग करते पर भी? ताटक में पचनद सकुचित अर्थ से ही 
आया है। संवंप्रथम पबतेब्बर के लिए पचनद-मरेश् का प्रयोग दीखे 
प॑चनद पढ़ता है |? चाणक्य सिकन्दर के आान्मणा से सचेत करने के लिए 
पचनद नरेश से मिलता हुआ मगध जाता चाहता है, मगध पचनद 
नरेश से विवाह सबंध करना चाहना हे*, इससे यह प्रतीत होता है कि पचनद एक दवाक्ति- 
शाली और महत्वप॒र्णां राज्य रहा होगा | पत्रनंद का राज्य पर्वनेश्वर का है ।* पवतेद्वर का 
नाश करने के लिए चाणक्य तक्षशित्रा में मगव का गुप्त प्रशिन्ि बतकर नही जाना बाहता ।* 
इससे प्रतीत होता है कि तक्षशिला और पचनद के बीच पुराता सघपं है, श्रोर मगध इससे 
लाभ उठाना चादहता है । पचनद-नरेश् लोक विश्वत कुल के है ।” बितम्ता पचनद की एक 
सीमा है जिसके दूसरी श्रोर सवि के विषद्ध पवतेश्वर ने एक चोगी बना ली हे 5 पच्चननद 
की सीमा मेलम (वितस्ता) का उत्लेख सिकनन्‍्दर भी करता है। पचनद नरेश से युद्ध करने 
के लिए यचन सेता ने रातों रान वितस्ता को पार कर”” पव॑तेब्बर की सेना से सर्प किया 
था ओर पचनद से मंत्री हो जाते पर यबत शिविर विपाशा के तट पर लग गया |** फलत, 
तिपाणा पचनद को दूसरी सीमा रही होगी | गान्वार प्रौर पचतद दोनो सिकन्दर के झाक़मण 
के उपरान्त भी विशाल प्रदेश बने रहे होगे | सिल्यूकस के श्राक्षतमएणा के साथ ही गाधार की 
ही तरह यह पचनद का प्रदेश भी श्राय साम्राज्य (चन्द्रगुप्त के राज्य) का भ्रगण बन गया ( 
“गान्बार और पचनद' के सम्मिलित थ भाग को चाणक्य ''महाप्रदेश' कहता है ।१* 
चन्द्रगुप्त ताटक मे पचनद से प्रसाद का श्रभिभ्राय पुरु के राज्य से है और इतिहास 
के बझनुसार पुरु के राज्य को सीमा इस प्रकार है-/पचनद भेलम और चित्ताव के बीच का 
प्रदेश या मोटे रूप से यह श्राठुनिक काल के भेलम गुजरात श्रौर शाहपुर के जिलो का प्रदेद्य 
हैं। कैफेयो का प्राचीन प्रदेश भी इसमें सम्मिलित था। स्टावों के अवतुसार यह एक 
विशाल भरोर उवर प्रदेश था जिससे लगभग ३०० नगर थे? |११ उक्त सीमा और उसका 
विवरण प्रसाद से मिलता हे । पच्रनद और तक्षशिला की झच्चुता का उल्लेख प्रायः सभी 
ग्रीक इतिहासकारों ने किया है ।१४ इसका उत्लेख कही भी नही मिलता कि मगध ने उसकी 
सहायता की थी | 
: सकदगुप्त ' मे पचनद का उल्लेख केवल एक स्थान पर हुआ है | चर मातृग़ुप्त को 
सूचना देना है कि पचनद हणो के अधिकार में है, और वे काइमीर पर भी श्रानक्नपणु 
किया चाहते है +*” इतिहास मे पचनद पर हुण्यो के श्राज्षमण का उल्लेख हुआ, है । ४६५ ई पृ 
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( श्शे८ ) 


के श्रास पास, हुणो का एक नया दल पर दीड श्राया श्लौर उसने गारधार गरथवा उत्तर- 
पश्चिमी पजाब पर भ्रधिकार कर लिया ।" राखालदास बनर्जी के श्नुमार सद्वर्म की उन्नति 
के जिए सम्राद पुरुणुप्त ने वाल्द्ीक, कपिशा, गान्धा५ भौर पचनद हुणराज को देकर उनसे 
सधि कर ली थी ।* "राज्यकश्नी' मे राज्यवद्वन पचनद से हुणी को विताड्डित कर चुकने की 
बात कहता है। ” उदितराज को जालन्बर के स्कधावार में छीड भ्राता हे”, इससे यह भी 
स्पष्ट होता है कि पचनद हप के भ्राधीन श्रथवा कम्र से कम उसके मित्र-राज्यों में से था । 
कामरूप और बलभी के शासकों की तरह पंचनद का शासक उदतराज भी प्रयाग) के दान 
में भाग लेने श्राता है ।४ भद्रि के “पचनद-गुल्म ' के* उल्लेख से जान पड़ता हे कि पचनद 
की सेता भी राज्यवद्धान की आवीनता में देवगुप्त से युद्ध करने भ्राई थी । यह तभी सभत्र है 
जब प्रभाकरवद्ध/त के समय से हो पचनतद स्थाण्वीश्वर-राज्य के श्रधिकार में हो अथवा कम से 
कम उसका मित्र हो | पर हप॑-चरित में पचतद का उल्लेख कही नही है। यहाँ राज्यवद्ध॑न « 
हणो से युद्ध करने के लिए उत्तरापय की शोर अवश्य जाता हे पर पंचनद में नही ।* 
इतिहास के अनुसार हर्प के साम्राज्य की पश्चिमों सीमा विपाशा थी और जाल-धर उसके 
राज्य में था।* 


सौराष्ट्र का उल्लेख ““चद्धग्रुप्त!! नाटक में केवल एक स्थान पर सिल्यूकस विजय से 
पव॑ चद्धरगुप्त के साञ्राज्य की पश्चिमी सीमा सूचित करने के लिए हुआ हे |£ ऐसा प्रतीत 
होता है कि कुमारणुप्त के दासन-काल के भ्रन्तिम दिनो ही सौराष्ट के 
सौराष्ट्र ग़क अपना सिर उठाने लगे थे*” और स्कदगुप्त के राज्य की प्रारम्भिक 
दित्तो से र्कद को सौराष्ट्र में पुन; शको को निमू ले करता पंडा था ।११ 
शकों को निमूल करने के उपरान्त सैनिक हृष्टि से सौराष्ट्र का स्थाव महत्वपूर्ण था, और 
पर्णदतत जैसे भ्रमुभवी सेनापति को वहाँ की देख रेख का कार्य सौपा गया था ।१* परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि कालात्तर में सौराष्ट्र को भी हणो ने पादाक्तात्त कर अपने श्रधिकार मे 
कर लिया था | विजया “मालवा श्रौर सौराष्ट्र को स्कद के लिए स्वत्तन्र करा देते की बात 
कहती है ।** जो उक्त अ्र्थ की पुष्टि करता है । 
स्कदगुप्त के जूनागढ के शिलालेख में सुराष्ट्र और उसके शासक पर्दत्त का 
धललेख है-+- 
सब्वेपु भृत्येष्वपि सहतेपु 
यो भे प्रशिष्यान्चिखिला-सुराष्ट्रात | 
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(घ) शर्ली हिस्द्री श्राफ इण्डिया (स्मिथ) पृ० ३५४... (६) चरद्र० ४२१६ 
(१०) स्कद ११३ (११) वही ३८० (१२, स्कद८ ५।१४१ (१३) स्कद० ५१४१ 


( २३६ ) 


थ्रा ज्ञाममेक; खलु पर्णादतो 
भारस्य तस्योद्वहने समथौ; 

एवं विनिश्चित्य भपाधिपेन 
नकानही-रात-गणान्सव-मत्या | 
ये; सनियुकतों थंनया कथचितृ 
स+५्यव्सुराष्ट्रावनि पालनाम ॥।* 


प्रसाद ने सौराष्ट्र मे परशुंदत्त के नियुक्त करने की घटना इतिहास से ही ली है। पर 
जहाँ तक सौराष्ट्र के श््को को विजय करने का प्रदव है, वहाँ तक यह कार्य इतिहास के 
अनुसार स्कदग्ुप्त का न होकर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का है ।* 
उपयुक्त शिलालेख से यहु स्पष्ट हे कि जसकी राजनीति अवश्य चचल रही होगी। 
उसके सुशासन की व्यवस्था सम्राद्र स्कदग्रुप्त के लिए सिरदद का कारण रही होगी, इसीलिए 
परांदतत जसे सुयीग्य व्यक्ति को सौपा गया । सुराष्र ग्रुप्त साम्राज्य का तजिस्तृत श्रौर महत्वपूर्ण 
विपय रहा होगा | 
४राज्यश्री” के झनुप्तार हपँ के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सुराट्र थी। हजेन-साभ 
यु-ला-च (युराध-सुराष्र) को बलभी के अवीन मानता है।? इतिहासकारों का अनुमान है कि 
हर्ष द्वारा बलभी पर आक्रमण ही हप॑ भौर पुलेकेशिन के बीच युद्ध का कारण था।* इति- 
हासकारो ने बलभी नरेश और हप के बीच वैवाहिक सबधों का उल्लेख भी किया है।* 
अत इसमें सन्देह नही कि सुराष्ट्र हुए॑ के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा होगी | 
बग का उल्लेख “चन्रगुप्त” में केवल चर्धगुप्त के राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित 
करने के लिए हुश्ना है ।* स्मिय के झनुसार श्रशोक के साम्राज्य भें गया के मुहाने तक का 
सम्पुण बग देश सम्मलित था । अतः निश्चय ही यह चन्द्रगुप्त मौर्य के 
बंरा साम्राज्य का भाग भी रहा होगा, क्योंकि श्रशोंक ने पूर्व में कोई विजय 
नहीं की थी । 

(१) सलेबट इ स्क्रिप्लान्स--सरकार म० २५. 

(२) दि ग्रैटेस्ट फिलिद्री श्रचीवमैट आफ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य वज' हिज ऐंडवास द्वु दि 
झरेवियन सी थू मालवा एण्ड ग्रुजरात एण्ड हिंज सबजुगेशन श्राफ दि पनैन्सुला औफ 
सुराष््र औफ काठियावाड ब्हिंच हैड बीच झूल्ड फौर सल्ब्ररीज बाई दि दाक डाइसैस्टी 
भ्रोफ फौरिस शोरिजित नोन ट्रु योरोपियन स्कोलस एज दि बेस्टन॑ क्षत्रपस | 

-अर्ली हिस्द्ी श्राफ इण्डिया (स्मिथ) (0 ३०७ 

(३) ऐंशिएट जौग्राफी झ्राफ इण्डिया (कनिघभ) नोट्स झौव “सुराष्रँ 

(४) हंपंवर्धंत (गीरी शकर) 

(४५) भारतीय इतिहास के आलोक स्तम्भ (भगवतबरण उपाध्याय-हफ॑) 

(६) चन्द्र ४२६ 

(७) शर्ली हिल्दी यराफ इण्डिया पु० १७१ 


( २४० ) 


मालवराज्य का उतलेख सबसे पहले स्कदगुप्त नाटक में हुआ है। उसके अनुसार 
बको के पतन काल में महाराज सिह वर्मा ने मातव का एक स्वनन्न राज्य स्वापित किया या" 
और दद्पुर इसकी राजधानी थी [* मालव और झा युद्ध में गुप्त साम्राज्य ने मातव को 
सहायता पहुंचाई । थुद्व विजय के उपरान्त इस दोनों राज्यों में स्रधि हुई उसके अनुसार 
मालवराज्य न गुप्तो की सरक्षकता स्व्रीकार करली ।* कुमारगुग्त के शासन काल में ही हणो 
ने सौराष्ट्र को पदाक्रान्त कर लिया था जिससे पश्चिमी मालव प्ररक्षित हो गया था।* इसविए 
तत्कालीन मालवराज बबुवर्मा ने उज्जयिनी के गुप्त स्कधार में दुत भेजकर मालव की रक्षा 
के लिए स्कदगुप्त से सहायता मांगी |* स्कदगुप्त ने सकट के समय हूणो झौर शकी के हाथ 
से मालव की रक्षा की ।५ इसी कतज्ञता के भार से दबकर झौर श्रन्तविरोध और वाह्म 
आक्रमण से आय रप्टू के त्राण के लिए व्युवर्मा ने प्रयता पंतृक मालवराज्य स्कदग्रुप्त को 
समपंण कर उज्जयिनी से उनका राज्याधिपेक किया । अब उज्जयिती भी गुप्त-साम्राज्य की 
राजवाती बन गई ।४ 


मालव सवत्‌ और दशपुर का उल्लेख मदसार में स्थित कुमाराप्त प्रथम और 
बयुवर्मा मालत्र के सम्मिलित शिवालेस सें मिलता है ।-- 


तस्मिल्तेव क्षितिपति ब्लिपे वधुवर्म्म॑ण्प्ुदारे 
सभ्यवस्फीत दद्पुरमिद पालयत्युन्षतासे..'* 
मालवाना गण-स्थित्या याते शत चतुष्टये 
त्िनवत्यथिके ( ) द्वानाप्रिती सेब्य वप्तस्तने.' 
सहस्यमास शुवलस्थ प्रदास्‍्ते ( ) हिन त्रयोवशे 
मगलाचार विधिदा प्रासादो ( )य निवेशित ; 
बहुना समतीतेन 
कालेनान्यश्व पात्यिव 
व्यशीयंतैकदेशों ( ) स्य भवनस्य ततो (_) उक [75 


इस विललिख मे व्यज्ञीय.._' भवनस्य' से यह स्पष्ट प्रतीत होता है इस 
भवन का एक भाग नष्ट हो गया था, चाहे स्वतः टूट-फूट गया हो ग्रथवा भ्रान्नामन्ताओो ने तोड 
दिया हो । दष्ारथ दीर्मा का अनुमान हे कि सवत्‌ ४६६ के श्रासपास मालव पर हुणों के 
प्राक्रमण के समय यह टूटा होगा । पर सरकार इसका ल्डन करते हुए कहते हू कि यदि 
उक्त हूएा प्रृद्ध मालव में ४३६ ६० के आस पास हुआ होता तो इसके श्रासपास ही बधुवर्मा 
(१) स्कद २७१ (२) वही ५७० (३) वही २६८ (४) वहीं २७० 
(५) स्कद० २|४८ (६) वही. रा७३१ (७) वही २८० 
(८) सलैक्ट इन्स्क्रिशस--सरकार मंदसौर स्टोन इन्द्क्रिणन ओफ कुमारगुप्त वन एण्ड 

बधुवर्मा मालव त० २१ पृ० २६४ 


( २९४६१ » 


की मृत्यु हो गई होती | क्योकि उस का हणा युद्ध में मरता निश्चित है। इसलिए सरकार का 
कहना है यह युद्ध दशपुर पर होने वाली किसी भ्रत्य श्रानज्षमण की श्रोर सकेत करता है। 
मालव हूुएा युद्ध की ओर नहीं। यदि सरकार के इस निष्फर्प को मान लिया जाय तो ४७३ 
ई० तक मालवराज वध्ुवर्मा के जीवित रहने का प्रमाण मिलता है। उक्त शिनालिख में 
मदिर के निर्माण के समय सम्राट कुमारगुप्त के जासन का उल्लेस नही | इस पर सरकार 
का अनुमान है कि तब कुमारगुप्त की मृत्यु हो छुकी वी और इसके परिणाम स्वल्प गुप्स 
सिंहासन के लिए पारस्परिक संघर्ष हो रहे थे। इसीलिए सभवत, शिलालेख के लेखक ने 
बबुवर्भा के साथ किसी सम्राट का नामोल्लेख नही किया । 

इतिहास के श्रनुसार छत सवत्‌ ४६१ में ( जो पहले मालव सवंत्‌ कहा जाता था ) 
गहाराज नरवर्म्म परिचिमी मालवा का शासक था। उसकी राजधाती वश्यपुर। ग्राशुनिक 
मन्दसोौर थी । वहाँ के एक बिलानेस से ज्ञात होता है कि ( पाथिव ) महाराज नरबवर्म्मा 
( क्षितीक्ष ) सिंहवर्म्मा का पुत्र और ( नरेन्द्र / जयवार्स्मा का पौन्र है । केवल मात्र “महाराज 
के प्रयोग से श्री बमाक़ ने यह अ्रतुमात लगाया है । कि नरवर्म्मा चस्रगुप्त द्वितीय का आवी- 


तस्थ राजा था ।* 
मन्दसोर का शिलालेख इस बात को पुए्ट करता है कि विश्ववम्मा! भी ग्रुस साम्राज्य 


में केवल गोप्ता ( गवर्नर ) थ ३-- 

“रणेवु या, पात्य॑ समान कर्म्मा, 

बमूव गीधा लृप-विद्व वर्सा ॥*ै 

गास्धार के शिलालेख का उत्लेख करते हुए बसाक लिखते हैँ कि मालवा के राजा 

बिद्ववर्मा कुमारगुम के शासनकाल के पूर्वाद् में उसके अधीनस्थ राजा थे और उनके उपरान्त 
मालवा के नये शासक व्धुवर्मा हुए ।* जहाँ तक मालव की राजधानी दशपुर और मालव 
राज की वश्ञावत्री का प्रव्न है बहा तक प्रसाद का कथन इनिहास सम्मत है। मालव को 
प्रसाद ते यत्नतत्र अवन्ती भी लिखा है ।* गवन्ती म्ालव का प्राचीन नाम था । परन्तु मालव 
के प्रसंग में कई स्थलों पर प्रसाद उलभ से गये है | मालवा से शक को निमूल करने का 
कार्य चद्ग्रुप्त विक्रमादित्य का है | इतिहास से चन्द्गुप्त का समकालीन महाराज नरबर्मा 
प्रतीत होता हे जो वसाक के प्रनुसार चन्द्रमुप्त का करद राजा था ॥ तब ' शकों के पतन काल 
में? पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा के ढ्वारा एक स्वतत्र राज्य स्थापित करने 


(६) वही (मरकार पृ० रह ४ 

(२) हिस्द्ी श्राफ नाथ ईस्टन इ डिया ( वसाक ) ए० ४२ 

(३' सलिवट इ स्नि'शस ( सरकार ) ने १७ १० २६३ 

(४) “दिस वर्मन किंग श्राफ मालवां विश्ववर्मा बज एक प्यूडेटरी औक कुमारगुप बन, 
इयूरिंग दि फस्ट पार्ट आफ तंटर्से रेन, एंड वज लेटर झ्ौन ( समव्हैर बिदइम दि 
नक्स्ट थर्टीन इयस) सकसीडेड औत दि ओत औफ मालवा बाई हिज सन एंड सकसेसर 
बधुवर्मा/ 

हिस्दी भ्राफ वार्थ ईस्टत इंडिया ( बसाक ) पर ४८-४६ 
(५) स्कद० १।३६ १।४० ६॥४५ 


( २४२ ) 


की बात समक्त में नही आती ।मालच और शक युद्ध में गुप्त साम्राज्य और मालवराज्य मे 
ज़िस सधि वा उत्लेख प्रसाद करते है वहु भी चन्द्रमुप्त के समय में ही हुई, कुमा रग्ुप्त के 
समय में नही। कुमारमुप्त के समय में झ्षको से कोई युद्ध ही नही हुआ । इसलिए प्रसाद ने 
मालवा में हुणी श्र शको की सम्मिलित वाहिली के जिस श्राक्ममणा का उल्लेख किया है 
वह भी इतिहास सम्मत नही | पर यह प्रसाद की भ्रपत्ती कल्पना नहीं--उन्होंने जायसवाल 
के आधार पर ही शकों श्रौर हुणों के सम्मिलित आक्रमण का उल्लेख किया है जिसे श्रन्य 
इतिहासकार स्वीकार नही करते ।* 

“राज्यश्री” के भ्रतुसार देवगुप्त, मालव मरेश है ।* “मालवेश्वर की सीमा महोदय 
की सीमा से मिली हुई थी,” श्रौर उसी सीमाप्रान्त मे मालव श्रौर मौखरी सेनाओो में युद्ध हुआ 
था । मालवा का जातक स्वय ग्रुपकुल का था +* सीमाप्रान्त के युद्ध में मालवा की विजय हुई* 
और ग्रन्त में कान्यकुब्ण मे भी मालवा का अ्रधिकार हो गया |" राज्यश्री के झनुश्नीलन से , 
ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यवद्व न ने श्रत में मालवराज को परास्त कर+ कान्यकुब्न और 
म्रालव दोनो को साम्राज्य में मिला लिया था । हर्प॑ंचरित मे मालवराज का उल्लेख तो हुआ 
है पर मालवा तथा उसके शासक के विषय में बाण मौन है।- 

“यती यस्मिन्तहन्यवनिपतिरुपरत इत्यभृद्वार्ता तस्मिस्तेव देवो ग्रहवर्मा दुरात्मना माल- 
बराजेन जीवलोकमात्मन, सुक्ृतेन सह त्याजितः” |६ 

बसखेडा के ताम्रपत्र में राज्यवद्ध'न की प्रशसा इस प्रकार की गई हे,--- 

“राजानों युधि दुष्टवाजिन इच श्री देवमुप्तादय, | झृत्वा य्रेन कशाप्रहमार धिमुखा- 
स्सर्वे सम सयता, /१* इस में जिस देवगुप्त का उल्लेख हुआ है उसका सबंध इतिहासकार 
हपचरित के मालवराज से जोडते है। श्रतः देवगुप्त को मालव नरेश मानने के सबंध में प्रसाद 
की मान्यता ऐतिहासिक है। मालवा की केवल एक सीमा का प्रसाद ने सकेत किया है, श्रोर 
वह मौसी राज्य की भी सीमा है छूनसाग ने मो ला-पो या मालवा का विवरण दिया 
है, परन्तु उक्त मो-ला-पो के विषय में इतिहासकार एक भत नही हैं। इतना अ्रवश्य है कि 
उज्जयनी भो ला पो में नही थी, क्योकि उज्जयती का उल्लेख स्वय छत साग ने एक स्तृतन् 
राज्य के रूप मे किया है ।११ स्मिथ मो-लो पो को पश्चिमी मालवा मानता है । वासुदेव- 
एरण अग्रवाल लिखते हैं - “डाक्टर ब्हुलर ने मालवराज की पहचान देवग्रुप्त से की थी, जो 
से सम्मत है, किन्तु मालवा को पजाब में माना था जो श्रसभव है | क्योकि धाण के समय 
में मालव लोग श्रवन्ती में आम्रथेकेरच्ु झौवन्तीप्रदेश मालव कहलाने लगा था ( उज्जैन 





(१) इम्परियल हिस्ट्रो श्राफ इ डिया ( जायसवाल ) देखिए हुए आक्रमण । 
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(१०) बसखेंडा का ताम्रपन्न | 
(११) भर्ली इडिया हिस्दी भ्राफ (स्मिथ) पृ० ३४४ 


( २४३ ) 


क्री शिप्र नदी मे मालवी स्थियो वा समान वन--कादम्वरी वैद्य, १५) ६ पजाव से उख- 
डने के धाद मालवोी को हम जयपुर रियासत के कर्कोट मगर में पाते ह। बंहोँ से आगे बढते 
हुए वे गुप्तकाल मे चौथी शती के लगभग मालवा में श्राकर बसे होगे | राजनीतिक घटनाएं 
इगित करती है कि जैसे ही चच्द्रगुप्त विन्नमादित्व ने भ्रवन्ती से शकराजाओो का उ मूलत किया 
बसे ही मालव लोग अवन्ती से भ्रावर अधिक्षत हो गए । सभव है कि इस कार्य में वे अन्द्रशुप्त 
के सहायक भी रहें हो | मदसौर के लेखो ( ई० ४०४ और ई० ४३६ ) मे मालव सवत्‌ का 
उल्लेख होने से भी यदि विदित होता है कि मालव लोग पॉचवी शत्ती से पहले मालवा में 
श्रा बसे ये । ग्रतएब मालवाराज का सबंध सध्यभारत से स्थित मालवा से ही माना जा 
सकता है ” |* उपयु क्त मत के प्रकाश में प्रसाद के विचार भी स्पष्ट हो जाते है। प्रसाद 
ने सर्बन्न मालवा को मध्यभारत में ही माना है और उसका एक नाम श्रवन्ती रखा है। 


दूत के अनुसार “तवागत स्लेच्छबाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक़ान्त हो चुका है, इस 

का[ रण परदिचसी मालवा भी अब सुरक्षित नहीं रहा” तथा ' वत्लभी का पंत्तन अभी रुका 

है! १ इन कथनों से यह प्रतीत होता है कि कक्‍ललभी सोराष्ट्र श्रौर 

बल्ता भी पश्चिमी मालव के बीच में कही होगी। अन्यत्र कही भी वल्लभी 

का उल्लेख इसमे नहीं है। “राज्यश्री” में भी केवल “बल्लभी के 

थ्र्‌वभट्‌ट”* का उल्लेख मात्र है जो प्रयाग में हर्षवद्धन के सर्वस्व दान में भाग चेने जा 

रहे थे । 

बत्लभी के सबंध में प्रश्नाद का उल्लेख इतिहास के भ्रनुकूल है । स्मिथ लिखते है।--- 


“पूर्वी काठियावराढ में बल्लभी' का राज्य मो-ला-पो एवं सौराण्ट्र के बीच था। वहाँ का 
शासक श्र्वभद्ट था , ६४३ ई० में हर ने कन्नौज शौर प्रयाग की 
सभाए की । उन्म हू तसाँग ने भाग लिया तथा वल्लभी का राजा पत्रवभद्ट भी अपने श्वसुर 
के जलूस में था ६ 


सिहल या लका की चर्चा केवल स्कदग्रुम ताटक में हुई और वहाँ दोनो ताम एक 

ही भ्रर्थ में श्राये हें । इससे केवल इतना पत्ता चल्नता है कि लका जानें के लिए दक्षिणापथर 
से होकर जाना पडता थार, लका के चारो ओर लहराता हुआ समुद्र 

सिंहल था जझ्ंका ! था", वका के निवासी अर्थात्‌ सिहली “उज्जवलश्यामवर्ण के होते थे 
और उनके बाल घु घराले होते थे ।* यह वर्णन आधुनिक लका से 

मिलता है। लका में कभी राक्षस भी रहते होगे इस ओर भी सकेत किया गया है ।* 


जजाजिटडकआशिज -+त+त+5 


(१) हथ॑ चरित एक सास्कृतिक अध्ययन ( अ्रग्रवाल ) /मालव”? 


(२) स्कदगुप्त १॥१३ (३३ वहीं ११३ (४). राज्यश्री ४दद 
(५) पर्ली हिस्दी आफ इ डिया (स्मिथ) प० ३४२ 
(६) स्कंद, ११८ (७) वहीं १२४ 


(८) वहीं १२४ (६) वही ११५ 


( २४४ ) 


कुमा रगुप्त के समय कुमारदास लका के युवराज थे-ओर स्कन्दगुप्त और मातृगुप्त (कालिदास 7) 
है इसकी मँत्री थी ।* भारत भौर सिंहल के बीच गहरा सास्कृतिक सबंध था। बौद्ध धर्म 
के आाविर्भाव का स्थल होने के कारण लका निवासी भारत के प्रति पूजा भाव रखते थे ।* 

इतिहास में ज्ञात होता है कि सिहल और गुप्त-साम्राज्य के सास्कृतिक सबंध भ्रज्ञोक के 
काल से ही थे समुद्रगृप्त के समय में मेघवर्णं सिंहल का शासक था श्रोर उसने समुद्रगुप्त के 
पास वोद मठ के बनवाने की आज्ञा लेने के लिए उपहारों सहित एक शिष्ट मडल ) भेजा 
था।? इसका समयन समुद्रग॒ुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति से भी होता है। सिंहल तथा अन्य 
द्वीपवासियों ने गुप्त सम्राट समरुद्रगुप्त की सेवा--आत्मनिवेदन, दाव और कन्‍्योपायन 
द्वारा की ।--- 

'यशस;) वेवपुत्रपाहिपाहानुपाहि-- शक -- म्ुरुण्के सेहल कादिभिरच' संब्ब «द्वीप 
वासिभिरात्मनिवेदन---कन्योपायनदान--गरुत्मदकरब-विषय भुक्तिशासन ( ये ) या वताशय पाय 
सेवा «- कृत-बाहु -- वीर्य॑ -- प्रसर -- धररि -- बन्वस्य पुथिव्याम्‌ प्रतिरधस्प' -- इत्यादि ।* 


कास्मीर का उल्लेख एकमात्र स्कदगप्त नाटक में ही हुआ है। प्रसाद के अनुसार 

“पृथूवी की समस्त ज्वाला जहाँ प्रकृति ने भ्रपने बर्फ के भ्रचल से ढक विया है उस हिमालय 

में काश्मीर बसा है। उसकी राजधाती श्रीतगर है “ यह मापृयुप्त 

काश्मीर ( कालिदास ) की जन्मभूमि है।* कुमारगुप्त के ज्ासनकाल तक 

ग़ान्धारवशी राजा वहाँ राज्य करते ये ।” हुणो के श्रातक से उस 

ध्लेच्छाक्रान्त देश को छोडकर मातृगुप्त गुप्त साम्राज्य की राजधानी मगध में चला शआ्राया ।* 

स्कदगुप्त के ग्ञासन काल में गान्धारवशी राजा वहाँ तही रहे श्रतः देवसेना की प्राखरक्षा में 

सहायता के उपलक्ष में स्फत्दगुप्त ने सातृगुप्त को वहाँ का छासक बसा दिया।£ और 

काश्मीर साम्राज्य के श्रन्त्गत हो गया । स्कन्दगृप्त के समय 'ी' काइमीर पर हुीशो के 
भ्रक्रमण की तैयारी का उल्लेख है । 


काप्मीर के इतिहास के लिए प्रसाद निश्चय ही कत्हण की राजतरगिशी के ऋणी 
हैं। राजा सधिमत के ४७वें वर्ष में ” उसकी प्रजा उसके शासन से अश्रसन्तुए्ट रहने लगी, 
क्योकि प्रात्मिक शाति के लिए सतत प्रयत्नश्षील रहने के कारण वहु राज्य के कार्यों से 
'विमुख हो गया था। श्रत) उसकी प्रजा के लोग एक नये और योग्य शासक की खोज मे 
थे। उन्ही दिनो युधिष्ठिर का प्रपौच्त गोपाडिल्य गान्धारराज के सरक्षण में या। उसका 
एक भ्रत्यन्त सुभोग्य पुत्र मेघवाहुन था। उसकी बढती हुई कीति चारों और फैलफर 
काश्मीर तक जा पहुँची | काश्मीर के मत्रियों के श्रामत्रण पर मेघवाहन वहाँ झ्राया भर 
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(८) वहीं १२२ (६) वही ३।६६ 


( २९४५ ) 


काशमीर का शासक बंता दिया गया। भीमवर्मा ने जिन गाधार बच्ची ज्ञायकों का उत्लेज़ किया है, 
बे इसी भेघवाहन के वशज थे जो वस्तुत गान्यारवच्ची न होकर केवल गान्वार पालित थे (* 
भेघवाहन के उपरान्त उसके पुन्र श्रेषप्ठसिन प्रवरसेत या तुजीर” ) ने ३० वष 
त्तक राज्य किया ।* तदुपरान्त हिरण्य राजा बना । उसने किसी बात पर रुप्ट होकर अ्रपने 
छोटे भाई तोरमाण को कौद कर लिया | ऐसी श्थिति में ही 2६ वर्ष २ माह तक राज्य 
की रक्षा कर हिरण्य पृश्रहीन ही स्वर्गंवासी हुआ। अपने पिता के निष्कासन से खिल 
होकर तोरमाण का पुत्र प्रवरसेत द्वितीय तीर्थवाट्न को चला गया था। इस प्रकार 


जब गान्धार वज्ञी ब्वासक मत रहे तब पुन। योग्य शासक की खोज में उज़यित्ती के एकछल्र 
शासक महान सम्राट हर्ष विज्नमादित्य के पास गये । और उन्होंने एक कवि मातुग्ुप्त पर 


प्रसन्न होकर उस काइमीर का शासक बना दिया ।* ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसाद शब्रक्षरशञ) 
राजतरगिणी का आवार लेकर चले ह। केवल राजतरगिशी के सम्राट हपँ विन्नमादित्य 
को प्रसाद ने रकन्दगुप्त विज्लमादित्य मान लिया है। फ्लतः हमें हप॑ विन्नभावित्य झौद 


स्क॒द विक्तमादित्य एक मान कर उसे उज़यिती का सम्राट मानना पडता है। इतिहासकार 
इन दोनो बातों से सहमत नहीं । सकद का हप नांस का कही उल्लेख नही है प्रीर न वह 


उल्जयिनी का राजा रहे ।शासक-हीन कास्मी र को साम्राज्य के प्रन्तर्गत कर लेने की कत्पना प्रसाद 
की अपनी है, पर तम्ंग्ुक्त है ।मातृग्रुप्त को बहाँ के शासक बना देना कटहुण के मतानुसार है । 

हिरणप्य के भाई तोरमाण का उत्लेख पहले हो चुका है। श्री झार० एस० पण्डित के 
अनुसार तो रमाख तुर्की नाम है ।६ इतिहास में तोरमाण वामक एक हूण शासक का भी उल्लेख 


मिलता है” जिसने काइमीर में शासन किया था ( कब ? ) सभवत, उस तोरमाण शब्द 
के कारण ही प्रत्नाद का ध्यान काहझ्मीर में हणों के ग्र/क्रराण की शोर यया हो। प्रसाद ने 


काइमीर पर हुणो के आतंक की वात अवश्य लिखी है,” पर समस्त नाटक से बहाँ हणो 
का अधिकार हो जाने की कही भी चर्चा नही | इतिहास के अनुसार यह निश्चित रूप से नही 
कहा जा सकता कि काश्मीर पर हों का अधिकार कब हुआ था। सभवत रकदयुप्त के 
समय में ग्रथवा उसके कुछ ही दिन बाद यह झाक्षमण हुआ हो । यज्ोधमन के समय में हुण 
शासक मिहिरकुल यशोधमेन से पराजित होकर काइमीर के शासक की दरणगा सें श्राथा और 


उसने उछल व काश्मीर मंडल पर अश्रधिकार कर लिया। तोरमाण इसी मिहिरकुल का पुत्र 
था। उक्त काआ्मीर का शासक भी सभवत, हुगा ही था ॥६ 





(१) राजतरगिनी, तरग २, १-५४-५५, शलो, १४२-१४७ ! पडित ) 
(२) कलह राजतरगिणी ( झार० एस9 पडित ) १० ६६ श्लोफ ६७ ततीय तरग 


(३) वहीं पु० ६६ ए्लोक १०१ , 
(४) वही पृ० ६६ ,, १०१ ,, 
(५) वही १० १०५ , १२४ ,, 
(६' ब्रही पृ० ६६ फुटनोट १०२ ,, 
(७) अर्ली हिस्दी श्राफ इण्डिया ( स्मिथ ) ५० ३२३४ 


३१ 
(पु). एकद० १।२२ (8) श्री हिस्ट्री भ्राफ इण्डिया ( स्मिथ ) ४० ३३७ 


नगर और ग्राम 


कया-प्रश्ग के नाम से लिखी हुई श्रजातशप्रु की भूमिका के अनुसार वत्स राष्ट्र 
की राजधानी कौशाम्बी थी, जिसका खडहर जिला बॉदा ( करबी सब-डिबीजन ) में 
यभुता किमारे "कोसम के ताम से प्रसिद्ध है। उदयन, इसी 
कीशाम्बी.. कोग्ाम्बी का राजा था ।" मुनि हारा दी गई 'बीणा! धारा हाथियों 
और शवरो की बहुत-सी सेना एकन्न करके उसने कौश्ञाम्बी को 
हस्तगत किया. ओर अपनी राजधानी बनाया ।”' वररुचि ने थो सहस्लानीक से कोझ्माम्बी के 
राजवश का श्रारम्भ माना है। कहा जाता है इसी उदयत ने अ्वतिका को जीत कर उसका 
नाभ उदयनपुरी या उजयनपुरी रला।? “निचक्ष नामक पॉडव वशी राजा हस्तिनापुर के 
गंगा में बह जाने पर कौक्षाम्बी गये, उनसे उन्नीसवी पीढी में उदयन हुए ।7? गौतम ने अपना 
नंवा चातुर्मास्यथ कौशाम्बी में, उदयन के राज्य-काल में व्यतीत किया. ०००७. ००० [४ 
श्रजातशत्रु नाटक के अनुसार उदयन कौशाम्बी के राजा हैं' और मगध' एवं श्रवम्ती 
से उनका वैवाहिक सबंध है । क्थासरित्सागर भ्रौर भास छत “स्वप्तवासबदत्ता” दोनों 
से इन वैवाहिक सबधो की पुष्टि होती है और प्रसाद ने इस आ्राधार को भूमिका ( कथा- 
प्रसग ) में रप्ष्ट कर दिया है। कौशाम्बी और कोशल भी आपस में मिन्न राष्ट्र रहे 
होगे । कौशाम्वी की राती पश्मावत्ती के महल में गोतम बुद्ध का संघ निमप्रित हुआ 
था भौर उदयत के भ्रनुरोध पर उन्होंने कुछ दिल रहकर वहाँ धर्म का प्रचार भरी 
किया था ।* 
कौशाम्बी की स्थिति और उसके भौगोलिक या ऐतिहासिक स्वरूप पर सम्पुशां 
नाटक में कही भी दृष्टिपात नहीं किया गया गया है। कोशाम्बी वत्स की राजधानी थी, 
ऐसा उत्लेख जातकों में भी मिलता है ।£ पर नाटक में वत्सराप्ट्र का कही उत्लेण भी 
नहीं । उदयन बहाँ वत्सराज नहीं, किन्तु कौशाम्बी नरेद् है। बुद्ध के समय में कौशाम्बी 
ग्रवध्य ही अत्यस्त, भहंत्वपूर्णा नगरी रही होगी क्योकि भ्रानन्‍्व इसकी बुद्ध के “परित्तिव्वाणा”! 
के योग्य स्थानों में से भानतता है।*" विनय पिठक** के अ्रनुसार कौशाम्बी दक्षिण और 
पश्चिम से आने वालें कोशल भोर मगध के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण विश्वामस्थन्न था | 


कर ००९०० +-पमम»उक-4-सभ. मानता... मा हराम ऑफ“ के परत जीत, 





(१) अजात० ( कथा-प्रस ) ० ६ (५) बही ७... ४० १६ 
(२) वहीं हर ४० ११ (६) वहीं १४१ 
(३) वही हे पृ० १९ (७) भ्रजात&« १५० 
(४) वहीं ५ पु०५ १९ (८) वही १४३ 


(६) जातक ४२८ , ६२३६ (१०) विनय ११२७७ (११) विनय १।२७७ 


( ९४७ ) 


मनोरथपूर्णी अग्रुतर” टीका) तथा “पटिसम्भिवामग्य' टीका म्रे लिखा है कि वबकल 
निंगल जाने. वाली सउलियाँ यथ्ुना में बनारस से कौशाम्बी तक ३० कोश तैर कर चली 
जाती यी | श्रतः कौशाम्बी बनारस से तीस मील पश्चिम सें रही होगी | 
बौद्ध ग्रथो मे कौज्ञाम्बी ताम के दो कारण बताये गये हु ।? प्रथम झौर भ्रघिक 
प्रचलित कारण यह है कि ऋषि कुपुम्ब या कुसुम्भ के श्राश्रम में श्रथवा उसके आ्रासपास 
कौशाम्बी बसाई गई भी । दूसरा यहु कि विज्ञालकाय (कौसम्परुस्ख) |“ कोसम के वृक्ष 
नगर सें चारो श्रोर प्रद्ुर॒ परिमाण पे थे | 
लका की प्राचीन पुस्तकों में मी कौज्ाम्मी प्राचीन भारत के (६ प्रमुख वगरों में 
से एक माता गया है ।£ बौदू-साहित्य में सूचित पोड्स महाजनपदों में वत्स अभ्रथवा बंद का 
उतलेख करते हुए भी जिपाटी९ भी कौशाम्बी या कोसम्बी को उप्तफी राजपानी मानते हैं 
श्ौर उसकी स्थिति इलाहाबाद से ३० मील दूर झ्लाथुनिक कोसम में मानते हैं। प्रसाद ने भी 
इसे ही कौशाम्बी माना है |? 
अजातशत्रु नाटक के अवुसार बुद्ध के जीवत काल में श्रावस्ती कौशल की 
राजधानी थी।" श्रावस्ती में बुद्ध भौर बोद्ध धर्म का पर्याप्त प्रभाव था ।+ महाराज 
प्रसेनेजित उन दिनो कोशल के राजा थें।*” विश्णु पुराण के 
श्रावस्ती | प्रनुसार श्रावस्ती का निर्माण सूर्यव्ञी राधा युवताश्र के पुत्र राजा 
क्षावस्त ने किया था।*' श्रावस्ती के इतिहास का विवरण देते 
हुए कनिंधम' लिखते हैं-- बुद्ध के समय में यह महाकोशल के पृन्न राजा प्रसेनजित की 
राजधानी ।”** आवस्ती का उल्लेख बहुत से जातकों में भी मिलता है । यह बौद्ध-काल 
की सर्वश्रष्ठ महानगरियों में से एक है| 'भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पृ“ एवं उसके 
उपरान्त भी आावस्ती में रहे थे। राजा प्रसेनजित उनके भ्रन्यत्म भक्तो में से एक था | 
पावा ओर उसके “अमृतसर” का उल्लेख केवल एक स्थान पर “अजातशजन्रु” में 
हुआ है ।*? पावा मल्‍लों के राज्य में था, और उसका “अमृत सरोवर” 
पावा पाच सौ प्रधान मत्लों से सर्दव रक्षित रहता था । दूसरी जाति 
का कोई भी उसमें जल नही पीने पाता था ।*४ परवा सें ही बन्चुल 


ते सो मत्लो से अकेले युद्ध किया भोर मल्लिका उस सरोवर का जल स्वेच्छा मे पान कर 
कोशल लौट झ्राई ।१* 


(१) डिक्शनरी आफ पाली प्रौपर नेम्ज एप ६६९. (३) वही-पू “६६२ 

(३) वही-थ, ६६२ (४) “मारगोसा ट्री” 

(५) एशियट जोग्राफी झ्राफ इ डिया - कर्तिघम प ४४८ 

(६) प्राचीन भारत' का इतिहास--डा० शस्माशकर तिपाठी 

(७) भअ्रजात०-- कथा प्रसंग € (५) अजात० २|१०० 

(९) शभजात० २।६६-१०० (१०) श्रजात० १॥६१ 

(११) विष्णु पुराण (वित्सन) ४२ (१२) ऐं बिए ट जौम्राफी आफ इ डिया (कमिंचम) पु, ३६ 
(१३) अजात० शाछ४द (१४) अजात० २७४. (१५) वही २॥७५ 


( शषप ) 


कमिधम ने पावा के महलो के राज्य को वर्तमात पड़रीना में माता है ।* किस्तु 
प्रन्‍्य ऐतिहापिकों ने भत्ली की राजधानी कुशीनगर से पु्वत्तिर १०-११ भील की दूरी पर 
सठियाव नामक स्थान के झासपाप्त मानी है । श्रत पावा नगरी को भी वही होता चाहिए ।* 
लका के इतिहासकार ते पावा नगर को बुद्ध का श्रन्तिम निवास स्थान बताया है। वहाँ के 
कुशीनगर मे तिर्वाण प्राप्त करते के पुव रुके थे |? काश्यप के अनुसार लिच्छेवि श्रौर ब्रृजि 
प्तप के भ्रष्ट कुलों में से एक मल्‍ल भी थे। वे कश्ीनगर के रहने वाले थे और पावा 
उनकी राजधानी थी । प्रसाद ने जिस पावा को अमृतसर कहा है उसका उत्लेख जातकों 
में इस रूप में मिलता है-+-' ओर उसकी (मल्लिका) की दोहद-कामता थी 
कि वहु उस कमल-ताल में प्रवेश कर उसका जलपरान करे जिसका उपयोग वैशाली के 
राजकुमार अपने राज्यारोहरा के समय ही फ़र सकते है। (उसकी इच्छा पूरी करने के 
लिए) बधुल उसे वैश्ञाली ले गया ” जब लिज्छवि राजकुमारों ने यह सुना तो 
वे अत्यन्त कुद्ध हुए और उन्होने बन्धुल के रथ का पीछा किया ।” प्रस्ताव द्वारा सूचित 
सौ मत्लो को स्थान पर इसमें पाच सौ तिच्छवियों का उल्लेख है ।* 
सभव है वैशाली के कमल ताल से ही प्रसाद ने पावा के अ्रमृत-सर का सम्बन्ध 
जोड़ा हो । 
कपिलवस्तु का मामोत्लेज़ केवल एक स्थात पर श्रजातवाशु नाठक में हुआ है। 
मल्लिका विरुद्धक पर दोषारोपण करती हे--''तुमने कपिलवस्तु के निरीह प्राणियों का 
किस भूल पर निर्दयता से बंध कथा ।?९ पर नाटक से इततता पता 
ग्रवश्य॒ चल जाता है कि कपिलवस्तु शाकयों की नगरी थी, बढ़ी 
विरद्धॉौध की ननिहाल थी ।” विरुद्धक माता राजकत्या न होकर एक 
दासी-पुत्री थी” शावकों में प्रसेतजित के साथ छल किया । विसद्वक में प्रपन्ती माता के इसी 
झ्रपमाम का प्रतित्रोध लेने के लिए शाक्बों का निर्दंयता पूर्वक सहार किया | 
कपिलवरनु का उल्लेख जातको एव श्रत्थ बौद्ध-ग्रथों में प्रछ्ुर भात्रा में मिलता है। 
कपिलवस्तु गौतम बुद्ध की जन्मभुूमि थी शौर वहा शाक्‍य कुमार उन एिंनी प्रसेनजित के 
ग्राधीत ये १” कपिलवस्तु हिमालय की तराई मे बसा है | 
एक बार कपिलवस्तु जाने पर विरद्वक को झ्नायास ही यह पता चला कि उसकी 
माँ दासी पुत्री थी और उसके पिता के साथ उसका विवाह धोखे से कर दिया गया या। 
(१) कतिंघम पृ ४९६७-६८ 
(९) आदि भारत ( कश्यप ) पू, १५७ 
( ३) कृतिघम पू, ४६७ 
( ४) डिक्ानरी आफ पाजी प्रौपर नैम्ज-- बलन्धुल' पु, २६६ 
( ४ ) वहीं पृ, २६६ 
(६) भेजात ३१११६. (७) वहो १४९ (८) बढ़ी १४२ 
६) पम्मपद भ्रदुकधा १३३६ , जातक ११३३ , ४॥१४४ 
१०) डिक्शनरी श्राफ पाली प्रौपर मेम्ज़ >“विद्वुंड भ---पृ, 4७६--७७ 


कपिलबर्तु ! 


( २४६ ) 


उसने इसका प्रतिशोध लेने का प्रण किया । सिहासनाझूढ होने पर जब वह एक बडी सेना 
लेकर कपिलवस्तु पर आन्नमण करने को बढा तो उसे तथागत ज्ाक्‍्य की सीमा में लगे हुए 
एक टू ठ-वृक्ष के नीचे खड़े मिले | विदद्धध की सीमा म एक बरगद का विज्ञाल और 
खायादार वृक्ष था । विरुद्बक ने ठूुठ के नीचे खठे तथागत से छायादार बरगद के नीचे 
बैठने का प्रार्यना की । तवागत ने कह्या+-भ्राप चिन्ता ने करें मुझे अपने वाधवों की छाया 
ही शीतलता प्रदान करती है ।” इस पर विरुद्वकः लोट गया। दूसरी बार भी यही वात 
हुई।। तीसरी बार शब्याज्यो का विताश अवश्यमावी जानकर तथागत उसके मां 
से हट गये श्रीर उसने बिना विचार किये शाक्यवद्य के स्त्री बच्चो तक का सहार क्र डाला ।* 
चद्धगुप्त नाटक में तक्षशिल्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तक्षशिला भारत के 
उत्तर-पश्चिमी सीमा पर ग्राधार राज्य की राजधानी थी, जैसा पहले कहा जा चुका है । 
* सिन्‍्बू गाधार राज्य की पत्चिमी सीमा है।” औझौर विनत््ता उसकी 
तक्षशित्षा | पूर्वी सीमा ।* इन दोनो नदियों के बीच में ही कही तक्षशिला की 
स्थिति की कत्पना की जा सकती है। प्रसाद ने तक्षश्षिता को एक 
महान शिक्षा केन्द्र माना हे | वरमचि और चाणक्य जैसे मेधावी इसी गुरकुल के स्तातक 
थे ।* इस गुरुकुल की ख्याति इतनी ऊँची थी कि तक्षशिल्रा का स्नातक होना गौरव की 
बात समझी जाती थी । तत्कालीन राजनीति की दृष्टि से भी तक्षशिता का सहृत्व कम नहीं 
था। गाधार भारत का द्वाररक्षक समझा जाता या, और इसकी राजधानी होने के 
कारण मारत की उत्तर-पश्चिमी सप्तीमा की रक्षा कर भार तक्षशिला पर ही था । पिकन्दर 
के श्राक्तमशा के समय तक्षशिलाधीश भआ्राभीक नें प्ृष्कल स्वर्ण पाकर झ्राक़्मशका रियी 
का साथ विया और इस प्रकार श्रार्यावव॒ का यह प्रू-भाप द्वार विदेशियों के लिए 
खोल दिया । कालान्तर मे श्रार्यावत्त का यह चन्द्रगुप्त मौय॑ के साम्राज्य का एक 
झग बत गया ।* 
तक्षशिला का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है | जनमंजय ने इसको विजय 
किया था |" ब्रुद्धधालीन पौडश जनपदों से एक ग्राधार जनपद श्लौर उसकी राजधानी 
तक्षशिला की चर्चा हुई है ।? प्लिनी के अ्रनुसार तक्षशिल! नगरी पुष्कलावती से ६० रोमन 
मील (६ भ्रग्नेती ५५ मील ) दूरी पर एक तिम्न समतल क्षेत्र पर बसे हुए अमन्द 
(६7४ ७॥098) नामक जिले में थी ।£ एरियन इसे सिन्धु ओर फैलम के बीच का प्रदेश 
का सबसे बडा सगर मानता है ।१” राय चौधरी इसका समन करते हुए लिखते है कि 
तक्षज्षिला का राज्य गाधार के प्राचीन राज्य का पूर्वी भाग था। स्ट्रावों इस प्रदेश को 
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ग्रत्यन्त उपजाऊ भौर घना बसों हुआ मानते हैं ।" यूनानी इतिहासकारी के अनुसार ई० पु७ 
३२७ में "टैबसाइल्‍स” तक्षज्षिता के सिंहासन पर था भौर उसके पश्चात्‌ “श्राम्पपो? (आम्भीक) 
वहाँ का राजा हुआ । 
चद्धगुप्त की भूमिका में प्रसाद ने स्पष्ट लिख दिया है--'तक्षश्षिता मगरी श्रपनरी 
उन्नति की पराकाप्ठा पर पहुँच चुकी थी | जहाँ का विश्वविद्यालय पाणिति और जीवक 
ऐसे छात्रों का शिक्षक हो चुका था हद -्फ ' | जातकों के श्रन॒ुसार भी 
तक्षशिला भारतीय शिक्षा भ्रौर सत्कृति का केक रही है। स्मिथ लिखता है-- 'तक्षशिल्ा 
उत्त दिनों पूवे की सबसे बडी नगरियों में से थी झभोर यहाँ उत्तरी भारत का 
एक प्रस्यात विद्यापी5ठ था जहाँ सभी जातियों के विद्वान शिक्षा प्राप्ति के लिए एकत्र 
हीते थे ।* 
चदन्धगुप्त नाटक में वररचि पाणिति को “शालातुरीय वैयाकरण” कह कर उनके' 
जन्म स्थान “शालातुर” की शोर सकेत करते प्रतीत होते है ।* पाशिनि ने स्वयं एक 
सूत्र मे शालातुर का उल्लेख कर उक्त स्थान की प्राचीनता सिद्ध 
शालातुर की है। इसी आधार पर इतिहासकार शालातुर को पारिति 
का जन्म स्थान मानते है।* छ्ुनसाग ने इसको “सोलो-तु-लो'? 
लिखा है भौर इसे उ-टो-किश्रा-हन-चो [ओझो हिंद] के उत्तर-पुर्व तीस “ली” [३ मील] 
दुरी पर बताया है ।* 
कुसुमपर चन्द्रशुप्त एवं स्कदगुप्णन की अ्धिकाश घटताओं का केन्द्र है | इत दोनो 
नाटकों में प्रसाद ने कुयुमपुर के लिए पाटलिपुत्र का भी प्रयोग किया है। चद्रग्रुप्त नाटक 
के भ्रनतुसार पाटलिपुत्र नगरी मगध साम्राज्य की राजधानी थी जो 
कुसुमंपुर या गगा और झोरा के संगम पर बसी हुई थी | इस प्रदेगा के लिए 'प्राच्य' 
पादल्षियुनत्न।. देश झौर यहाँ के निवासियों के लिए 'प्राच्य' मनुप्य का प्रयोग भी प्रसाद 
ने किया है। अपनी समृद्धि ओर वैभव के कारण पाटलिपुन्न या 
कुसुमपुर “महातगरी कुसुमपुरी” कहलाती थी | नद सहब्य राजा के कठोर ज्यासन काल मे 
भी यह नगरी संगीत श्रौर कला का केसर थी । कुसुमपुर के राजपथ, सरम्वती मंदिर, 
उपवनों और उद्यानों के उल्लेख से वहा के वैभव का चित्र मेत्रो के सामने स्पष्ट भरा जाता 
है | 'कुसुमपुर फुलो की सेज में ऊँच रहा है”*--.चाणक्य की यह उक्ति कुसुमपुर के विलास 
की सुरंदर व्यजना करती है । चाणावय सैनिको को वसिकों के रूप में कुसुमपुर में प्रवेश 
कराना चाहता है | इससे यह भ्रतुमान लगाया जा सकता है कि वह नगरी तत्कालीन 
भारत के बाशिज्य का केन्द्र रही होगी झोर वरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने 
(१) रद्रावों (मंत्रिडल) प्‌ ३४ (२) चस्दगुप्त ( भुमिका)पू २८ 
(३) जातक २॥२२, ५६ (४) श्र्ती हिस्द्री भ्राफ इडिया स्मियो प्‌ ६५ 
(५४) चन्द्रगत्त. ४२०४ (६) वही ४१६३ 
(७) चन्द्र० १७६ , २।११६ 
(८) चढद्र० ११७० (६) चद्र०. ३॥१७२ 
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को पूर्ण सुविधाएं रही हागी | कुसुमठुर का एक खुहद दुर्ग था श्रोर वहाँ सैन्य शक्ति भी 
प्रत्यन्त प्रवव थी | इसी से चाराक्‍्य की कुटिल नीति के होते हुए भी अलका का उसके ध्वस 
ओर नंद पराजय पर सदेह हुमा ।" 


स्कदगुप्त ताटक के अनुसार भी कुसुमपुर मगध साम्राज्य की राजधानी थी 
कुृयुमपुर के ऊचे सोध मदिर उनमें जलतो हुईं कालाग्ुद, पारतीक मदिरा के मद में उन्मत्त 
आनद विलास, यहाँ के मणिरक्ष भण्डार ग्ुप्तकालीन कुसुमपुर की समृद्धि और उत्तके वैभव 
विलास की कहानी कहते हैं ।* यहाँ के मनुष्यों के लिए विल्लास के उपकरणा बिखरे रहने 
पर भी शअपर्याप्त हैं । प्रसाद के अनुसार ग़ुप्तफ्राल में अ्रप्रोध्या को भी भगध साम्राज्य 
की एक शोर राजवानों होने का गौरव मिल गया था और उज्जयिती में स्कदगुप्त के 
राज्याभिपेक के साथ तो कुसुमपुर का महत्व बहुत कुछ कम हो गया या [ऐं 

कुसुमपुर श्रौर पाटलीपुत्र को समानाथैक सिद्ध करने के लिए प्रसाद ने चर्द्रग॒प्त 
नाटक की भूमिका में लिखा है--त्रिकाउशेप और टेमचद्र श्रभिधान में तथा मुद्राराक्षस में 
पाटलीपुत्र के दो श्रौर नाम पाये जाते है, एक कुसुमयुर ओर पृष्पपुर। चीनी थात्री भी इन 
नामों से परिचित यथा "दि पिलग्नरिमेज”! और फाहियान! में इसका विवरण है ,* 

मेगस्थनीज के विवरण के श्रावार पर ॒पाटलीपुत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में 
प्रयाद लिखते है--गमा और शोग के तट पर मौर्य राजबाती पाठलीपुत्न बसा था | नगर 
८० स्टेडिया लम्बा और ३० स्टेडिया चौडा था | दुगे में ६४ द्वार तथा ४७० ब्रुर्ज ये। 
सीध-भे णी राजमार्ग, सुविस्तुत पण्य वीथिका से नगर धुरां था श्रौर व्यापारियों की दुकानें 
श्रच्छी प्रकार पे सुगोेभित ओर सज्जित रहती थी | भारत को केन्द्र नगरी कुसुमपुरी वास्तव में 
कुम्ुमपूर्ण रहती थी । सुमज्णित सुरगो में घनाक्ष्य तोग प्राप) राजमाग में यातायात किया 
करते थे” हिनोतदेश में लिखा है कि--'भ्राध्ति भागीरथी तीरे पाटलीपुत्र नाम 
नगरम ।” पर ग्रीफो ने गया शौर हिरण्यवाहा के तट पर उसका होता लिखा है। इधर 
मुद्गराक्ष “शोणा मिन्दूर शोणा मम गजपतय पाश्यन्ति शतरा से ज्ञात होता है कि बहु 
शोण व गगा के संगम पर था ।* 

यद्यत्रि साठक में प्रसाद ने स्पष्ट ही गया और शोएण के संगम पर पाटनिपुत्र की 
स्थिति मानी है तथापि भूमिका के उपयु क्त उद्रणों से पाठक उलभत में पड़ जाता है कि 
यह गगा तठ पर था या गगा या हिरिण्यवाह् के संगम पर या छक्षोण तट पर करनिघम की 
ट्प्पणी के आधार पर पाटलिपन को स्थिति गगा और “एराता बोश्रा्” के सगम पर 
मानी गई है । यह सगम पहले उस स्वल पर माना जाता था जहाँ गण्डक भ्रथवा हिरण्यवती 
पटता के पास गगा से मिलती है ।” परन्तु रेवेमशों में मिरुचयात्मक रूप से यहू सिद्ध कर 
दिया है कि गगा से झोण का सगम पहले पटना के ठीक ऊपर होता था। अपने 
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विस्तुत पीले बाशुकामय तठ के कारण शोण को हिरण्यवाहु भी कहा जाता है। अतः 
पृत्तानी छाव्द 'एराला याप्रोस्त”? भ्रपन्ती स्थिति और नाम साम्य दोनो दृष्टियों से “हिरण्यवाह”? 
का ही रुपातर प्रतीत होता है । झोण का हिरण्यवाह पर्याय हपैचरित में भी मिलता है। 
अतः नाटक में प्रसाद की यह मान्यता इतिहास परिद्दध है कि पाठलिपुत्र “'शोण और गगा के 


संगम प्र बसा या। 


यूनानी इतिहासकार एरियन के श्रनुसार “प्रसियतो”” (प्र।च्यों) के राज्य मे स्थित 
“पलिवोयरा ? (पाटनिपृत्र, भारत का सब्रसे विद्याल नगर था। |* एरियन 
के लेख पर अपनी टिप्पणी देने हुए मेक्रिडल लिखता हे---' मोयैवश के सस्थापक चन्द्रग॒ुप्त 
का राज्य गगा के मुहाने से सिन्धु के उस पार सुद्रवर्ती प्रदेश तक फैला हुआ था। चन्द्रगुप्त 
इस समय भारत ऊ एफक्षत्र सज्नाट थे। एरियन और र्ट्राबो ने मेगास्थनीज के आ्राधार पर 
बाटलीपुत्र की भव्यता श्रोर विशालता का जो चित्रणा किया है उससे यह ज्ञात होता है कि 
पेह नगरी इस विशाल साम्राज्य की राजधानी होने के लिए सर्वथा उपयुक्त थी | गरगा भौर 
शोण के सगम पर तथा गण्डक के सगम के दूसरी ओर स्थित होने के कारण यह नगरी 
स्वभावतः वाणिज्य झोर व्यापार का महान्‌ केन्द्र हो गई थी झौर उत्तरोतर इसके ऐशवर्य 
भर समृद्धि की वृद्धि होतो जा रही थी ।”* ऊपर एरियन ने मगधवासियों के लिए 
“प्रसियन' शब्द का पयोग किया है । पाटलीपुत्र के चतुदिक पल्ाशबुक्षो की प्रच्चुरता के 
कारण कर्िघस * प्राप्ती? की ग्युत्पत्ति ' प्रात” छब्द से मानते हैं। (पलाश परास प्रास 
प्रासी) पर प्रसाद ने स्पष्ट ही इसका प्रयोग “प्राच्य” अर्थात्त्‌ पूर्वी के अर्थ से किया है 
साथ ही ग्रीक प्रयोग के अ्रवुफरण में भी ।* 


प्रसाव के समस्त ऐतिहासिक नाटकों के अनुशीलन से यहस्पष्ट हो जाता है कि 
अजातक्षन्तू, के काल तक कूसुमपुर का विशेष ऐतिहासिक महत्व नही हो पाया था | मौर्यंकाल 
तक पहुँचते पहुँचते यह नगरी उत्कर्प की पराकाष्ठा: तक पहुँच गई थी । ग्रुप्तकाल्न में इसके 
ऐंडवय ग्रौर समृद्धि मे ततिक भी कमी मे भ्राई | यह शभ्रब भी मगध साम्राज्य की राजधानी 
बनी रही पर श्रयोध्या और उज्जयिनी का महत्व कही अश्रधिक बढ़ गया | इतिहास प्रसाद 
केश समर्थन करता है। स्मिय के अनुसार समुद्रगुप्त को दिगिवजय के परचातु मगध की 
राजधानी रहते हुए भी पाटलीपुत्र गुप्त ज्यासकों का निवास-स्थान नहीं रहा ।* पाचवी- 
शरती में अयोध्या गुप्त साम्राज्य का मुख्य नगर बस गया ।* परतु इसका श्रथ यह नहीं कि 
पोटलीपुत्र के वैभव का जो चित्र “रुकवगुप्त” से मिलता है वह ठीक नहीं। इतिहासकार 
स्पष्ट लिखते है कि गुप्तकाल में पाटलीपुत्र की जनसख्या प्रौर वैभव में फोई भी कमी नही 
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( श४५३ ) 


ग्राई |" फाहियान ने पाटलीपूत्र के महत्व भौर वैधव का प्रचुर वन फिया है । पाटलीपुत्र 
को कनिधम आधुनिक पटना मानते है ।* 

“चन्द्रगप्त”? नाटक में 'पिप्पली कातनां मौयों के स्थान का निर्देश करता है ।* 

भूमिका में प्रसाद लिखते हैं,--'यह मोरियों का नगर पिप्यली-कानन था, और पिप्पली 

कानन के मौय॑ हुपति लोग भी बुद्ध के शरोर-भरुस के भाग लेदे वालो 

पिप्पलली कानन । में एक थे |” छुन साग व फाहियान के यात्रा विवरणो के श्राधार 

प्र कर्नियम लिखते हैं --'दोनो चीनी यात्री पिप्पली वन में बुद्ध के 

भस्मावशेपों पर बने हुए स्तूप के दशनों के लिए गये । . श्रवशेषों के लिए प्रार्थना करनें मे 

विलम्ब हो जाने के कारण इस नगर के मोरियो को कीबल बुद्ध के झरीर को भध्त्म लेकर ही 


सन्तोप करना पडा ।£ भ्रव इस नाम का काई ध्यान नहीं मिलता ।* प्रसाद इप सौयों की 
प्रथम राजधानी मानते है ।* 


“चद्द्रगुप्त” नाटक से उद्भाण्ड का केवल इतना ही उल्लेख है कि मालविका ने 
उद्भाण्ड में सिन्धु पर पुल बनते देखा, और उसका मानचित्र ले लिया |+ स्पष्ट है कि गान्धार 
राज्य ( तक्षशिला ) की सीमा पर ही सिन्बु के तट पर कोई स्थान 
उद्भाणड | उद्भाण्ठ कहलाता होगा, और सिकन्दर के आ्राक्नरण के समय गास्वार 
से उसकी मित्रता हो जाने पर सिकन्दर का सेना ते उद्भाड में कोई 
पुल बनाया होगा जो गान्धार को सिन्धु के उस पार के ग्रीक उपनिवेद से मिलाता होगा । 
पाणिनि कालीन भारत पर विचार करते हुए डा० अग्रवाल उत्तरापथ के बीच 
पडते वाले स्थानों में उद्भाण्ड का उल्लेख भी करते हैं, जहा पर व्यापार का सामान ( भाड, 
पाशिनि ३-१-२०) सिन्बु के पार पहुंचाने के लिए उतारा जाता था ।१ उद्भाण्ड का विवरण 
कम्हण की राजतरगिशी में भी मिवता है ।१* कर्तिघम के सम्पादक इसको सिनन्‍्ध्रु के उत्तरी 
किनारे पर मानते है । भ्रत, यह नगर सिन्चु के पूर्वी और तक्षशिला के प्रदेश मे न होकर 
उसके राज्य की सिन्वु परवर्ती सीमा पर रहा होगा । 
एरियन सिकन्दर द्वारा सिन्धु पर एक पुल बाधे जाने का उल्लेख करता है ।** उस 
स्थान या नगर को “ओहिद” माना गया है । कनिघम के अनुसार वह पुल उद्भाण्ड पर ही 
बाधा गया था ।"* प्रसाद ने भी इसी दुष्टिकोश को भ्रपन्ताया है। पाणिनिकाल में सवभाण्ड 
ही से सिन्धु के आरपार व्यापार होता था । श्रत वहाँ पर नावो का एक पुल भी था। अतः 
वहाँ पुल बनाया जाना बहुत स्वाभाविक है । 
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गान्धार के उपद्रव के, विषय में चर्चा करते हुए कात्यायन ने वात्हीक का उत्लेस भर 
किया है ।* नाटक से इसके बारे मे और कोई विशेष परिचय नहीं मिलता है | वाल्हीक ग्रीको 
का बेविदरया-प्रदेश शोर प्रावुनिक बलख है। रघु की दिगिजय के प्रसग में कालिदास के 
टीकाकार' क्षीरस्वामी लिखते हैं,-- “बात्हीऊदेशज ( बात्ह्वीकम्‌ ) 
बाल्दीक | यद्रधोरूतर दिग्जिये . दुषुबचुरवाजिन। स्कधात्लग्तकु कमकेसरान” ।* 
वात्हीक में वक्ष नदी प्रवाहित होती है जिसका विवरण नदियों के प्रसंग 
मं श्रा चुका है ।* थ्रागे चल्रकर युप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने भी बात्हीक को विजय किया था | 
“चद्धगुप्त” नाटक मे कपिशा का स्वत रूप से उत्लेख नहीं है। चतुर्य भ्रक के 
पतातवें दृष्य की घटना ' कपिशा में ऐस्लेजेंड्रिया के राजमदिर” में पटित होती है ।” ''स्कद 
ग्ंप्त” न्ञाटफ से भी “कपिशा को इवेत हुणी ने पदाक़ान्त कर 
कपिशा लिया ' है।* केवल इतनी सूचना भर देने के लिए क्षिशा का 
नाम श्राया है | 
प्लिती के अनुसार कपिशा प्रास्त की प्राचीन राजवानी कपिशा को फारस के राजा 
सिरस ने ध्वस कर दिया था।* टोलेमी कपिशा को काबुल के उत्तर में बताता है।' 
पाणिति के भ्रनुसार भी काबोज के दक्षिण मे ऊपिशा राज्य की राजधाती कापिशी थी | डा० 
अग्रवाव हिन्दूकुज्न के वक्षिण पुवें आयुनिक काफिरिस्थान को कपिशा कहते हैं ।* अभ्रब' प्रवत 
यही होता है कि कपिशा से एग्तेजेंडिया से प्रसाद का क्या श्रभिप्नाय है ? ग्रोक इनिहासकारों के 
प्राधार पर कर्निघम लिखते है कि सिंकवर ने हिन्पूुकुश की धादी में एसेंग्जेड्िया भगर 
बसाया था | एलेग्जेडिया की ठीक स्थिति कही भी रही हो पर हिल्दूकुश के उल्लेख से 
इतना तो निश्चय ही कहा जा सकता है कि कपिशा में ही कही प्िकन्दर ने यह तगर बसाया 
होगा । प्लित्ती के आधार पर कर्निघम ने कपिदा में इसकी स्थिति को निर्धारित कर विया 
है ।+ कपिशा को इवेत हुणो ने पदाक्लान्त किया था यह बात भी दृतिहास सम्मत है । हूण 
लोग ईस्वी प्रत्‌ ४५५ तक वक्ष के तट पर बरा चुके थे भौर उसी काल में काबुल विजय कर 
उन्हीते भारत पर भी श्राक़मण किया । स्कदग्रुप्त ने हूणो के इस प्रथम आक़रमण को 
विफल कर उन्हे पुत्र, वक्ष तट तक खंदेड दिया ।१* 
परसिपोतिस का एकमात्र उल्लेख सिकन्दर के इस वाबय में हे--“एनिसाक़टीज, 
फिर ता परसिपोलिस का राजमहल छोडने की भ्रावश्यव ता न थी?” ० ० ०।११ परसिपोलिस 


_६+ की. न नी न. 
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फारस की राजधाती थी। इस नगरी को ३३० ई प्‌ में सिकन्दर ने विजय किया था।'" श्रीर 

डेरियस के सिंहासन पर बठने के उयरात्त सिकन्‍्दर ने परसियोतिस 

परसिपोलिस । पर झपिकार कर एथेस की एक गरिका थाया के कहने से परसि 

पौलिस के राजमहल में आग लगा दी थी ।* 

चाणक्य के अनुसार “दक्षिणापथ का स्वणंगिरि!३ चद्धयुप्त के राज्य की सीमा 

है | स्वर्शगिरि का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में सिलता है । स्मिथ उक्त नगर की स्थिति 

रायपुर जिले के मस्फी मामक स्थान में मानते है | वहाँ श्रद्योक का 

स्वणगिरि | का एक शिलालेंख भी प्राप्त हुआ हे | श्रद्मयोक के समय में वहाँ सम्नाट 

के प्रतिनिधि का रथान था ।* पर यहु तों भिशचय है कि यह दक्षिणी 

सीमा भ्रशोक ने नहीं बनाई । इसका श्रेय या चद्रगुप्त को दिया जा सकता है या बिन्दुसार 
को । कुछ इतिहासकारों के आ्राधार पर प्रसाद चन्द्रगुप्त को हो यह श्रेय देंते है ।* 

“मालव और तक्षशिलरा की सेना हिरात के पन्न में खड़ी है, लीटना ग्रसभय है! । 

हिरात से आपके जो प्रतिनिधि रहेगे, उनसे समाचार मिलने पर और भी सहायता के लिये 

श्रार्यावने प्रस्तुत है! |" इन दो बावयों में हिरात का उल्लेख हुशआ्मा है । 

हिरात प्रसाद के श्रमुमार सित्यूकम और चन्द्रगुप्ण का युद्ध सिन्चु तट पर हुआ 

था। सिल्युकस की सेना सिन्‍्यु के पश्चिम में रही होगी तथा चनद्रगरप्त 

की सेना उसके पूर्व में | भ्रत' हिरात सिन्धु के पश्चिम का ही प्रदेश होगा। इतिहास के 

अनुसार हिरात प्रीको का एरिया या एरियाना है | स्ट्रावों, एपियन, प्लूटाकं जस्टित और 

प्लिनी सभी लिखते हैं कि चच्धगुप्त से सधि' हो जाने पर सिल्यूक्स ने उसे भ्राधुनिक काबुल 

(परोपनिसडी) हिरात (एरिया), कन्वार (ऐरेकोसिया) एवं मकरान (गेंडरोसिया) की क्षत्रपिया 


दे दी ।* 
उज्जयिनी के सबंध में “स्कदग॒प्त” नाटक से केवल इतना ज्ञात होता हे कि यह 


शिप्रा के तट पर मालवा प्रदेश की एक प्रसिद्ध नगरी थी* और महाकाल का प्रसिद्ध मदिर 
पही था ।१" मालवेद्य बबुवर्मा ने उज्जयिनी से रकदगुप्त का राज्याभिषेक 
जुजजयिनी. कर त्याग का एक उल्ज्वल उदाहरण उपस्थित किया । स्कदग॒प्त 
नाटक में ही भ्रन्यन्ष मालव की राजधानी दह्यपुर का उत्लेख है और 
इसका समर्थन कुमारणुप्त** के मन्दसौर के झिलालेख से भी होता है | तब वया उज्जयिती 
भी मालव की राजधानी थी ? प्रधाद इस सबध में मौन है। परन्तु हम (मालवा के प्रसग 
में बतला छुके हैं कि उज्जायनी म गुप्त साम्राज्य के सम्राद का प्रतिनिधि रहता था--असाव 
ने भी इस बात का सकेत किया है |।** उज्जयिती मालवा था भ्रवस्ती की राजवानी के रूप 
(१) ऐंशिएड इडिया प० ३० (४) लाइव्ज--प्लुटाक (३) चन्द्र ४। २१६ 
(४) भर्ली हिस्द्ी श्राफ इण्डिया (स्मिथी पृ० १५७०-- (५) वही पृ० १५६ 
(६) चन्द्र ४२४० (७) वही २२४६ (०) भ्रर्ती हिस्द्री श्राफ इ डिया पृ० १५८ 
(६) स्कद० २१७० (१०) वही २|७५ 
(११) सेलेक्ट इस्त्रिप्यास तन० २१ १० २६० सरकार) (१२५) वहो १।8 


हज का 





( २४६ ) 


में सदा से विख्यात रही है ; परल्तु जिस मालया का प्रसाद ने उल्लेख किया है उसका सबंध 
बन्धुवर्मा से है भौर बधुवर्मा कुमारगुप्त के शासम-काल में दश्पुर का शासक था। श्रत; 
प्रसाद का उज्जयिनी को गुप्त साम्राज्य का एक शासन केन्द्र मानना रवाभांविक ही है। मौरय॑- 
काल से ही उज्जयिती सम्राट के प्रतिनिधि का स्थान रही है,' श्रौर प्रसाद के स्कदगुप्त की 
ही तरह अशोक अपने पिता फरे जीवन-काल में वहा का क्षासक रहा । उनकी मृत्यु का समाचार 
भी उसे वही मिला था [* 

उज्जयिनी को स्कदगुप्त की राजधानी बनाने का कारणा भी स्पष्ट है । प्रसाद 
/स्कदगुप्त विक्रमादित्य” का सम्बन्ध द्कारि विक्रमावित्य से जोडदा चाहते हे, जिसे कल्हण 
ते “हुपे विक्रमादित्य” लिखा है” भौर सभवत, जिस विन्नमादित्य के दरबार मे कालिदास 
रहता था ।* मातृगुप्त* तथा शक और हुणी की सम्मिलित सेता* का उल्लेख उन्तको इस 
दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है । 

शिप्रा का उलनेख-यत्र तन्न हुआ है ।” उज्जयित्ती के हिन्दुश्नों के सात पविन्न नगरों मे 
से एक है | इसकी प्रसिद्धि का एक कारण महाकाल या “कालप्रिय ताथ” का प्रसिद्त मदिर 
है ।। उज्जयिनी के शक-क्षत्रपों को विजय करने का कार्य चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने 


किया था ।* 
स्कदगुप्त नाटक से नगरहार के सबध में केवल इतना ही ज्ञात होता है कि नगरहार 


में हुए*" तथा स्कदगृप्त* दोतो के स्कधावार हे भ्रौर नगरहार कुभा के रणाक्षेत्र के पास कही 
है ।!* ग्राज की काबुल नदी ही कुभा है ।१? स्कदगुप्त और हूुणों के 
नगरहार बीच नगरहार के युद्ध का उल्लेख और वही बधुवर्मा की मृत्यु का 
विवरण राखालदास बनर्जी ते श्रपने उपन्यास 'करुणा? मे किया है |१९ 
कर्निधम के सम्पादक के अनुसार बाबर इसे “नतीनेद्वार लिखता है | यह सुर्ताव॒ नदी के 
दाये किनारे पर है जहाँ बह काबुल नदी से संगम' करती है ।१४ प्रसाद के कथन को इससे 
स्पष्ट श्राधार मिल जाता है | कुभा की रणक्षेत्रऔर नगरहार की स्थिति भी इससे स्पष्ट 
हो जाएी है । छू तसाग ने इसकों ना कि-लो-हो लिखा है। जिसका अनुवाद बाट्स नगरकोट' 
(१) भर्ली हित्द्ी आफ इण्डिया हिमिथ पुृ० १६३ 
(२) वही पृ० १६३ 
(३) कल्हण--राजतरमिणी (झार० एस० पडित) पृ० ६५, ११५ 
(४) स्कदगुप्त--पात्र परिचय “पुरुष पात्र (मातृगुप्त-काव्यकर्ता कालिदास) 
(५| स्कद १२२ (६) वही १४४ 
(७) (शिप्रा तट) महाकाल का उल्लेख---सकद७ ३।८४ 
(८) इपिग्राफिक्रा इण्डिका ७ कस्बे श्लेद्स 
(६) अर्ली हिस्दी भाफ इण्डिया स्मिथ) पृ० ६७४ 
(१०) स्कद० शी६९ (११) वही ३॥१०५ (१२) वही. ३१०४ 
(१३) देखिये “कुभा'' इसी लेख में (१४ करुणा (राखालदास) पृ० ३७८ 
(१५) कनिघम (नोट्स) १० ६७४ 


( २९२७ ) 


करते है ।" ससस्‍्कृत नाम तगरहार का उल्लेख पाराह्षर तत्र में मिलता है / नगरहार के 
झ्रासपास स्कदगुप्त का हुणो से सघप. सभव है, वयोकि हूुणीर ने वषिशा और गे।चार पर 
अधिकार करके बहाँ अपना नया राज्य स्थापित किया था [* 

सेनापति खिंगल का चर चरणाद्रवि तथा गोपाद्वि के दुगपतियों के साथ प्रतिप्थान 
के दुर्गंगति का उल्लेख भी करता है। इन सबको परिषद्‌ की श्राज्ञा से स्कदगुत्त से विद्रोह 

करने के लिए भेजा गया था । ४ कनिघम के टीकाकार तीन प्रतिष्ठात्ो 
प्रतिप्तान। का उत्लेख करते हु । एक काबुल में ( चीनी यात्री का फो-लि-शि-सा- 
टाग ), दूसरा यमुना पर भ्रौर तीसरा योदावरी पर (* निश्रित रूप 

से मही कहा जा सकता कि यहाँ प्रसाद का तात्पर्य किन दुर्गों! से है । परन्तु विद्रोह के 
लिए धन भेजे जाने के कारण यह माना जा सकता है क्रि अ्न्तविद्रांह के लिए यह सब 
किया गया हो । फलतः उनकी मगब साम्राज्य के केन्द्र स्थानों में मानने की इच्छा होती है। 
“करुणा' में प्रतिप्ठान का उल्लेख हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि हुणो से स्कदग्र्तै का 
अन्तिम युद्ध गगा यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रतिष्ठान के पास हुआ ।१ स्पष्ट है 
कि प्रतिष्ठान इताहाबाद के पास श्राधुनिक कूसी के श्र्थ में प्रयुक्त हुआ है। सभव है 
प्रसाद का प्रतिष्ठान से यही श्र रहा हो। गोपाद्रि दुगे का उल्लेख भी करुणा में ही है, 
यह मालब के उत्तर सें था और बनर्जी के अ्रनुमात से यही स्कद ते हुणो पर विजय 
पाई थी |" 

जालन्धर का उल्लेख मात्र “स्कगप्त”?5 और “राज्यश्नी?* में हुआ है । कर्निघम के 
अनुसार कागदा के पाव॑त्य प्रदेश का नाम' जालन्धर था। सातवी शताब्दी में हे ससाग के 
अनुसार उत्तर में चम्बा, पूर्व में लदि और सुखेत ओर सुखेत दक्षिण पूर्व 
में गतद्र जालन्धर में सम्मिलित थे ।१” प्रसाद ने इस प्राचीन अर्थ में 
इसका प्रयोग किया है अथवा अत्यन्त श्रादुनिक गअर्य से, यहु भाटक से स्पष्ट नही होता | 

काश्मीर के न्यायाविकरण में मातृगृप्त सन्‍्दीभ्राम के दडनायक देवसन्द से प्रश्न 
करता है ।१* स्पष्ट है कि नन्‍दी ग्राम काश्मीर का ही कोई ग्राम होता चाहिये ! समस्त राज- 

तरगिणी में कष्टो भी नन्दीग्राम का उल्लेख नहीं मिलता | नबी क्षेत्र 
नम्दीभ्राम का उल्लेख अवद्य मिलता है जो हरकुमुट ( हरमुख ) का एक तीध 

है ।** सम्भव है प्रसाद ने नल्दी क्षेत्र को ही नन्‍दी ग्राम लिख विया हो | 


(१) वाटस--बौल्यूम १ पु० १८२९-८७ 
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( शृफध ) 


श्रीमगर काहमीर का एक प्रसिद्ध नगर था।* कटरहंण के अनुसार काज्मीर की 

शाजधानी श्रीनगर के सस्थापक सम्राद भ्रशोक थे । यह नगर आधुनिक श्रीनगर से तोत मील 

ऊपर था | भावुनिक श्रीवगर की नीव प्रवररोत द्वितीय ने रखी थी।* 

श्रीनगर प्रस्नाद का अभिप्राय प्राचीन श्रीनगर से ही होना चाहिए, क्योकि 
प्रवरसेन द्वितोय मातृगुप्त के उपरान्त काव्मीर का शासक हुआ था ।* 

प्रसाद ने अयोध्या का उत्लेख स्कवगुप्त मी कंवल दो स्थानों पर किया है।४ 
इतने से ही यह स्पष्ठ हो जाता है कि प्रसाद गुप-शासकों का नई राजधानी की श्रोर सकेत 

करते हुए एक ऐतिहासिक सत्य का उल्लेख कर रहे है। रिमय 
अयोध्या श्रयोध्या को ही गुप्त-शांसकों की राजवानी मानते है ।” इसकी चर्चा 
हम कुसमपुर के सबंध कर जुक॑ है । 

“धकदगुप्त” नाटक के ग्रनुसार दशपुर मालव की राजधाती है ।* श्र बच्धुवर्मा 
बहाँ के शासक है |” कुमारग्रत प्रथम तथा बन्चुवर्मा मालव के मन्दसौर के शिलालेख में दक्ष१२ 
का उल्लेख इस प्रका९ मिलता है +--- 

लाट--विपयान्नगावृुत-- शलाजगति--प्रथित-+ शिल्पा ते देश-- पार्थिव 
दरार -गुणपद्ठता; प्रकाश मद्दादिजात्यविरलान्यसुखान्यवास्य। | जातादरा 
दह्पुर प्रथम मनोभिरत्वा गतास्सतुत--बन्धु-«जनास्समेत्य ।* 

वसाक लिखते हे--'राजा बन्धयुवर्मा मालन सवत्‌ ४६२ में मालव की राजधानी 
ददापुर के शासक थे यह राज्य जुमारगृप्त प्रथम के श्राषीन था” ६ 

प्रसाद का दढ्पुर के प्रति संत स्पष्ट है । वे निश्चय ही उसे पश्चिमी मालवा का 
राजधानी मानते है जिसके क्ासक बधुवर्मा थे। दछ्षपुर भ्रावुनिक मन्दरौर ही है ।** 

पृष्करण का उल्लेस केवल एक स्थान पर “स्करग प्त” नाक में बधुय्र्मा द्वारा 
हुआ है * शकों के पतन कात में फुकरणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिहवर्भा ने एक स्वत्तन्न 

राज्य स्थापित किया था! । महामहोपाध्याय हरप्रसाद श्षास्त्री ने 
पुष्करणा मैहरोलों लोह-स्तभ के चर्द्र को चब्द्रवर्मा मानकर उसे मच्भौर शिला- 

लेख के नरवर्मा इत्यादि को सवप्रयथम पुप्करणशाधिपति बाद में 
मालवाधिपति माना है। पृष्फरण या पोखरण मारवाड (राजपुताना ) का प्रसिद्ध तगर 
था। यह २६५५ उत्तर एव ७१४५४ पूुबे देशान्तर में स्थित है ।१" 
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"राज्यश्री” के कथानक का एक बडा भाग कात्यकुब्न म घटित हुप्ना । प्रसाद ने 
कही प्राचीन ताम “कान्यकुब्ज , कही 'महोदय'” और कहीं आधुनिक नाम 
कन्नोज”? का प्रयोग किया है। कान्यकुब्न एक उबौर प्रयोग याएँ 
कान्यऊुब्न कन्नौज और उस राज्य की सीमा मालवेश्वर की सीमा से मिली हुईं थी ॥£ 
या महोदय इस प्रदेश की राजधानों का ताम भी कान्यकुब्ज ही था। राज्यश्री 
का पति ग्रहवर्मा मोखरी वहाँ का राजा था। इस काल में कानन्‍्य- 
कुष्ज अत्यन्त समृद्धिशाली राज्य था। इसके वैभव-बिलास के प्रदर्शनी श्रौर उपकरणों का 
राज्यश्री में उल्लेख हुआ है ।* 
उस समय उत्तरी भारत में दो ही शक्तिज्ञाली राज्य थे, एक मौखरियों का राज्य, 
दूसरे वद्धनों का राज्य, जिनकी राजधानी क्रमश, कान्यकुब्ज श्रौर स्वानवीश्वर थी । ये दोनों 
ही गुप्ती के गौरव को लुप्त करने के कारण हुए ।” कान्यकुब्ज के किसी दुर्ग का उत्लेख भी 
प्रसाद ने किया है ।* जिस पर सालवराज देवगप्त मे अधिकार कर लिया था।* आगे 
चलकर राज्यवद्ध न ने स्वय देवगुप्त के हाथ से कान्यक्रु्ज का पुनरुद्दार किया ।*” परल्तु 
कान्यकुब्ज के भूगोल के सबंध में प्रसाद मौन हें । प्रयाग के दान-पवव से पूर्त्त हर्प ने जो एक 
महत्वपूर्ण दात-पर्व॑ कान्यकुल्ज में मनाया था, उस ऐतिहासिक घटता का उल्लेख करना वे 
अवध्य नही भूले है ।* * 
हषंचरित के एक वाक्य “ भतृ दारिकापि राज्यश्नी कालायसनिगड्युगलचुम्बितरणा 
चौरागनेव सयता कान्यकुब्ज काराया नित्तिप्ता?** से श्री मुखर्जी ने यह अनुमान लगाथा है 
कि कान्यकुब्ज भौखरियो की राजधानी थी ।** हृपचरित से “भ्रन्यत गुम्तनाम्ना चगहीते 
कुशस्थले १९ में “'कुशस्वल्” के नाम से कन्नीज का उल्लेख हुआ है । हपकालीन लेख 
श्राधुनिक कन्नौज से बहुत दूर पर मिले ह । इस पर कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि 
जिस कन्नौज में राज्यश्षी बदिनी थी वह मौखरियों की राजधानी न होकर उनके राज्य का 
एक भाग था ।** क्षीलादित्य ( हर्ष ) के जो सिक्के कन्मोज के समीप आ्रावुनिक फेजाबाद जिले 
में मिले हे उत्तके आधार पर ही सुकर्जी ने उक्त कथन का खण्डल क्रिया है। प्रसाद ने 
कान्यकुब्ज को ही मोखरियो की राजधानी माना है श्रौर वही राज्यश्री को कारागृह मे बन्दी 
करवाया है ।१*६९ यह कथत बाण और मुकर्जी दोनो के बशानी से मेल खाता है। कनिघम 
के टीकाकार ने गाधिपुर, महोदय भौर कुशस्थल कान्यकृब्ज के ये तीन और नाम बतनाये 
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है ।१९ पहने यह सौखरियों की राजधानी रही फिर हर्ष ने इसे अपनी राजधानी बनाया, 
ग्रोर कालान्तर में सभवतः यश्योवम्मंन ने भी इसे राजधानी बचाया था। भवभूति इसी 
यज्चोवर्भम्मन का श्रात्षित था ।११ कास्यकुण्ज के दाल का उल्लेख हू तराग मे दिया । 
स्थाण्बीर्यर बद्बती की राजधानी थो ओर ब्मश।ः प्रभाकरवदह्र न, राज्यवद्ध न 
प्रौर हरप॑वद्व त यहां के शांसक रहे। कान्यकुब्न से इगा बुल का विवाह सबस्ध होते के 
कारण मभैत्री थी।" उस कात में स्थाण्पीएबर भ्ौर कान्यकुब्ज की 
स्थाण्वीरबर ।. सम्मिलित शक्ति तत्कालीन श्रनेक नरेशों की पम्रॉखो में खटक रही 
थी ।* हुप॑ चरित में वाण ने स्वाण्पीश्वर का विस्तुत बगत किया 
है? वहाँ के राजा पुष्पम्ृति थे * इन्ही से वद्धतों का वश चला था। हूप॑ँ तक पृष्पभुति- 
वश की राजधानी स्थाण्वीश्वर रही। हर नसाग के समय में सा-टा-नि-शि-फा-दों या 
स्थाण्वीश्वर एक स्वतन्न प्रदेश की राजधानी थी । इसके किसी तत्कालीन राजा का उल्लेख *« 
नही हुआ है, पर मह कम्नोज के राजा हर्पपद्नन का आधीनस्थ प्रदेश माना गया है ६ 
इससे यह ज्ञात हो जाता हे कि ग्रहवर्मा को भृष्यु पर हपे ते अ्रपती राजधानी स्थाण्वीश्वर 
से हटाकर कान्यऊुब्ण मे भत्ता लो थी | कतिधम सतलज से लेकर गगा तक के प्रदेश को 
स्थाण्वीशवर के भ्रन्तर्गत मानते है ।* स्थाण्यीश्वर की महत्ता और उसके सौदय का जो 
बर्यन वाण ने किया है”, वह स्पष्ट कर देता है कि प्रसाद ने स्थाण्वीश्वर की महत्ता के 
प्रति जो सकेत किया है वह उचित ही है। करतिघम' के श्रतुसार थानेश्वर सरस्वती श्रोर 
हपदूती के बीच वुरक्षेत्र प्रदेश मे स्थित अत्यत्त प्राव्रीन भौर प्रसिद्ध नगर था|” प्रसाद ते 
इसकी भोगोलिक स्थिति का कोई विवरण नहीं दिया ६ | 
"“राज्यश्री” में गगातट पर प्रयाग में हुए के दानपर्व॑ का उत्लेखमात्र है ।£ 
भांगोलिक दुष्टि से गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर 
प्रयाग बसा हुम्ना तीर्यराज ही प्रवाग है। भौर हर्ष के दात की घटना 
भी ऐतिहासिक है । छ्ोनसाग इस दान॑पर्व के प्रपुख दर््षको 
में था | 
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यातायात के साधन 


प्रसाद के ताटको में बहुत थीडे से यातायात के साधनों का उत्लेख हुआ है। इनमे 
से अधविकाश साधन तो उसी रूप में आज भी व्यवहृत होते है । रथ इत्यादि कुछ साधन ऐसे 
अ्रवश्य हू जो आज के युग में श्रधिक प्रचलित नही । किन्तु आज भी देवकारयों इत्यादि में ऐसे 
यातायात के साधन कभी कभी दीख ही जाते है । 
माटकों में सवारी के लिए 'रथ”' का उल्नेख गिने-चुनें स्थानों पर हुआ है। रथ 
रानियो,* राजकुमारो,) तथा राजकुल के अन्य व्यक्तियों” की सवारी के लिये प्रयुक्त हुश्रा 
हैं। सवारी के अतिरिक्त युद्रों के लिए भी उनका प्रयोग किया गया है 
रथ । (सुदर प्राचीन काल से ही भारत में रथ यातायात और युद्ध का 
महत्वपूर्ण साधन रहा है। अपने योवराज्याभिपेक के अवसर पर राम 
'बयात्र रथ! पर बंठे थे । प्राच्य देश के राजा ने युधिष्ठर के लिए भेंद के रूप में वैया प्र- 
परिवारित रथ भेजा था ।* जातकों में भी राजकुमारों, सश्रात नागरिकों, श्रेप्ठियो और 
गरशिकाग्रों की सवारी के लिये सुसज्जित रधों का प्रचुर उल्लेख पाया जाता है।* इस 
प्रकार साधारण यात्रा के जिये काम में आने वाले रथों के लिये कौटित्य ने परारियारिक' 
नाम दिया है” ओर युद्ध के रथोंके विपय में वे लिखते हु कि अ्रपनी सेना की रक्षा 
करना, चतुरग बल का प्रतिपेध करना, भिन्न सधात करना वास देना और भयानक रवे 
करना, ये सत्र कार्य रथों के हें ।* वस्तुत+ः रथ चतुरगिणी सेना के एक प्रधाव अग थे। 
दिविका का उल्लेख प्रसाद ने केवल ख्त्री जनो की सवारी के रूप से किया है । 
राजकुमारियाँ दिविका पर सवार होकर उद्यातों पर जाया करती थी, और उत शिविकाश्रों 
के साथ रक्षी चलते थे । पवतेश्वर भ्रलका से कहता है---“सिहरण के 
शिविका । लिये रथ आयेगा शौर तुम्हारे लियेशिविका ।॥” इससे ऐसा जान 
पडता है कि उत दिनो सामात्यत, पुरुषों के लिये रथ की सवारी 
काम में आती थी और ख्ियो के लिये शिविका | गुप्कुल वधू श्र वस्वासिती भी शिविका पर 
ग्रुतकुल वधू प्र वस्वासिती भी शिविक्रा पर ही आई थी। शिविका का प्रयोग भी शअ्रत्यन्त 
प्राचोन है | महाभारत मे नहुप शिविकारूढ होकर ही इंद्धाणी से मिलने जाता है ।* 
श्र्थशारत्र में यन वाहन के साथ दालिका (श्षिविका) का उल्मेख भी हम्मा है ।१” विष्णुपुराण 
में जडभरत के प्रत्ग से शिविका की चर्चा हुई हैं /* जातकों में भा शिविका के पर्याप्त 


है 
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उल्लेख मिलते है| इससे इतना तो स्पष्ट है कि शिविका स्त्रियों को ही सवारी न होकर 
पुरपो की भी थी । 'रक्षियो' का उल्लेख ज्ाकु तल तथा श्रन्य सस्कृत ग्रत्थो में भी मित्रता 
है।' बौद्ध-प्रत्थो से यह भी ज्ञात होता हे फि यान-वाहनो के साथ रक्षी भी चला करते थ 
ज़ी 'हटो, मार्ग दो' हटो, भार्ग दो कहा करते थे । 
नाटकों में कुछ ही स्थलों में घोछ्ो का उल्लेख हुआ है। उनसे पता चलता' है कि 
धोडा सवारी के काम भी झ्ाता था और युद्ध के काम भी | चर्वगुप्त चामरसज्जित श्रश्व 
पर सवार होकर ध्र्‌ वत्वामिती की शिविका के साथ श्राया था, श्रोर 
छाश्व | पचतेश्वर एक हजार श्रश्वारोहियो की सेना लेकर सिकन्दर की 
सहायता के लिये गया |? घोडो का उपयोग शभत्यन्त ही प्राचीन है । 
कौटिय ने गति की हृ्टि से घोड़ो के तीन भेद किये है,--तीछृणाव, भंद्रादव और मदाश्व 
श्रौर प्रयोग की दृष्टि से दो भेद- युद्ध सम्बधी घोड़े भर सवारी के घाडे ।* तीहुणुरव को , 
कीटिय ने तीत्रगामी श्रोर श्लीघ्रवाहना, भी कहा है ।£ प्रसाद का 'तीषगामी श्रश्वः* कौटिल्य 
के तीक्षागाश्व के ही लिये आया हमरा प्रतीत होता है । 
जलयानो के रूप में केवल तोका का उत्लेख इत ताटकों में हुमा है , नांकायें 
तामात्य यातायात के रूप में काम मे श्राती थी श्रौर युद्ध के लिये भी | सपिहुरण नाक) पर 
सवार होकर मालव की श्रोर जाता है ।* 'यवत-मैड के उल्लेख से 
नीका । स्पष्ट है कि वह युद्ध में सेना और युद्धोपकरण थे जाने के लिये 
बनाया गया था ।” सिकन्दर का जल्न-पुदश्ष ऐतिहासिक सत्य है।* युद्ध 
नौकाओ्ों के लिये प्रसाद ने 'हिस्त्रिका'*" का प्रयोग किया हे, जो सम्भवत्तः श्रध॑शास्त्र के 
भ्राधार पर है |? व्यापार सतरण के लिये उपयोग में श्राने वाली मौका को पाशिनि नाव्य! 
कहते है, जिसे जातकों में नावटित्य'ं कहा गया है ।१" कातान्तर के लेखों से ज्ञात होता है 
कि पाशणिति के स्थान शालातुर मे ही सिख्धु नदी पर सतरण के लिये नौका का स्थान 
(शलनोज्ञम) था । इस स्थान के पास लावो का एक पुल था जिसके द्वारा वष के आठ 
महीनों में सिल्धु को आर पार किया जाता था।होप कार महीनों में नावों से ही सिन्धु- 
संतरण होता था ।१* अ्रथक्षास्त्र मे उत्लिखित 'तावध्यक्ष' प्रकरण से स्पष्ट हो जाता है कि 
उस बाल में नावो का अच्ुुर प्रचलन था | 
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सामाजिक परिस्थितियाँ 


प्रसाद के प्राय; सभी नाटकों में प्रचीन-भारतीय समाज के ढाँचें का दिग्दशंत हुमा 

है । यह मानते हुए भी कि भारतीय हिल्दू समग्ज का यह ढॉँचा किसी काल विश्लेष से 

उतना ही अविक सम्बन्ध सही रखता, वरन्‌ सब कालो में 

सामाजिक ढांचा. बहुत कुछ एक सा ही है, यदि ध्यान से देखा जाय तो उसके विनाश 
विकास की स्पष्ट ऐतिहासिक भमॉकियाँ इत साटको से मिल जाती 

हैँ । उदाहरण के लिए हिल्यू बस व्यवस्था की लिया जा सऊता है। यह कहा 
जा सकता है कि पग्र॒त्यन्त प्राचीन काल से उक्त व्यवस्था हिंधू समाज को भ्रपते 

शक्तिशाली बन्धन में बॉँधे हुए है। मनु ने जो व्यवस्था विभिन्न वर्णा के लिए दी है, छसका 
क्सी न किसी रूप में आज भी सम्मान किया जाता है। परन्तु यदि इतिहास करे एष्ठो को 

पलटा जाय तो ज्ञात होगा कि समय समय पर हिंदू समाज ते इस कठोर वर्ोण-व्यवस्था 
से दुट्कारा पाने के लिए विद्रोह किया | बुद्ध और ज॑त धर्मा ने कुछ काल के लिए, इस 
परम्परा की श्यू खला को ढीला कर ही दिया । ग्रुप्त-काल में पुन ब्राह्मण धर अपने विकास 
की चरम-सीमा पर पहुँच गया शोर ये सामाजिक श्र खलाएँ हढ हों गई | इस प्रकार वर्ण- 
व्यवस्था का प्रवाह भले ही श्रविच्छिन्न रहा हो, परन्तु प्रसाद के नाटको में यह स्पष्ट परि- 
लक्षित होता है कि समय-समय पर उसमे शियिल्लता अवश्य श्राती रही । भ्रजातद्यन्र्‌” के समय 
मे सामाजिक व्यवस्था के पुरातन बन्चत ढीले दीख पडते हूं, चद्धगुप्त मौर्य का जासन 
'सावभौम ब्राह्मणत्वः का जयजयकार करता है, गुप्त-साम्राज्य में, विशेषकर स्कदगुप्त के 
काल मे, सामाजिक सघर्ष हो रहे है और ढाँचा। कभी जजेर और कभी पुन, जागरूक क्षक्ति- 
गाली दीख पडता है, पर हे वह विनाशान्म्रुख ही । हर के समय तक ग्राते आते समाज में एक 
सामजस्य-सा झाता जान पडता है, जो इतिहास की दुर्दंभनीय शक्तियों के आगे श्रधिक नहीं 
टिक सका | तब से श्राज तक वह बनता बिगडता श्रौर पुन। बनता हुमा चला भ्रा रहा है । 
बौद्ध धर्म की प्रधानता के कारण 'अजातशत्र ? से प्राचीन हिन्द साम[जिक संगठन की 
ओर प्रसाद का विशेष ध्यान नही गया श्र फिर भी इसमें कई ऊक्तियाँ इस बात का स्पष्ट 
सकेत करती है कि तत्कालीन समाज क्राह्मणा, क्षत्रिय, वेश्य और छूद्ों में बँटा था। बसन्तक 
और विरुद्धक के कुछ वाक्य ब्राह्मण और क्षत्रियों के विविष्ट गुण-कार्यों की शोर सकेत 
करते हैं।" श्रत्य नाटकों में समाज के सग्रम का विशज्विप्ट और स्पष्ट रूप मिलता है । 
चन्द्रगुप्त मौय॑ के समय से लेकर हर्षवद्धन के समय तक समस्त समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य 
और शूद्रों में विभवत था | चंद्रगृप्त में क्राह्मणात्य को एक सा्वश्ौम बाहवत बुद्धि वैभव कहा 


है 


किला 


(१) ग्रजात० २॥१०५, २७५ 
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गया है।" चन्द्रगुप्त के काल में चाणक्य ने ब्राह्मणात्व का एक 


प्राह्मण शास्त्र प्रशेता और व्यतस्थापक' की स्थिति पर ला खड़ा किया। 
ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता हे ओर न किसी के श्रन्न से 
पलता है, स्व॒राज्य में विचरता हे श्रौर श्रमृत होकर जीता हे ब्राह्मण! सब कुछ 


सामथ्यं रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपो को ट्रुकरा देता है,प्रकृति के कल्याण के तिये अपने 
ज्ञान का दान देता है'--इन द्वाब्दो में आदर्श ब्राह्मण का चित्रण है। तपोतिष्ठ ब्राह्मण का 
बर्गान करते हुए शुक्ाचाय कहते हू--“तपानिष्ठ वह हे जो जप, उपवास, नियम, कर्म, ओर 
व्यात में सदा रत रहकर दान्त, क्षमाशील तथा निश्वृह होता है। “चद्रग॒प्त! में भी चाणवय 
एक ऐपा ही तपोनिष्ठ ब्राह्मण है और तभी वररुचि उसके क्रोव करने पर भी उसे त्याग ओर 
क्षमा का प्रमाण तपोनिधि ब्राह्मण! मानता है ।“* 

ब्राह्मण का निवास भौपडी,* जीविफा मृत भ्ौर अ्रमुत एवं उसका भोजन फल-मूल 
ग्रौर श्र जिन से जल-पान होता था ।* सुधा का सुल्द और उप्को महत्ता का जिसको झ्राभास 
मात्र हो सकता उसको चसश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अ्रभिभूत कर सफते*--दाशंनिक ब्राह्मण 
के इस कथन में ब्राह्मण की तेजोमप निर्मीकाा की और प्रसाद ने सफरेत किया है | ब्राह्मण 
लोभ से, सम्मान से, या भय में किसी के पास नही जा सकता ।** 


ब्राह्मण विद्या के ग्राचार्य होते ये ।” चाणक्य अर्थशास्त्र श्रोर दण्डनीति का झाचाये 
है," ? बरझचि पाणिनि पर वातिक रिख रहा है ।* ४ दाण्डयायन के श्राश्षम में सिल्यूफस की कन्या 
एक श्रोर तो दर्शन पढने जाती है श्रोर दूसरी झोर भारतीय सगीत सीखती है |१* 

ब्राह्मण! राज्य करना नही जानता, करना भी नहीं चाहता । हाँ बह राजाओं का 
नियमन करता जातता है, राजा बताना जातता है ।"९ ब्राह्मणत्व के इस जय जयकार के 
पीछे प्रसाद ने उस ब्राह्मण॒त्व की श्रोर सकेत्त किया है जो वैदिक ऋषियों की परम्परा में 
मन्र-द्रृष्टा और धर्म का नियामक था। १” बहू अपनी रक्षा के लिये, पुष्टि के तिये और सेवा 
के लिये इतर बरणणों का सगठन कर लेता या।** “'बच्चिष्ठ का ब्राह्मणुत्व जब' पीडित हुआ था 
पहलव, वरद, काम्बोज श्रादि क्षत्रिय बने थे ॥?१६ 
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चाणक्य ब्राह्मण के जातिगत श्रादर्श का प्रतीक है--चन्द्रगुप्त ! में ब्राह्मण हैं। 
पैरा साम्राज्य कसणा का था, मेरा नम प्रेम का या। आनस्द समुद्र से झ्षाति द्वीप का 
अधिवासी ब्राह्मण में, चन्द्र, सूब, नक्षत्र मेरे द्वीप थे, अतत आकाद्य वितान था, शस्यश्यामला 
कोमल विश्वम्भरा भेरी शश्या थी। बौद्धिक विनोद कम था सनन्‍्तोष धन था ।'* श्रोर 'भेघ 
के समान मुक्त वर्षा या जीवस-दान, सूर्य के समात अथा4 आलोक विकीणा करना, सागर के 
समान कामना--नदियों को पचाते हुए सीमा के बाहुर न जाना, यही तो ब्राह्मण का श्राव्श 
है।  कार्नेलिया भी ब्राह्मण को बडा तपस्वी ओर त्यागी कहती है।* 'राजा न्याय कर 
सकता हे पर ब्राह्मण! क्षमा कर सकता है ।*९ 
ब्राह्मण की महानता का कारण यही या कि वे त्याग और क्षमा की मूति थे | इसी के 
बल पर बडे बढ़े सम्राट उनके श्राश्षमों के निकट निरस्त होकर जाते थे झांर वे तपस्वी ऋत 
0 ग्रमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए साथ प्रात' अग्तिशाला में भगवान से प्रार्थना 
करते थे -- 


सर्वपि सुख्तित; सतु सर्वे सतु निरामया; | 
सर्वे भद्वारिए पश्यन्तु मा कश्चिददु,समाप्तुयात्‌ :£ 
ब्राह्मण धमशास्त्र का मुख था ।* वह केवल धर्म से भयशोत होता था। अन्य 
किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता था।* बधिक भी उसे वामिक सत्य कहने से सही 
रोक सकते थे।” 
ब्राह्मए के उपयुक्त जय घोष से प्रसाद का तात्पर्य यह प्रदर्शित करना नहों है कि 
ऐतिहासिक परम्परा में समस्त ब्राह्मण समाज ही ऐसा था। चाशाक्‍य एक आदर्श ब्राह्मण 
है और उसको ब्राह्मण॒त्व की परिभाषा एक वैदिक ऋषि की सी है । श्रत्य स्थलो पर ऐसे 
ही उल्लेख ब्राह्मणात्व को ध्यान मे रखकर किये गये हू । प्राचीन काल में ही नहीं वरन्‌ 
आ्राज भी ब्राह्मरात्व की महत्ता तो मानती ही पठेगी, यद्यपि यह कहा जा सकता है कि भआाज 
बह महत्ता सहजात न होकर कमपरक है । शुक्राचार्य ने शिखा हु फ़ि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
शूद्र एव स्लेच्छ का भेंद कमे झोर गुण पर आश्रित है ।£ कमपरक होने के कारण ही 
प्रसाद ने स्थान स्वात पर ब्राह्मण के हीन कर्मों का उल्लेख भी कर विया है । ब्राह्मण 
टठुकडो के लिए अन्य लोगो की उपजीविका कर रहे है। एक वरण के लोग दूसरो की 
अथफरी वृत्तियाँ ग्रहएा करने लगे है । लोभ ने उत्त के धर्म का व्यवसाय चला दिया है । 
दक्षिणाश्रो की योग्यता से--स्वग, पुत्र, बन, यज्ञ, विजय और मोक्ष बेचने लगे 
शर्म को बचाने के लिए उन्हे राजज्ञक्ति की आवश्यकता हुई, इत्यादि । यह काल-विशेष 
में ब्रह्मणों के ह्वाम्त का एक चित्र है। इसका विश्षेप भ्रध्ययन 'धर्म' के साथ किया जायेगा | 


(१)वही. ४॥२१७ (२) वही. ४२२३ 

(३) वही ४२२४ (४) वही ४२४० (५) स्कद ४१२६३ 

(६) अभ्रत ३।६१ (७) ध्रुव ३।६२ (८प) प्रव ३॥६२ 

(६) न जात्या ब्राह्मणइचात्र क्षत्रियों वैश्ध एवं न, नश्ुद्रो चचर्व स्लेच्छो भेदिता 
गुणकमंभि। ' ' शुक्ननीति। (१०) स्कद० . ४।१२२-२३ 


( ५६६ ) 


कुछ भी हो समस्त उद्धरणों से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मणा का, विशेषकर एक 
प्रादर्श ब्राह्मण का स्वरूप ओर उसकी विशेषताएं क्या थी। ब्राह्मण के धर्म की रक्षा 
करने का कत्त व्य राजा का था ।? राजा की ओर से ब्राह्मणों को ब्रह्मबुत्ति भी सभवत; दी 
जाती थी ।* 

ब्राह्मणों के सम्बन्ध में महृत्वपुर्णा विवरण “च्गुप्त' में श्राये हैं। भ्रतः यहाँ पर 
मौ्यंकाल के ग्रीक इतिहासकारों के प्रिचारों का भी उल्लेख आ्रवध्यक है। ब्राह्मणों के 
विषय मे वे लिखते है कि-- भारतीय ब्राह्मणों मे दा्शतिको का एक सम्प्रदाय ऐसा है जो 
स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करता है। वे मास नही खाते और अ्रम्तिपरक भोजन नही करते | 
घरती पर गिरे हुए फलों से ही वे सन्तृष्ट रहते हैं, वृक्षों से उन्हें तोडते तक नही । 
टगगबेना नदी का जल पीते है । यह शरीर भगवान ने प्रात्मा के ग्राच्छादन के रूप में 
बताया है, इस विचार के कारण वे जीवन भर नग्न रहते है । वे ईश्वर को ज्योति-स्वरूप 
मानते हैं ग्रौर मुध्यु से जरा भी भयभीत नही होते । भक्तिपुर्वक ब्रह्म का नाम लेते है श्र 
मत्रो द्वारा प्रार्थना करते हैं. ' | दाशतिक ब्राह्मणों के सम्पन्ध में उपयुवत 
उद्धरण 'चन्द्रगुप्त' नाटक के दाष्डयायन (ग्रीकों के दाण्डसिस) जंसे आहयणोी को विशेषताश्रो 
पर पर्याप्त प्रकाश डालता है । 


मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण बंध से बडा कोई पाप नहीं, भरत ब्राह्मण बंध का 

बिचार तक नहीं करता चाहिए । राजा यवि चाहे तो अ्रधिक से श्रधिक उनका सिर मु डवा 
देने का अथवा सर्वस्व समेत शग्रक्षत झ्वरीर देश-निकाले का दण्ड दिया जा सकता है ।* 
प्रसाद में नत्न के समय तक मनु के इसी भ्रादेश के अनुसार ब्राह्मण को श्रवष्यः माना है (६ 
मनु ने ब्रह्मग के छ प्रधात कर्म--पअ्रध्ययन-प्रष्यापन, यजन याजन, दान भ्ौर 
प्रतिग्रह बतलाए हैं, इसमें से श्रध्यापत, यांजन और प्रतिग्रह ये तीन कर्म जीविका के 
निमित्त हैं।* 
(१) स्कंद० ४११९ (२) चद्ध० ३।१४७ ; १।६९ ; १।॥७६ 
(३) सभवत; 'तुगभद्रा! देखिए 'ऐ शिएट इ डिया'-- (मैक्रिडल) १० १२० फुटनोट 
(४) ऐ शिए 6 इ डिया--(मैत्रिंडल) पू० १२९०-२१ 
(५) न ब्र ह्मणवत्रादभूयान्तध्षर्मों विच्यते भुवि । 

तस्मादस्य बंध राजा मतसापि ते चिन्तयरेत्‌ ॥ मनु ० ८|८१ 
(६) मौछ्य प्रेणातिको दडो ब्राह्मश॒स्प विधीयते । 

इतेरेपा तु वर्णाना बड़ प्राणातिको भवेत्‌ | 

न जातु ब्राह्मण व हत्यात्सवैपापेश्वपिस्थितम्‌ ॥ 

राष्ट्रोदेन बहि! कुर्यात्सप्रधनमक्षतम्‌ ॥ '. मनु० ८४७8-८७ 
(७) 'अ्रध्यापतमध्ययन यजन थाजन तथा | दान प्रतिग्रहुएचैव पद कर्माण्यग्रजन्मन। ॥ 

पराणा तु कमंशामस्य त्रीणि कर्मारि जीपिका । 

याजनाध्यापने चैव विशुद्धान्च प्रतिग्रह) ॥.. *" मानव धमशास्‍त्र १०,७४-७६ 


$ २६७ ) 


प्रसाद ने अपने नाटको में ब्राह्मण के प्राय; सभी कर्मों का उल्लेख किया है। 
चाणक्य) , राक्षस, दाण्डयायनर सभी अ्रध्यापन का कार्य करते थे | चाणक्य और 
बरएचि* दोनो तक्षश्षिला के स्तातक थे। 'सरयू पर गढे हुए यज्ञ यूपी * का उल्लेख श्र 
बलि” करने के प्रयत्त ब्राह्मण के यजन-याजन कर्मा को श्र सकेत करते हैं। धर्मं का 
नियामक” होने के कारण विवाह* इत्यादि सभी बामिक्र क्ृत्यों को वह कराता है, स्वस्त्ययन 
शोर द्ञाति कम का उल्लेख भी याज्ञिक सस्कारो की ओर ही सकेत करता है। ब्राह्मण दान 
देता था और दान लेता भी था | पव॑तेश्वर का चाणवय से यह सभापण--'इस मेरे 
अतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो ?** राजा से प्रतिग्रहणा का उदाहरण है। 
ब्राह्मण के सबसे महृत्वपूरा कर्म त्याग का सजीव उदाहरण 'दाण्डयायता तथा अ्रतिम' 
श्रक का निष्फाम चाणक्य है ।** राक्षस तक को श्राश्रयँ से कहना पडा---'आय॑ँ साम्राज्य 
कए महामन्नी इस तप्ोवन में ।११ दाण्डयायन की श्रावश्यकताए तो परमात्मा की विश्वति 
प्रकृति पूरी करती हैं,* बह फलमूल खाकर, भ्रजलि से जलपान्त कर, तुण शय्या पर प्राख 
बच्च किए सो रहता है ।** त्याग के ऐसे ज्ञीवन्त उदाहरण श्रन्यत्र दुल॑भ हे। 


मनु ते आवपद्धम में ब्राह्मण! का कृषि गौरक्षा और वारिज्य को जीविका के रूप 
में ग्रहण करने की अ्रनुमति दे दी है।*६ दरिद्र ब्राह्मण चाणक्य भी जीविका के लिए 
घारत्र व्यवसायी होने के बदले कृपषक बनने की इच्छा प्रकट करता है ।१* यहाँ चाणक्य से 
प्रसाद ब्राह्मण के श्रापद्र्म का ही उल्नेख करवाया है । 


मनुस्मृति के झनुसार 'प्रजा का रक्षण' क्षत्रिय का परम धम है ।*+ क्षत्रिय की 
परिभाषा देते हुए शुक्नाचार्य कहते हं---जी प्रजा का रक्षण करने में 
क्षुत्र्यि सिपुण हा, छुर और पराक्रमी हो, जो दुष्टो का दमन करने में समर्थ 
हो, वही क्षत्रिय कहाता है ।१५ क्षत्रिय अपनी जीविका शस्त्राव्स्त्र द्वारा 

करता है। प्रसाद के नाटको के क्षत्रिय इन जास्त्रीय धर्मों का स्वयं पालन कराते हे ।** 


की ऑविकत न  गाआए.. 7कए 7 ये जनाओ विन-विनननगभ£8तनन-जीफीय हित 


(१) चरद्र० १।५४५ , १।७८ (२) चर्व० ४॥२२५ (३) चन्द्र० १११२ (४) चन्द्र० १७६ 





(१) वही १७६ (६) स्कद० ४७६ 
(७) स्कंदू० ४१२१ (८) भव ४१३१ 
(६) वही ३१४५२ (१०) वही. ३४१ 

(११) वही 3।४०, ३।४२ (१९) घन्द्र० ३॥१५६ 
(१३) चन्द्र०... ४२४४ (१४) वही ४२४५ 
(१४) वही १।१०३ (१६) वही ११०३ 


(१७) कृषि गेरक्षमास्याक जीवेंद्र ब्यर्य जीविकाम्‌ मतु० १०|८५२ (१८) चन्द्र० १७० 

(१६) 'प्रजाना रक्षण--मनु० १८६ 

(२०) लोक सरक्षणे दक्ष; घूरो दातः पराक्मी दुष्ट निग्रह शीलिय; स वी क्षत्रिय उच्चते । 
“+आुक्रनीति १४१ 


( रथ ) 


और श्रन्‍्य वर्णों से भी धर्म-पालन कराते हैं ।* जयमाला स्त्रियों की,ब्राह्मणी! की, पीडितो 
और गझनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना' क्षत्रिय का परम कर्तव्य समभती है ।* 
बदधुवर्मा कहता है-- क्षत्रिय का कतव्य है---श्रात॑ श्राणा परायण होना, विपद का 
हँसते हुए श्रालिगत करना, विभीषिकाशों की सुस्यया कर श्रवहेवता करना और विप्नो 
के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना' |? पशंदत्त कामता करता है कि वह 
पवित्न क्षात्र धम का पालन करते हुए उसी के मात्त के लिए मर मिठे।* क्षत्रिय कुमार 
हीने के कारण विरुद्वक बाहुबल से उपार्जत करता और मृगया करना अपनी श्राजीविका 
प्रातता है।* चहल्यग्रुप्त युद्ध को आजीविका ओर क्षत्रिय का परम धम मानता है।* 
पुलकेशिन क्षात्र-धम की परीक्षा के लिये युद्ध को श्रनिवाय समभता है । वाणकक्‍्य कहता 
हैं कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर भ्रात्तबाणी नहीं सुनाई पडतनी चाहिए ।” प्रज्ञा 
रक्षण करने श्र धर्म का पातन कराने की क्षमता के कारण क्षत्रिय 'राजपद” के उपयुक्त 
समभा जाता है ।९ 

क्षत्रयों के साथ ही प्रसाद ने स्थान स्थान पर क्षत्राणियों के आदर्श का भी 
उल्लेख किया है । क्षत्राणियों से चिरसगिती खड़ग-लता का चिर लेह होता था ।१" विजया 
क्षत्राशियों को भ्राग की चितगारिया भ्रौर ज्वालामुखी की सुन्दर लट कहती है ।"" य्रुद्ध का 
संदेश क्षत्राणी के लिए शुभ समाचार भाना गया है ।** 

'मुद्ाराक्षस' मे चद्धगुप्त को वृुपल कहा गया है । इस बुपल शब्द के कारण कुछ 
दतिहासकारों ते पोर्या को शुद्ध मान लिया है । पर प्रत्नाव के श्रनुप्तार पिप्पली कातन के 
भोय॑ क्षत्रिय थे। बौढ़ो के प्रभाव भावे के कारण उनके भ्रोत सस्कार छूट गये थे, परन्तु 
उनके क्षत्रिय होने में कोई सन्देह ने था ।** प्रसाद का मत है कि श्रार्य॑ क्रियाश्रों का लोप 
ही जाने से क्षत्रियो को वृुपत्नत्व प्राप्त ही जाता था ।१४ उनके इस निशाण को शास्त्रीय 
प्राधार प्राप्त है। मनुस्पृति की कुत्लुकभट्ट की टीका के अनुसार क्षत्रिय, क्रियाश्रो के 
लोप से और बाह्मण याजन, अध्यापत तथा प्रायश्चित्तादि के ग्रभाव से शुद्गता को प्राप्त 
हुए। भनु के भ्रनुसार तब्रियालोप से श्रौर ब्राह्मण के भ्रदर्शन से क्षत्रिय जाति वृपतत्व को 
प्राप्त हो गई । पांड्क, चौडे, द्रविश भ्रादि इसी कोटि के वृपलत्व को प्राप्त क्षत्रिय हें (१४ 
मनु ने मौर्या का उत्जेख नही किया है किन्तु प्रसाद ने उक्त सिद्धात का उपयोग सामान्य 
छुप से क्षत्रियो, के बुपलत्व को स्पष्ट करने के लिए किया है । 


(८) स्कव० ४॥११२९, १११ (२) वहीं १।४७-४४ (३) वही २।७२ 

(४) वहीं श(६ (४५) श्रजात५ २७० (६) धर ० ६१३०; ४॥२३६ 

(७) राज्यशी ३॥५८ (८) चर्द्र० १॥६७ ६, स्कद ४॥१२२ 

(१०) वही ११४६ (११) वही १॥४७ (१२) राज्यश्री १२३ 
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भनुस्मृति के झनुसार क्षत्रिय के लिए आपत्तिकाल में भी भिक्षावृत्ति को कोई स्थान 
नही, भले ही वह वश्य वृुत्ति श्रपना ले ।* प्रसाद ने भिक्षावृत्ति को क्षत्रिय का आपद्धम॑ नहीं 
माता है| पणादत्त देश के दुर्दशाग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए भिक्षावृत्ति करता है और 
कहता है,-- मैं क्षत्रिय हूँ। मेरा थह पाप ही आापद्र्म होगा ।* यहाँ भिक्षावृत्ति को पाष 
माता गया है, यद्यपि परिस्थिति वण परशादत्त उसे भी आपद्धम॑ मानते के लिए विवश हो 
जाता है । 
हे बैर्य के सबंध में बहुत थोड़े से ही उतलेख इस नाटकों से मिलते है । चाणुवय के 
एक वाक्य से ज्ञात हाता है कि ब्राह्मण के पोपक वैद्य सेवक शुूद्र और 
बेश्य रक्षक क्षत्रिय हैं ।* घनिक होने के कारण वशिक वर्ग को धष्ठी' 
सबोवन किया जाता था।४ विजया श्रेप्ठिकया है* श्रोर उसकी 
'स्वर्णा रत्त की चमक देखने वाली श्रॉसें है ।* बश्यों के विपय में अन्य जातिगत ग्रादर्शों का 
प्रसाद ने कही उल्लेख नहीं किया हे । 
शूद्र का कर्म सेवा करमा है। “चद्धग्रत! नाठक में शृद्र की हीनता की अभिव्यक्ति 
कई स्थानों में हुईं है । चाणक्य ननन्‍द के प्रतिहारी को 'शूद्र के अ्रन्न म पल्ले हुए कुत्त ” कहता 
है | पर्व॑तेश्वर चाणावय को 'शुद्र शासित राष्ट्र में रहने वाला ब्राह्मण '* 
शुद्र । कहकर निन्दित करता है छूद्र के द्वारा निगडन्बद्ध किये जाने और 
क्षत्रिय के द्वारा निर्वासित होने पर चाणक्य का पदवलित ब्राह्मणत्व एक 
बार भ्रपनी ज्याला से जलना चाहता है | मनु के अनुसार शूद्ध का एक मात्र कम--क्ाह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य की सेवा श्र्‌ श्रूपा करता है ।१* प्रसाद के नाटको मे शृद्ध की सेवावृत्ति शौर 
उसकी हीनता के उत्लेख के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं कहा गया हैं। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्ूद्रों के विषय मे इतली सूचना देने के साथ साथ कही 
कही प्रसाद ने इनके सबंध मे व्यगात्मक उक्तियाँ सी कही है | जैसे-'अरे ब्राह्मण को मुक्ति 
भोजन करते हुए मरने में, ब॒नियो की दीवालो की चोट से गिर जाने भें और क्षूद्रों की हम 
तीनो की ठोकरो से धुक्ति ही पुक्ति है। महादेवी तो क्षत्रागी है सभवतः उनकी ग्रुवित दइस्थ्र 
से होगी )?”*१ इन व्यगों के अतिरिक्त ब्राह्मण के क्रुद्ध होकर शाप देवे* १ श्रौर उनके पेट" 
होने की ओर भी सकेत किया गया है । 
तरकाजीन समाज में प्रचलित चार श्राश्षसों की झोर भी प्रसाद के नाटकों में ये 
तत्र सकेत मिलते है | चागक्‍्य के कथत सौस्य | कुलपति ने मुझे! * गुहस्थ-जीवन मे अवेक्ष 
(१) मतु० १०|८९ (२) स्कद० ४५१३६ (३, पंन् (६८ 
(४) शभ्रजात०. २७१ (५) स्कद०. १॥४६ (६) वही १४६५ 
(७) चन्द्र० १ । ६८... (पो चन्द्र० १। 5१ (६) चर | ६७ (१०) भनत्र १६७ 
(११) मनु० १। ६१ एकमेव तुझु द्रश्य प्रभु; कम सामदिशवत्‌ । 
एतेघामेव वर्णाता शुश्र पामनसूचया || 
(१२) स्कद २| ६१ (१३) स्कद० मे ।६६. (१४). अजात० २। १०४ 
(१५) चन्द्र० १। ४५४ 
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करते की भाज्ञा दे दी है! से ज्ञात होता है कि स्‍्नातकों को ग्रुरुकुत में 
ग्राश्रम | विद्याध्ययन करने तक ब्रह्मचर्यात्रम' में रहना पडता था। स्तातक होने 
बरह्मचय । पर ग्ृहस्थ-जीवन प्रारम्भ होता था। परन्तु प्रसाद ने कही भी यह 
| उल्लेख नही किया हे कि व्रहाचर्याश्रम कितने वर्षों तक रहता था और 
कब से गाहुस्थ जीवन में प्रवेश किया जा सकता या । मातृग्ुप्त के एक वात्य किसी झाय॑ 
सदृगुहस्थ के स्पच्छ भ्ौर पवित्र आयन सी भुखी जाति के * तिर्तासित 
यूहरुथ ! प्राणियों को ग्रन्मदान देकर प्रतुष्ट करेंगी से यह अ्रनुभान लगाया जा 
सकता है कि प्रसाद सदगुहरुण उसको मानते है जी स्वरुझ और पविन 
ब्रीवत व्यतीत करता हो और गृहस्थाश्रम में दीन दुखियो को भ्रन्नदान इत्यादि देकर सतुष् करता हो। 
गुहस्थाश्रम के पहचात्‌ वानप्रस्थ आ्राश्रम' भ्राता है। बिम्वसार के कथन के अनुसार 
प्रसाद इस प्रथा की भोर सकेत करते जान पइते हैं।* प्राचीन काल 
बानप्रस्थ | के क्षत्रिय राजा अपने पश्नो को राज्य देकर श्रपत्ती रातियों के माय 
वानप्रस्थ धारण कर तपोवन में घले जाते थे। मनु ने इस प्रथा का 
समर्थत किया हे । वे कहते हैं कि जब ग्रहस्थ वृद्दावस्था की प्राप्त हो जाय तब अपनी सन्तान 
को गृहस्थाश्रम का भार सोपकर वस मे चला जाय ।* वानप्रस्थ की भावता के पीछे जो 
सहज मातवीं प्रवृति कार्य करती हे उसका उल्लेख प्रसाद इस प्रकार करते हैं---+जीवन को 
सारी क्रियाओ्रो का अ्त्त केवल प्रतत्त वियाम में है। इस वाह्य हृतचल का उद्दे दय श्रान्त- 
रिक शान्ति हे, फिर जब उसके लिये व्याफुत पिपासा जग उठे तब उसमे विल्गब क्यों करें २९ 
वासवी के अ्रनुसार सच्चा वानप्रस्थ तब प्राता है जब व्यवित में त्याग की भावना 
आती है झोर वह मानापमान से परे हो जाता है ।* दाति की श्रावश्यकता होने पर वान 
प्रस्थ प्रहण किया जाता था ।* इसलिये चाणक्य भी विरवत होकर धातिमय जीवन बिताने 
का निरचय करता है ।” चाणवय ने बिना गाहुस्थ जीवन के ही वानप्रस्थ ले लिया । स्कद- 
ए॒प्त भी पुरुणुप्त को सिंहासन देकर वानप्रस्थ ग्रहण करते की इच्छा करता है ।7 
इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मचय का महत्व अत्यन्त ही अविक होगा और चाणक्य तथा 
स्कदगुप्त जसे श्राजीवत कौमार ब्रत् लेने वाले व्यक्ति श्रत्यन्त ही महान समभे जाते होगे । 
सन्‍्यास का खलन्र उल्लेख प्रमाद ने कही सही किया है। चारावय चन्द्रगुप्त भौय 
के पिता को 'अपने अभिमान को मारने लिये' 'कापाय ग्रहण करने का! श्रादेश देता है । 
यहाँ 'कापाय ग्रहण” का प्रयोग 'सन्‍्यास' श्राश्रम के लिये हो हुआ है | 
सन्‍यास। "वैसे 'कापाय ग्रहण' का प्रयोग बौद्द-भिक्ष जानने के श्रर्थ में प्रसाद ने 
अनेक बार किया है, पर वहा यह कापायग्रहु ब्राह्मण धर्म का स्वरूप 
नही है। अन्यत्न “बंखानस' दात्द का प्रयोग भी सन्‍्यास श्राश्रम के लिये हुआ है ।९९ 


(१) स्कद० ४।११८ (२) प्रजात० १।३५ ३) मनु० ६॥९ ४) अझ्जात ० १ | ३७ 
(१) भ्रजात० १।३६ (६) चत्र० ४३१० (७) चन्द्र८ ४ | २५० (क) स्वॉद० ५।१४४ 
(६] सकेद० ५। १5४ (१०) चस््र० ४। ४८ (११) चरक्र ३। १८६ 


३2७4 मंगानों' शशिशाइ१ असइइकस! #या०+मपक 


प्रधान धर्म एवं देवी देवता 


प्रसाद ने अपने नाटकों मे भारतीय इतिहास के जिन कालो को लिया है, प्रायः उस 

सब में ही धार्मिक क्रातिया हो रही थी | ग्रजातक्न्रु का काल बोंद्ध वर्म के उदय वा काल था। 
जन धम का उदय भी इस से कुछ पूर्व ही हुआ था । ये दोनो धर्म॑ कर्मकाडी ब्राह्मण धर्म के 
विरोध में उठ खडे हुए थे । भ्रपनी सरलता एवं जाति और वर्ण व्यवस्था के बधन से मुक्त होने 
के कारण इन धर्मों का प्रचार भी बहुत झविक हुआ । बौद्ध-प्रन्थो में प्रसेतजित ओर विम्व- 
सार सबन्धी जितने भी उल्नेख मिलते हे, उससे यह ज्ञात होता है कि बौद्धधर्म तत्कालीन 
बासको से जीवन से भी भ्रपना पूर्ण प्रभाव डाल चुका था ।" मौर्य काल मे चाणक्य को 
केन्द्र मानकर समस्त राजसत्ता और समाज उसके चारो ओर चवबकर काटते प्रतीत होते हैं। 
श्रथशात्त्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज का संगठन वर्राश्रम तथा स्मृतिकारों के नियमी 
से पुन बाध दिया गया था ।* यद्यपि निरिचत रूप से यह नही कहा जा सकता कि चन्द्रग॒ुप्त 
के राज्यकाल में बौद्ध धर्म कितना शक्तिशाली था, तथापि श्रथेशास्त्र भर ग्रीक इतिहासकारो 
के प्रमाण के झाधार पर उस काल में निश्चय ही ब्राह्मण धर्म और विशेषकर बेदो श्रौर 
उपनिषदो के धर्म की प्रधानता रही होगी । ग्रीक इतिहासकारों में भारत के जिन तेजस्वी 
एवं सूर्योपासक दाह निको का उल्लेख किया है,* वे ब्रह्म को ज्योति स्वरूप मानते थें। 
यह वन ऋग्वेद के सूर्योपासना ब्राह्मण घममं मे अपना महत्वपूर्णों स्थान रखती है। गायत्री 
मत्र' सविता की वैदिक पूजा का सूचक है। किन्तु आगे चलकर इसी मौर्य कान की तीसरी 
पीढी में ही झशोक ने बोद्ध धर्म का प्रताप मध्याह्ल के सूर्य की भाति समल्‍्त जम्वू द्वीप के 
श्राकाश में प्रसारित कर दिया | गुप्त काल में भागवत धर्म राजधम बना भौर विष्णु के नाता 
रूपो की पूजा प्रारम्भ हुई । अध्वमेघ आदि यज्ञों तथा कर्मकाण्ड की अधिकता के कारण 
ब्राह्मण धर्म मे उपनिषद्‌ कालीन दा््षनिक पक्ष की कमी हो गई । भुप्तो के शिलालेख ब्राह्मण 
धर्म के विकास के साक्षी है उनकी उपाधिया भी इस ओर स्पप्ट सफेत करती है ।* परन्तु 
इस काव में इतिहास से यह भी ज्ञान होता है कि विताग्ोन्मुख होते हुए भी बौद्धधर्म 
अपनी पूर्ण धव्ति से जीवित था ।६ हुए के काल में पुन; बौद्ध वर्म का महत्व बढा | यद्यपि 
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धर्म मे सबंध में हुए समस्वयवादी समा गया हे तथापि ह्वानप्वाग के विवरणो से उसकी 
धामिक प्रवृत्ति का अनुमान किया जा सकता है। 


प्रसाद के नाटकों में दो प्रधान धर्मों का ही उल्लेख हुआ है। उतने से ब्राह्मण 
धर्म तो अत्यन्त प्राचीन हे और बोद घमे उसकी तुलना मे पर्याप्त तवीत । प्रसाद इतिहास 
के जिन विभिन्न कालो को लेकर चले हैं, उनमे कभी तो एक धर्म की प्रधानता दिलाई 
देती है और कभी दूसरे की | समय समय पर भारत के महत्वपूर्ण सम्रादो ने जिस धर्म को 
राज्याश्रय दिया श्रथवा वे स्वयं जिसः धम के अनुयायी बने, वही धर्मा उस काल का 
प्रधात धर्म बतकर उत्कर्ष को प्रास हा । 'शजातश्न्र' नाटक के बौद्ध धम के चरम 
उत्कर्ष का चित्रण हुमा है । 'चन्रगुप्त' मे उपन्िपदों के दाशंनिक पक्ष की प्रधानता है, उसमे 
सविता” की उपासना के उत्लेख का भी ऐत्तिहासिक महत्व है । बौद्ध ब्राह्मणों का प्रच्छन्न 
संघर्ष पूर्ण ऐतिहासिक सम्भावनाओ से युक्त है । वस्तुतः देखा जाय तो भौय॑ काल ही बौद 
धर्म के चरम उत्कप का काल भी रहा है। '्रवस्वामिती' मे धामिक हन्द्रों का प्रभाव है 
कित्तु उक्त नाटक की समस्या का श्राधार ही परह्मणु धम का कर्मकाण्डीय पक्ष है। इसका 
स्पष्ट रूप 'स्कन्दग्रुत” मे खोजा सकता है। उसमें एक श्रोर तो 'चक्तमणि' और" विश्वस्भर? 
की प्रराधता की जर्चा हुई हे, दूसरी श्रोर बलिदान' इत्यादि के माध्यम से क्मकाण्ड की 
भोर भी सकेत किया गया है। इसके साथ साथ ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष भी उस कात की विशेषता 
प्रतीत होती है। उक्त सघष का भ्राधार ऐंपिड्ासिफ है । स्कद्गुप्त के काल मे बाह्य सधर्षों 
से ही नही प्रान्तरिक संधर्षा से भी प्रुप्त साम्राज्य जर्जेरित हो गया था। 'राज्यश्री' में 
बोद्ध धर के भव-जीवन का स्वरूप निखरा हुआ है । 
ब्राह्मण धरम के स्तहूपो मे समय समय पर परिवत॑त होते गये । प्रसाद में अपने 
ताटको से इस परिवत्तनों की श्रोर अधिक ध्यान नहीं विया है, 'चच्धरगुप्त' शौर 'रकदश॒प्त' 
ताठको में ब्राह्मण धर्म के स्वरुपो में कुछ भ्रन्तर मिलता है। प्रीक इतिहासकांरो से ज्ञात 
होता है कि दाशमिक' श्रथवा ज्ञानी! दो प्रकार के होते थे ब्राह्मत श्र श्रमण' | ब्राह्मगा 
नगर के उपकठ में भ्राश्नभ बनाकर रहते, पण और भ्रजिन की धय्या काम में लाते, श्रल्पाहार 
करते ब्रह्मचय॑ से रहते, मासाहार का परित्याग फरते, शास्त्र चिन्तन से भिरत रहते भ्रौर 
दूसरों को भी तत्व विचार में सम्मिलित करते थे। विद्याष्ययन के उपराब्त ब्राह्मण 
अपने घर लौटकर विवाह करते, स्वतन्त्रता के साथ धासारिक भोग भोगते, धुवरण भूषण श्र 
सूत्म वस्त्र पहिम्ते भर सासाहार भी करते थे, किस्तु ग्राम्य पशु का माँस वे तही 
खाते भे।१... 
मेगास्थततीज ने दूसरे प्रकार के चित्तको श्रर्यात्‌ भमरों को 'प्रमानाई! कहा है जो तक 
में प्रवीण और विवादशील होने के कारण छिद्रान्वेषणा मे चतुर होते थे । सरमेनस' द्ाब्द 
सरहत के 'श्रमर' से बता है भ्रोर मुखर्जी इसका भर्थ 'बौद्ध और भिक्षु! शेते है । 'स्त्ावो' 
इनके विपय में लिखता है कि ये ब्राह्मणों का उपहास करते थे ।* 
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'चन्द्रगुप्त में चाराक्‍्य ओर दाडयायन ब्राह्मण धर्म के जिस स्वरूप को मानते हैं 
उसमे दाह्ैनिक पक्ष की प्रधानता है, कर्मकराड की नहीं) दाडयायन प्रकृति की चिरन्तन 
गतिशीलता का उल्लेख करता है, जिसमे कभी रुकता नहीं होता, 'पवन एक क्षण विश्वाम 
नही लेता, सिन्धु को जलधारा बही जा रही है, बादलों के नीचे पक्षियों का भुण्ड उड़ा 
जा रहा है, प्रत्येक परमारु न जाने किस झाकपणा में खिचे चले जा रहे है ।*” उपरोक्त 
विचार धारा उपनिषदों के चरेवेति चरैवेति” के सिद्धान्त के अनुकूल है । 'स्कम्दगुप्त! मे 
प्राचीन ऋषियो के सम्बन्ध में इस दार्बनिकता की चर्चा हुई है । भ्रव्यत्न वैष्णव भक्ति तथा 
ब्राहरा धर्म के कर्मक्राण्ड के स्वरूप का चित्रा हुआ है ।* 


क्राह्मय् धर्म के समान ही बौद्ध धो में भी कई परिवतन हुए और ज्नमदा, धर्म के 
वे परवर्तित स्वरूप ही बौद्ध सम्प्रदायो में परिणत हो गये | विशेष कर धार्मिक जटिलताओं 
से रहित मूल बौद्ध धर्म प्रशोक के काल तक प्रायः वैसा ही रहा, यश्याप बुद्ध के निर्वाण के 
उपराध्त उनके श्रवन्नेपो पर त्िमित स्तुबी का पूजन अ्रवश्य होने लगा था | किन्तु १४० ई० 
[० में स्थविरवादी! और महासधिक' स्वतन्र हो गये। महायान के मूल 'प्रज्ञापारसिता! 
सूत्रो का जन्म ई० पू० १६० में हो गया था, यद्यपि स्वय 'महायात सूत्र' ई० पू७ ८० में 
लिखे गये” यही से महायातर धर्म क्रा विकास हुआ (* 


जहा तक बौद्ध धर्म के बाह्य स्वरूप का प्रदत है, प्रसाद के नाटकों में यह विकास 
क्सी न किसी रूप में स्पष्ट परिलक्षित होता तै | प्रसाद ने बिम्बसार अजातशतन्रु के शासन 
काल (५०० ई० पू७ के लगभग) में भिक्षा का जो महत्व चित्रित किया है, वह अन्य 
ताटकी एवं ऐतिहासिक कालों में उपलब्ध नही । इसका ऐतिहासिक श्राघार भी है। 
कालान्तर में बौद्ध धर्म के श्रस्तर्गत भिक्षा से अन्नग्रह्णा करते का बह उहूँ ये ही जाता रहा 
जो पूर्व काल में था। 'प्रसग' मे श्रपनें योगबझास्त्र मे इसके लिये तक॑ प्रस्तुत फिये । भरत, केवल 
मिक्षा मात्र पर ही निर्वाह न कर क्षमशः विहारों और सधराओ्रो में रहकर भिक्षु बन सपति, 
स्वर्ण तथा रेबमी वस्त्र तक का व्यवहार करने लगे ।* प्रसाद ने 'राज्यश्री' मे हप॑ के शासन 
काल (७वी दाती के प्रारम्भ में) में दान और भिक्षा सबधी प्रचुर उल्लेख किये हैं ।* कितु 
स्पष्ट ही उक्त उत्लेखो का उद्देश्य हुप राज्यश्री की दानशीलता का परिचय देना है । 
भिक्षु श्रौर शिक्षुतण के कठोर सियमों की कोई सूचना उससे नही मिल पाती । 

'बोधिसत्व” की बल्पता का विकास महायान के साथ साथ हुआ था। प्रसाद ने 
इनका उल्लेख 'स्कत्दगुप्त” भौर राज्यश्ी ” मे ही किया है, 'अजातशत्रु और “चन्द्रगुप्तस' में 
नही | इस प्रकार यहाँ भी ऐतिहासिक क्रम के श्रनुरोध की रक्षा ही की गई है। 
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बौद्ध वर्म में ताब्निक क्रियाओं का विकास ४०० ई० के आसपास हुझ्रा था। 
स्कदयुप्त का का शासत काल ४४५५ ई० से ४६७ तक माता गया है ।' इस प्रकार तमन्रयान 
का काल स्कत्दगुप्त के ३० वर्ष बाद माना गया है। किन्तु प्रसाद ते 'स्कन्दगुप्त! में बौद्ध 
तात्रिक प्रपचबुद्धि' का चित्रण किया है, साधारणतथा तत्रयात के विकास से कुछ पूर्व 
होने के कारण काल दोप भी बन सकता है। फिल्तु यंदि यीगाचार के विकास से लेकर 
तत्रयान तक के मध्यवर्ती काल में तान्निक क्रियाओं के विकास को स्वीकार करलें, तो एक 
श्रोर तो योगाचार के विज्ञातवाद ओर घूृन्यवाद के तानिक झाचारों के बीच की कडी जुड़ 
जाती हैं भ्रोर दूसरी ओर स्कन्दगुप्त का राज्यकाल बोइनततन्त्र करे विकास का केस्‍्द्र विच्दु 
बन जाता है । वस्तुतः यही मत प्रसाद के अनुकूल भी है । 
चन्द्रगुप्त' से चेत्य पूजा? का उत्लेख हुआ हे । यह इतिहासानुकूल है क्योकि बुद्ध के 
निर्वाण के ठीक बाद ही चैत्य निर्माण ओर चैत्य पूजन प्रारम्भ हो गया था | राष्यश्री में 
बिकट घोष या ब्ातिभिक्षु जंसे भिक्षुओ का उल्लेख बोद् धर्म के विनाश की सूचना देते हे । 
इसी प्रकार अजातशन्रु' में अहिसा करणा श्र शुद्ध सात्विक धम का जयजयकार मिलता है, 
बसा भ्रन्य माटकों मे नही मिलता । जैसा हम' पहले कह चुके हैं यह बौद्ध धर्म के इतिहास 
से भ्रनुमोदित हे । 
प्रसाद के नाटकों में इस प्रकार काल भेद के कारण विभिन्न धर्म सबंधी स्पष्ट अथवा 
प्रस्पष्ट विवरण उपलब्ध होते है, परन्तु प्रधानता या तो बौद्ध धर्म के सिद्वान्‍्तों एवं दर्शन 
की है अ्रयथवा ब्राह्मण धर्म के लौकिक एवं दार्शनिक पक्षों को, अन्य 
देवी देवता धर्मों से सबध रखने वाने उल्लेख प्राय; नही है । इस नाटको मे सिम्ल- 
लिखित देवी देवताशो का उत्लेख पाया जाता है ।--- 
सरस्वती,* घिश्नमस्ता,* लक्ष्मी,” तारा," देवी की उम्र मूरति* ( सभवतः काली ) 
देवी धैची,* एवम्‌ सिहबाहुदी१* ( दुर्गा ) 
इन्द्र, '  सविता,** रुद्र,१४ कुब्ेर,१४ वामत,**९ चक्रपारिभगवात, १९ विदवम्भर, 
महाकाल, शेष पर्यंकशायी,* राम,** वव्यत्रणायी* और 
देवता कृष्ण ।** 
(१) मालवीय कौमोमरेशन वौतल्यूम डॉ० भण्डारकर का लेख पृ० २०४ , भारतीय 
इतिहास के प्राल्नोक स्तम्भ ( स्कत्दगु्त ) ( उपाध्याय ) 
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प्रसाद ने अश्रप्सरा,' धुर सुन्दरियाँ," अ्पदेवता,” तथा यक्ष* का नामोल्लेख 
किया है, इतको अ्द्ध देवताशों की कोटि म॒ रखा जा सकता है, गण 
अद्धेनदेवता. में भैरव,* भरवो६ इत्यादि भी इसी ओणी से रखे जायेगे । 


चन्द्रगुप्त नाटक में सरस्वती की चर्चा 'सरस्वनी मदिर के समाज' प्रसंग में हुईं है, 
सरस्वती बसे तो ज्ञान की अधिष्ठाश्री वैदिक देवी है और ऋग्वेद एवं यजुर्वेद दोनो मे उनका 
उल्लेख हुआ हैं" किल्तु इस प्रसंग मे सरस्वती की चर्चा कामसूत्र के 

सरस्वती ग्राधार पर हुई है, वात्स्यायन के भ्रनुसार 'सरस्वनी-भवन में' यक्ष 
या महीने के प्रसिद्ध पर्वों के श्रवसर पर समाज” हुआ करते थे,” यह 

निश्चित रूप से कहता कठिन है कि चन्द्रगुप्त के काल में सरस्वती पुजन का कितना प्रचलन 
था, किन्तु कामसूत्र के श्राधार पर यह तो माना ही जा सकता है कि सरत्वती के मदिर 
होते थे और उनमें प्गीत नृत्य इत्यादि हुआ करता था, भट्टाचाय के भ्रतुसार ई० पु० 
तीसरी ज्ञत्ती से लेकर पहली दती ईसबी तक देवी के विभिन्न रूपो की उपासना का पर्याप्त 


प्रचार हो छुका था,* उक्त श्राधार पर मौयेकाल में सरस्वती पूजन होना स्वीकार किया 
जा सकता हैं। 


बाजनैयी सहिता में वरशित रुद्र की भगिती अ्रम्बिका काल़ान्तर में उनकी पत्नी बने 

गई और उनका सबंध मातुकाग्रों से जोड शिया गया, तैत्तरीय आरण्यक झौर कनोपनिषद्‌ में 
उमा और पाव॑ती का उल्लेख मिलता है। महाभारत के भीष्मपर्य 

घिन्नमस्ता और विराटपर्त में भी उमा के कई नये नामों का उल्लेख 
हुआ है, हरिवंश में उसे ही कुमारी, काली, कपाली, महाकाली, चड़ी, 

कालायनी, कराला, विजया कौशकी श्रौर कातारवासिनी कहा गया है,१" बौद्ध, जैन 
और हिन्ट तन्नो का विकास गुप्त काल में ही हुआ होगा क्योकि कौजे के अनुसार 
तत्रयान की प्रथम तिथि ५०० ई० पू० है ।*" इत्त तन्नो में इसी देवी के अन्य कई नामों का 
उत्खेख हुआ है, घिन्नमस्ता वी चामुंडा ततन्न में विद्या श्यामा रहत्य में महाविद्या और 
विश्वसार तन्न में सिद्ध महासिद्ध विद्या भाना गया है अष्चविका के विभिन्न नामो के विकास 
के उपयुक्त ऐतिहासिक क्रम को स्वीकार कर लेने पर '्र्‌वस्वामिती' के मृप्तकालीन 
कथानक में घिन्नमरता का उल्लेख अ्रनुचित नही प्रतीत होता । 
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'परस भागवत्न' गुधो के बाल में लक्ष्मी शोर विप्ण, का उपासना के प्रचलन में 
भ्राश्रय नही किया जा समता | स्वन्दगुप्त ताटक में 'स्वर्ग की लक्ष्मी! के रूप से विष्णु 
प्रिया लक्ष्मी की ओर ही सकेत है । जिस प्रकार सरस्वती ज्ञान को 
त्क्ष्मी अधिष्ठान्नी माती गई है, उसी प्रकार लक्ष्मी ऐ*वर्य की अधिष्ठान्नी देवी । 
भारत की अत्यन्त प्राचीन वस्तु ओर शित्पकला में कमल दल 
सिवासिनी श्री अश्रथवा 'लक्ष्मी' का पर्याप्त शक़्न किया गया हुआ हैं, भरहुत स्वृूप तक 
में लक्ष्मी के अउुकूल ही श्री का अकन किया गया है ।' श्री! देवी श्रथवा लद्धभी' का उत्लेख 
जातको में मिलता है ।* गुप्तकातीन क्षिनालेखो एवं मुद्राशों मे कमल दल से युक्त लद्मी का 
बहुत पकन हुश्ना है । स्कन्दगुप्त के जुनागढ के शिलालेख 'लक्ष्गी! स्वयय वश्याचकार के 
हारा रक दग्॒प्त के राज्य एवं ऐंडवर्य की ओर ही सकेत किया गया है।* ब्रुतस्‍्तामिनी 
गप्त कुल लक्ष्मी है । म्क दगुप्त के ही भिटारी के शिलालेख में कुल लद्मो की चर्चा हुईं है । 
'बिचलित कुल लहुमी स्तभनादोद्यतेन'” में कुल लक्ष्मी का प्रयोग उपयुक्त श्रथ से कुछ भिन्न 
प्र देता है। इस सम्रध में भद्राचाय लिसते हु जब लद्धभी की पूजा का स्वरूप सौंदर्य पूजन 
के स्थान पर ऐश पूजन से परिवतित हो गया तो बह सम्राटों की बन्दनीय हो गई भौर 
इस प्रकार क्षमश, नगर लक्ष्मी' और 'राज लद्तमी' का पूजन भी होने लगा ।* बन तष्मी* 
का प्रयोग बन देवी के श्रथ मे हुआ पतीत होता है। यहाँ भी लक्ष्मी की पूजा के प्रसरण 
का उपयुक्त स्वरूप परिलक्षित होता है । सस्कृत ग्र्यो में वत्र देवियों का उल्लेख भी 
मिलता हे ।" 


तारा का उल्लेख हकदगुप्त' में कई स्थानों पर हुआ्ला है । एक स्थान पर उसे “शव 
' चिता पर ताडब नृत्य करती हुई शक्ति के संहारफारी हूप में चित्रित किया गया हे? पअन्यत्र 
इसे ही 'उम्रतारा! भी कहा है, जिसकी साधना से विकट से विकट कार्य सिद्द हांते है ।* 
एक और स्थल पर इसे 'प्रज्ञापारभिता स्वहूपा तारा*” भी कहा गया है। तारा का सम्बन्ध 
बौद्दधम के वज़यात और तत्नयात से है। एडवर्ड कौजे भ्रज्ञापारमिता भ्रौर 
तारा तारा को प्रयम स्वतत्र बौद्ध देगिया मानते हैं। उनके अनुसार तारा की 
हे उपासना बौद्ध धम में १५० ई० के तगभग प्रारम्भ हुई | तारा शब्द 
सैस्क्षत तारयति' से बना है। जिसका अ्रथ 'रक्षणकन्नी' श्रथवा 'पार लगने वाली' है, आर 
जो भय को दूर कर मनोकामनाशरो को पुर्ण करती है। तारा साधारण बुद्धि की उपज 
(१) माइनर रिलीनस सेक्ट्स ( एच डी, भट्टाचार्य ) पू ४७७० 
(२) श्री कवाकराणी जातक (३) सलेव्ट इत्सक्रिपतस ( सरकार ) न0 २४७ 
(४) सलैक्ट इन्सत्रिप्दान्ध ; सरकार $ न० शृ८ 
'(५) बही ;+ एच डी भट्टाचाये | पृ० ४७६ 
(६६) राज्यश्री ३॥१५४ 
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थी | प्रज्ञापारमिता की वारणा थाईे से साधु विचारकों के मत्तिष्फ से उत्पन्त हुई थी । 
महायान धर्म में प्रज्मापारमिता का उल्लेख एक गुण विशेष, ग्रथ विशेप झवबा मत्र विशेष 
के रूप में ही नहीं वरन्‌ एक देवी के रूप से भी हुआझ्रा है | पारमिता बुद्धि को प्रभवत; 
प्रथम शताब्दी ईसवी के आसपास मुर्त रूप दिया गया होगा। प्रज्ञापारमिता सूत्र' में उसे 
'सब बुद्धी की जननी कहा गया है" शझन्यत्र इस देती के भयकर स्वरूप की कहल्पता का 
कारण बताते हुए कौजे लिसते है, योगी अपने अ्रह के विनाश के लिए जो सूचंस सहारान्मक 
मानसिक प्रयत्त करता है, उन्हो के मुर्त स्वरूप को वह भक्ति ( एवी ) के भयकर रूप में 
स्वीफार कर लेता ह ।” शक्ति के इस भीपणा रूप की साधना शछामझान से की जाती 
है * कोजे ने तारा को प्रथम स्वतन्न ब्ोद्द देवी कहकर अश्रभिहित किया है। किन्तु तारा 
बौद्ध तत्र की ही देवी नहीं बरन्‌ हिू तन की देवी भी है। '“चाम्ु डा तत्र' में काली 
'ग्रौर तारा को महाविद्या कहा गया है | पोडपी, भुवनेश्वरी, भरवी, घिन्नमस्ता और धुमावती 
'विद्या' हू , बगला, मातगी और कमला 'मिद्धविद्या' हू ।£ श्यामा रहस्य' में इन दसो को 
क्हाविद्या' कहा गया है।* विश्वसार तन्न में वाली श्रौर तारा “महा महा सिद्ध विद्या है 
तथा श्रन्य भिद्व महासिद्ध विद्या हु ।? 

दो यज्ञ में थोगारित से प्राण त्याग करते के उपरात सती में झरना विकराल 
रूप शिव को दिखाकर भयातक श्रद्राहास किया | शिव भयभीत होकर भाग चल्ले तो उन्होने 
अपने उक्त स्वरूप को अश्रपत्ती विभिन्न शक्तियों मे विभाजित कर दिया प्रौर शिव को घेर 
लिया | अन्त में देवी द्वारा श्रभथ मिलने पर शिव ते कहा हे जगद्धात्रों देवी यदि आप 
मुझ पर प्रसन्न हैं तो सुभे बताइये कि आपके ये भिन्न भिन्न स्वकृप कफ्रित चामो से पुकारे जाते 
है । देवी ने ग्रलग ग्रलग सबका वर्णात किया । महातारा के स्वरूप के सम्बन्ध में उन्होंने कहा, 
जो तुम्हारे ऊपर ध्यांम वर्ण की दवी है वह महाविद्या तारा है श्रीर महाकाल की पूर्ण कृति 
है ।5 महाकाल के स्वरूप की भयकरता से हिल्‍्दू तन्र मे भी महाविद्या तारा! के स्वरूप की 
भेयकरता का अनुमान किया जा सकता हे । अत; प्रपच- बुद्धि ने झव चिता में ताडव नृत्य 
करती हुई जिस तारा की ओर सकेत किया है वह बौद्ध तत्न को तारा के अनुकूल न होकर 
तःण्डव नृत्य करते हुए 'महाकाल की पूर्ण प्रतिकृति! के रूप में है । 

तारा तिब्वत की राष्ट्रीय देवा 'सरसग्यस्स्प्यनम्‌' उच्चारण, सग यय चन मू॑ है। 
इसका श्रर्थ है, जो बुद्ध के नेत्र की है ।* इस प्रकार तिब्बत में तारा को बुद्ध की श्राख की 
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पुतली माना गया है । नेत्र का सम्बन्ध ज्ञान से है, जो प्रज्ञा है। ढुंद्ध को प्रज्ञा बुद्ध होने के 
कारण पारमिता है। श्रत! तारा का सम्बन्ध प्रज्ञा पारमिता से सीधा जुड़ता भ्रतीत होता 
है । तिब्बती धमग्रथों में तारा के १०८ वास है | जिनमें उसे 'मामकी”! और 'डोलमा' भी 
कहा गया है।* तन्नमात सम्बन्धी अपनी पुर्व मान्यता के श्राधार पर यह वही जा पकत्ा है 
कि स्कदग॒प्त में तारा का उल्लेख ऐतिहासिक हृष्टि से समोचीन है।' 
बस्तुतः काली का नामोल्लेख प्रसाद के नाटकों में नही पाया जाता किन्तु. दस्पुराज 
देवी की जिस उम्र मूति के (सम्मुख चीनी यात्री ह्ललसाय की बलि देना चाहता है, वह 
सभ्भवत, काली ही होगी, वयोकि वाममार्गी साधको एवं वस्पुओं की प्रथात आराध्या काली 
ही रही है, भौर इन्हे ही तत्नो में महाविद्या कहा गया है।* हर कालीन हिस्दू एवं बोद 
दोनो धर्मों तानिक क्रिया कल्नापों की प्रशुरता हो चली थी। बाएं 
काली वस्‍्तुत इस काल में महायान की तन्रयानी ज्ञाखा भ्रपते चरम उल्कष. 
में थी | बाण और हूनसाग दोनो के विवरणों में तात्निक सिद्धियो 
का उल्लेख हुआ है । हर्प॑चरित में भैरवाचार्य की तन्न साधना की आराध्या लफ्मी है काली 
नहीं । किन्‍्तु बाण के ही “बडी शतक” से यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि काली की 


हे का पर्याय्त प्रचार था। बाण मे छ्वय काली के बीस नामों का 'पुह्लेख 
कया है [* 


हू नसाग सम्बन्धी उक्त घटता का आधार ऐतिहासिक है। जब चीती यात्री 
प्रयोध्या से पूरे की ओर जल यात्रा कर रहा था तब कुछ डाकुशों ने नौका पर श्रान्नमस 
कर चीनी यात्री को बदी बसा लिया, भ्ौर अपनी श्राराध्या देवी के सम्मुख उसकी बलि 
देने लगे |£ अत); इसमे किसी प्रकार भी सम्देह नहीं क्रिया जा सकता कि हर्प के काल में 
काली की उग्र साधता का प्रचार था। 

यहाँ पर दो शब्द तर वाल के सम्बन्ध में भी लिखना प्रावश्यक हैं। प्रसाद के दो 
ताटको में मर बलि की चर्चा हुई है । स्कदगुप्त नाटक में प्रपचबुद्धि महाद्ममशान में देवसैना 
की बलि देते का उपक्रम करता है और राज्यथी में दस्युराज चोनी यात्री को बलिदेवी पर 
खंडा करता है। यह कहना कठिन है कि स्कवगृप्त के काल में नर बलि की प्रथा का 
प्रचलन था ग्रथवा मही | वस्तुत' गुप्तकालीत प्रूव अथवा चल इतिहास किसी से भी इस 
विषय से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध नही होती। उत्तरगुप्तकाल (हुष॑ पूर्व से हर्ष के बाद वक) 
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(१) 'डोत्मा ; श्षु७ तारा ; सेवियरेस श्षी इज दि डिवाइन कनसट श्रौफ अवलीकितेश्वर । 
देशर आर नाड हू रिकोग्ताइज्ड फौम्स प्रौफ दिस गौड़ेस | दिं प्रीन डोल्मा, 
ऐज वर्शिप्ड हम टिबैंद ऐड दि व्हाइट डोल्मा ऐज वर्शिप्ड चीफ्ली इस चाइना ऐड 
भगोलिया (! पिसिपल श्रौफ तत्न ; आर्थत ऐबेलल ; पु० ११६ फुट नोट 

(२) देखिए इसी परिच्छेद में बोद्ध-धर्म! 

(8) प्रिसिपल श्रौफ त्त्र ; भ्राथेर एवेल्नन । पृ० ४१६ 

(४) चडी शतक ; वाण । १।२६७ 

(५) दि लाइफ औफ हू तसाय : गसन्‍्स हुए ली ऐड ऐस चछुस । पू० ५४६, ८६. 


( २७६ 


में नर बलि की प्रथा के प्रमाण मिलते है। हर्पंचरित म प्रभाकरवद्ध न के एग्ग होने पर 
राजकुमारो द्वारा खुले मार्ग में तर मास बेचते का उत्लेख हुआ है |? छू नसाग के अनुभत 
इस प्रथा की ओर स्पष्ट सकेत करते है ।* भवभूति (७००-७४० ई०) के 'मालती मावेव 
में शमशान में नरमास बेचता हुआ मावव किसी स्त्री की चिल्लाहट सुनता हैं। बहाँ जाकर 
देखता क्या है कि कापालिक अघोरघट, कराला देवी को मालती की बलि देने को तत्पर 
है ।* बह्तुतः स्कदगप्त की घटना मालती माघव की इस घटना के समीप है। कुछ भी हो 
यह कहना कठित है कि प्रसाद ने किन प्रमाणों के आधार पर गुप्तकाल में नर बलि की 
प्रथा का वर्णांन किया है। भ्रत इस हृष्टि से इन पर विचार करना आवश्यक है| यहाँ 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि सिंहवाहिनी दुर्गा की उपासना क्ञषा ई० १० पहली शत्ती 
में पुण प्रचार था | हुविष्क के सिवको में उम्रा की मृति और एजेस प्रथम के सिक्‍को में 
' सिहवाहिनी अ्म्बिका अथवा दुर्गा का भ्रकन हुआ है। छठी सातवी शती और उसके 

उपरात दुर्गा पूजा सम्बन्धी पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं । दुर्गा शप्तशती, चंडी महात्यम एवं 
माकंण्डेय पुराण से दुर्गा के महत्व की चर्चा हुई है ।* श्रत, 'स्क्दगुप्त' में दुर्गा का उल्लेख 
अनुचित नहीं कहा जा सकता । जहाँ तक शत्री का प्रइन है, वह इच्द्राणी है और उसकी 
नगरी अमरावती है ।६ इतिहास के किसी भी काल में झची पूजत का महत्व नही प्रतीत 
होता | प्रसाद ने इसका उत्लेख इस अथ॑ में किया भी नहीं है । 

प्रसाद के ताटको में दो बार इंद्र का नामोत्लेम्त हुआ है, और दोचो स्थानों में 
इन्द्र के दो विभिन्‍न स्वेरूपो की शोर स्पष्ट सकेत मिलता है । “श्रजातझ्न्नु' नाठक में 

इन्द्र का उल्लेख बौद्ध धम॑ की उपासिका मल्लिका करती है और 
ड्र्न्द्र बन्द्रगुप्त! में ब्राह्मण चाणक्य । मल्लिका तथागत के उपदेशों की 
प्रशाा करते हुए करती है 'कीट से लेकर इन्द्र तक को समता 

घोषित की ।* इस वाक्य में इन्द्र धाब्द का प्रयोग निश्चय ही बौद्धों के सिक्के! (शुक्र) के 
प्र्थ में हुआ । चाणक्च पाणिनि के सून 'दवयुपघोतामतद्धिति' पर तर्क करते हुए इन्द्र का 
उल्लेख करता है कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इन्द्र इन्द्र । ' नीचे के हाथ में इच्ध का 
अधिकार चले जाने से जो सुख होता है, उसे मैं भोग रहा हूँ ।" यहाँ इन्द्र वैदिक देवराज 
इन्द्र है । इन दोनो ही उल्लेखो से इन्द्र की गरिमा ध्वनित होती है । 

चाहे बौद्धों का सक्‍क हो श्रथवा ब्राह्मणों का इन्द्र, दीतों का मूल वैदिक देवता इनक 
ही है। समस्त ऋग्वेद के एक चौथाई मत्रो का सम्बन्ध इन्द्र से है । सामकेद्र में भी 'पुरहत 
पुरुष्टुत गाथान्या समश्र तम्‌ इन्द्र इति ब्रवीत्तन' द्वारा इन्द्र की महत्ता का आभास मिलता 


+क-.२..कफल्छरी 


(१) हषंचरित ; बाण ; पू० १३५, १३४ 

(२) दि लाइफ शफ हूं तस्ताग । हुई ली ऐड ऐच चु गे , पृ० ८६, ८६ 

(३) मालती माधव  भवश्वृति ; भ्रक ५ 

(४) माइनर रिलीजस सैक्टस ; भट्टाचार्य । पु० ४९७ ४५) वही ; वही : १० ४६७ 
(६) पुलोमजा धचीर्द्राणी नगरीत्वमरावती? भ्रमरकोष १॥१ 

(७) अजात० २८३ (१) चन्द७ रै।प हे 


| २८० ॥ 


है। ब्राह्मण भर बौद्ध दोनो के देवराज इस्ध है ।! प्रसाद स्वय इन्द्र को आयवित॑ का प्रथम 
अभिषिवत सम्राट मानते हे ।* तीचो के हाथ में इन्द्र के भ्रधिकार की चर्चा इन्द्र के सावभौम 
शासकृत्व की ओर ही सकेत करती है | बोद्द काल में इन्द्र की पर्याय्त चर्चा धी। उक्त 
अनुमान का आधार जातक ग्रयो से 'सकक सम्पन्धी भ्रगशित उत्लेखो से हीता है। किन्तु 
इस ग्रयो में सबक की रियति कुछ विचिन्न सी है। वह बंदिक इद्र के समान श्रसुरो का 
सहार करने वाला, गायो की रक्षा करने वाला और सोमपान कर णल बरतसाने बाला 
देव नही है | यहाँ उसकी स्थिति पौराणिक काल के इन्द्र के श्रधिक समीप है। उसके लिए 
बह आदर का भाव नही जो वैदिक मन्न हृष्टा ऋषियों के मत में था| वह प्रधिक से अधिक 
बुद्धों का सेवक सा प्रतीत होता हे। उसे अपने शविकार के चले जाने का भय रहता हें? 
और उसकी शबित भी सीमित है कुछ भी हो अ्जातझ्ञत्रु में इन्द्र की चर्चा का होना समीचीन 
है | हम पहले ही कह चुके हे कि ब्राह्मण धम के दाशनिक पक्ष का स्वरूप चन्द्रगुप्त मौय॑ के काल 
में विकसित हुआ था ऐसी स्थिति मे नाटक में वेंदिक देवताओं का उल्लेख अस्वाभाविक नही। 
तपोबन में बैठा हुआ चाणक्य सविता की प्रार्थना करता है, “भगवान सविता, 
तुम्हारा शालोक जगत का मंगल करे?* यह वावय सविता के बंदिक स्वरूप और गायत्री मंत्र 
की और हमारा ध्यान श्राकपित करता है। सविता वेदों के तीत 
सविता प्रमुख देवताशों मे से एक है। कही कही उसे ही सूर्य, सावित्री और 
ग्रादित्य भी कहा गया है। कही तीनो की अलग-अलग भी माना गया 
है. । कही वह 'दी' का पुत्र है श्रौर कही प्रविति का | एक भन्न में 'उपस्‌ उसकी प्रिया है और 
श्रन्य में बहु ऊपा का पुत्र कहा गया है ।* प्रसाद का उपयुक्त वाक्य ईशाजास्थोपनिषद के इस 
मत्र के कितने समीप है। 
पूपन्नेकर्पे यम सुय्य प्राजापत्य व्यूह 'रश्सीस समूह 
तेजों यत्‌ ते रूप कल्याणतभ तत्ते पश्याति 
यो सावसौ पुरुष, सो हमस्यि | 
मौय काल॑ में सविता की उपासतता का प्रचार या ब्राह्मण धम पर विचार करते 
हुए हम दिखला चुके हैं कि प्रीक इतिहासकारों ने भारतीय ब्राह्मणों को सविता का 
उपासक बताया है।" सविता वी उपासना का स्वरूप सातवी शाती ई० तक भी अत्यत 
प्रचलित था। हप॑ के सत्रंध मे कहा गया है कि वहू सूर्य की उपासता भी करता था। इस 
प्रकार यह निर्विताद है कि वैदिक काल से लेकर बहुत बाद तक सूर्य की उपासता 
होती रही है। कुछ प्राचीन युध्राश्री एवं भरहुत के एक धांतु पत्न में सूर्य भानुषी मूति का 
(१) शिव ज़ातक १४६९६ (२) भारतवर्ष का प्रथम सम्राट” मागरी प्रचारिणी पत्रिका 
(३) 'अय में सवकता चाबेय्य! भ्रत्नग्बुस जातक ५५२२ 
(४) 'महाराज श्रह सक्‍को अह देवराजा' ति न परेस चंवंखु दातु सक्‍कोमि! 
कह शिवि जातक ५।४६६ 
(५) चन्द, ४।२४५ (६) ए बलासिकल डिक्शनरी भ्रौफ हिन्दू माईयौलीजी। डाइसतः पु, ३१० 
(७) देखिये इसी परिच्छेद में ब्राह्मण धर्म 


( २१८५१ ) 


झ्रकन हुआ है । उसमे कमल के मधु कोष सूत्रों से सूथे॑ की किराणो का भाव अ कित किया 
गया है | इसमे यह सिद्ध होता है कि ई० पृ तीसरी जाती में खूब की पुज्मा का पर्यात 
प्रचार था ।' चत्धगुप्त मौय का काल भी ई० पू - तीसरी शती चौथी शती हो है । मोय काल 
में सूर्यो पासद्ा के इस रव्प को देखते हुए चाशुवय द्वारा सविता के आवाहन में एतिहासिक 
परपरा का यवातथ्य निर्वाह हुआ है । 
'ब्वसमयी महामाया। प्रकृति के निरवर सगीत' के सबंध में प्रसाद ते उद्र का उत्लेस 
किया है ।* इससे ध्ुरत रुद्र के रौद्र औौर सहारकारी स्वरूप की शोर ध्यान श्राकपित 
होता है । ऋग्वेद में रुद्र साधारण श्रेणी के देवता हूँ । समस्त ऋग्वेद 
रद्र में वेवल तीन भत्रों में ही उत्ता उत्लेख हुआ है । यहां वे भूरे रप, 
उज्जवल काति ओर सुन्दर श्रवरों से थुक्‍त है। उनके हाथो में बन्न 
ओर घनुपवाण है | यही इन्द्र के क्रोव का उल्लेख भी हुश्रा है। वे भ्रॉँधी तथा विनाद्य के 
देवता है ।* यजुर्वेद के कान तक आते आते रुद्र देवताम्रो की कोटि में श्रा गये | कालान्तर 
में रुद्र पूजा का समस्त भारत मे प्रचार हो गया आर उनका सम्बन्ध शिव से जोडा जाने 
लेगा । आप सतभ गुह्म सूत! एवं कॉंटिल्य के श्र्थशास्त्र में रुद्र को भ्रविक महत्व नहीं दिया 
गया हे । अत; स्पष्ट है कि ई० पु० चोथी शती तक रुद्र की महत्ता स्थापित नही हुई थी ॥४* 
भृप्त काल में तथा उसके उपरास्त रुद्र अथवा शिव के मुखलिगों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । 
कनिष्क, हुविष्क भर वासुदेव के सिक्कों मे झ्षिव था रुद्र की नादी युक्त आक़ृतियों का 
श्र कन मिलता है। उत्तर कुशान, काज़ीस सूर्तियों में लादी के सहारे खडे हुए शिव और 
पावती वी एक मूर्ति अत्यन्त हा प्रसिद्ध है ।* अझत, स्पष्ट है कि प्रथम शताब्दी ईसवी से रुद्र 
पूजा का प्रचार हुआ है और गुप्तताल तक आते-आते वे महत्वपुण देवता हो गये । वष्णाव हांते 
हुए भी गृप्त शासकों की एक उपाधि 'परम माहेश्वर' थी | यह उपाधि उनकी शिव भवित की 
ओर भी सकेत करती है। चद्धगुम विक्रमादित्य ने सोराष्ट्र के जिन शको को पराजित किया 
वे शिव भवत ये | सौराषप्ट्र के उत्तर कालीन क्षत्रपों के सिक्कों से सबन्न शिव की सूर्तियाँ 
बनी हुईं है ।* भ्रतः 'स्कदगृप्त! नाटक में रुद्र की चर्चा किसी भ्रकार भी इनिहांस विरोधी 
भही कही जा सकती | झत, भृप्त काल में रुद्र शोर उसके साथ साथ शिव का उल्लेख तरक॑ पुरां 
प्रमाणिक हे । 
इसी प्रसग से महाकाल सवधी चर्चा भी समीचीन है । 'स्कदगृप्त! नाटक में ही 
'उज्जयनी के महाकाल मदिर'” का उल्लेख हुआ है । शिव के नामों में से महाकाल भी एक 


॥ 


(१) माइनर रिलीजस संकट्र्स; ऐच० डो भट्टाचाय ; पु० ४६५ 

(२) स्कद० १४६ 

(२) इं टैलिजेट मैन्स गाइड टु इ डियन फिलौसतोफी ! पाइ्या । १० ३२,३३१ 

(४) शविज्म 4 टी० ऐम० पी० महादेवन , पु८ ४४३ ऐज झोफ इम्पीरियल यूनिटी 
(५) वही ; महादेवन ; पूृ० ४६१ 

(६) भर्ली हिस्द्ी श्राफ इ डिया । स्मिथ । पृ० ३१६ 

(७) स्कद० २,७४५ 


( १८१ ) 


है। रुद्र के सबंध में लिखते हुए हम बतला चछुके हैं कि वैदिक देवता झद्र का सबंध कालातर 
मे शिव से जुड़ गया भर दिव स्वय प्रधान हो गए, रद्र उनका एक विनाशकारी स्वरूप मात्र 
रह गया । कथासरित्सागर से 'विपय शील लम्बक' मे उज्जयिनी के शिव का उल्लेख हुआ 
है भर विक्रमादित्य को उसी का प्रसाद स्वरूप माना है|" कालिदास ने मेधदूत में उज्जयिची 
के महाकाल की आरती का जो मधुर चित्र खीचा है, * उससे यह निष्कर्ष प्रलता से 
निकाला जा सकता है कि गूसकाल में 'उज्जयती के महाकाल की उपासता का पर्यात 
प्रचार रहा होगा | यहाँ इससे कोई अन्तर नहीं पडता कि कालिदास ई० १० प्रथम शती में 
ये श्रथवा प्रसाद की मान्यताओं के श्रमुसार सकदगुम (ईसवी ६ शती) के समय में । 


ग़प्तकाल में विष्णु का पूजा का सर्वाधिकार प्रचार था। गुप्त शासक स्वय भागवत्त 
धम मानते थे। वस्तुत, गुप्तकाल में भागवत धम का प्रचार समुद्रगुप्त के काल से हुश्ना होगा 
क्योकि गया के ताम्रपतन्न! से उसकी उपाधि 'परम भागवत महाराजा- * 
घक्रपाणि भगवान धिराज”? है। चन्द्रगुप्त ड्वितीय के मथुरा के एवं गढ़वा के शिलालेखो 
एवं नालन्दा की कुछ मुद्राओ* में उसकी उपाधि 'प्रमभागवत!” है। 
इसी प्रकार कुम।रगुप्त प्रथम के भिटारी' और गढ़वा के शिलालेखो” एवं स्कद के बिहार के 
शिलालेख” में 'जितम्‌ भागवत्! एवं 'परमभागवत?” दाब्दो का प्रयोग हुआ है । 


वैष्णव धर्म की सबसे महत्वपुर्णां विशेषता वैदिक विष्णु भ्रौर बासुदेत कृष्ण का 

एकीकरण है ।* ई० पु० दूसरी छाती में ग्रीक क्षासक श्रन्तोएलकिडस के राजदूत हैलियो- 
डोरस ने विदिशा में गुरुडध्वज स्तभ का निर्माणा ऊफ्िया था । उकत भ्रीक शासक स्वय॑ 
वासुदेव का भवत था ।*” भ्रतः इसमें सदेह नही कि गुप्त काल तक भ्राते झ्ाते वासुदेव, कृष्ण, 
नारायण और वैदिक विष्णु एक हो गए और वँष्ण॒व धर्म अथवा भागवत धर्म में इब सबकी 
उपासना समान रूप से प्रचलित हो गई । हुविष्क की कुछ मुद्राओ में शख चक्र गंदा तथा 
आ्रावत्त' (कमल के स्थान पर) साधारण किये हुए विष्णु का श्र कन हुआ है ।** हुविष्क का 
काल दूसरी शती ईसवी है? * शभ्रत; इस प्म्बध में कोई सन्‍्देह नहीं किया जा सकता कि 
(१) कथासरित्सागर , सोमदेव ; विषभक्षील लम्बक 
(२) श्रप्यन्यस्मिन्जलधर महाकालमासाच काले 

स्थातव्य ते नयन विषय यावदत्येति भानु 

कुवन्सध्या बलिंपट॒हुता शूविन। शलाघतीया 

मानद्राणा फलमविक्ल लप्स्यसे गजितानाम्‌ पूर्व भैध ३५ 
(३) फ्लीट ; ६० $ पृ० २५६ ४) पही ॥२ प० २७ ७; प० ३७ 
(५) मंमोइस औफ प्रकेिलोजिकन सर्वे झ्राफ इ डिया।हीरामन्द शासुत्रीक॥० ६६ १० ६४,६६ 
(६) फ्लीट। ५; पृ० ४० (७) वही , ६ । पृ० ४१ (प) वहीं । १९३१ प० ४० 
(६) धष्णविज्म ; डी० सी० सरकार पू० ४३४ 
(१०) वही । वही ' पु ४३२३ वि एज औफ हृम्पीरियल युनिदी ; 
(१६) वही +ब्रही। पृ० ४३६६. (१३२, भर्ली हिस्‍्दी श्राफ इ डिया धू७ २८७ 
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इसरी शती में विष्णु के चक्रपाणि एवं चढुभुज स्वरूप के पृजत का पर्याह भ्रचार हो चुका 
था | स्कदराप्त के छूनागढ के शि्लालेख का प्रारम्भ ही विष्णु की भ्राथँना से हुआ है, और 
उसमें उन्हें 'कम्रननिल्षयताया (धाश्वत धाम लक्ष्या, से जयति विजितात्तिविष्णुरन्त्यन्त 
जिष्णा, कहा गया है ।* 
विष्णु के ही इतर स्वरूपो में 'क्षेप पर्यकश्ायी? एवं 'वटपत्रशायी विप्णु! के उल्लेख 
महत्वपूर्ण है । मातृगुप्त के एक काव्य में दोप पर्णकशायी सुणुप्तिनाथ” का उल्लेख हुआ है । 
गुप्त काल भागवत धर्म में विप्णु के सभी अ्रवतारों एवं सभी 
शेष पर्यकंशायी हूपो की उपासना का प्रचार हो चला था। “जगत के एकार्ण॑नी हो 
वठपत्रशायी जाने पर भगवान विष्णु कल्यान्‍्त तक शेथ वाय्या में योगनिद्रा के 
बश्मीभुत रहते हैं।* मार्कण्डेय पुराण के इस उल्लेख में शेष पर्यक- 
, शायी सुघुत्तिनाथ विप्सु ही हैं। कालिदास के रघुवश में विष्णु के शोपशायी रुवरूप की चर्चा 


हुई हैं।” इसी प्रकार 'बट पन्र शायी' विष्णु का पूजन भो गृप्त काल में प्रवश्य ही 
प्रचलित रहा होगा | 


प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक में ही त्रिष्णु के अन्य झबतारो में से राम और कृष्ण का 

उल्लेख भी किया है । हम पूर्व कह चुके हैं कि गुप्त काल भागत्रत्‌ु धर्म के अभियुत्थान का 

काल था, फलत विष्णु भ्ौर उनके श्रवतारों की पुजा और चर्चा 

राम और कृष्ण उस काल की धार्मिक स्थिती के सहज परिचायक हैं । भागवत घर्म 

की सबसे बडी विश्येपत्ता ही विष्णु और वासुदेव कृष्ण की अ्रभिन्नता 

थी | कालिदास के रघुव॑द में राम कथा का विस्तार के साथ वर्णन हुम्रा है । उच्ी में 

कौस्तुभ मणि से युक्त कालियमर्दन करते वाले कृष्ण की चर्चा भी हुई है ।* कालिदास ने 
सवय 'गोपवेषय विष्ऐो'५ लिखकर कृष्ण का विष्णु से सीधा सम्पर्क स्थापित कर दिया है । 

अ्रप्सरा और सुरसुन्वरियों की कल्पना भारत की अत्यन्त प्राचीन कल्पना है । ये स्वर्ग 

की नतकियाँ हैं । वेदों में उपा की भी नर्तकी से उपमा दी गई है? पौराशिक कथात्रों भें ती 

अ्र्सराग्ो का प्रचुर उल्लेख मिलता है। भरत के नाटयबास्र से 

अप्सरा ज्ञात होता है कि नाटक में री पानी के लिए अप्सराशो वी सष्टि की 

गई थी ।* कुछ भी हो अ्रप्सरशा्ों की कत्पना का गुप्तकाल में भी प्रचलन 

रहा होगा। प्रसाद ने उवज्ञी और रम्भा की चर्चा की है इन दीनी भ्रप्सराडों का उल्नेसतर 

कालिदास के विक्रमोवश्ञीय” चाटक में हुआ है । 


4... फटा नव सता अत कतापत+/पककाफाक-3९-३-+१ककक+ 5 आता 5 तप “3००००... ९-9 पी फैन अमन का उमा अल का अ>क आमम. 


(१) सलेवट इ सिक्रिप्शन्स , सरकार न० २५४ 
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मानवेतर जातियो यक्ष भी श्रप्सराश्रों की ही कोटि में माने जाते हैं।* अप्सराध्रों 
की तरह यक्ष कल्पना भी प्राचीन है । बौद्ध जातकों में यक्ष सबधी प्रचुर उल्लेख मिलते हैं ।* 


उपाध्याय इस सबंध में लिखते हैं कि व्यवस्थित यक्ष उपासना भौय 

यज्ञ काल के ग्रासपास विकसित हो चुकी थी । भारतीय मूतिकला का सबे 
प्राचीन नमूना ही एक यक्ष की विद्ञालकाय सूर्ति है। उनका अभ्रनुमात 

है कि कम से कम शुप्त काल तक यक्ष की पूजा का बराबर प्रचार रहा होगा ।* प्रसाद ने 


यक्ष का उल्लेख एकमात्र 'राज्यश्री' मे किया है । इतिहाम को हृष्टि से हप॑ का काल उत्तर 
बुपत काल ही माना जायगा | उक्त उल्लेख में यक्ष की शक्तियों की भी चर्चा हुई है । उसे 
बाण मारने पर वह लौट कर आ जाता है ।* ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसाद ने यक्ष को 
शक्तियों का उवत स्वस्प पचाधुष जातक' से लिया है | उक्त जातक से ज्ञात होता है कि 
बोधितत्व ने हलाहल विप से बुझा तीर चढाकर छोडा । वह जाकर यक्ष के रोमो में ही चिपक 


ग़॒या'”'यक्ष ने उत सभी तीरो को तोड मरोड कर प्पने पैरो के तीचे गिरा दिया श्रौर बोधि-” 
सत्व के समीप आया | 


भूतनाथ शिव के कई गणों में से भेरव श्रौर भरवी भी है | वक्ष यज्ञ मे सती के भस्म 
हो जाने की सूचना जब नन्‍दी के द्वारा क्षकर को मिली तो उनके क्रोध से भयकर स्वरूप 


बाला भैरव उत्पन्न हुआ, जिसका ताम वीरभद्र था। इसी बीरभव्न ने 
भैरव भेरवी. दक्ष यज्ञ का ध्वस कर दक्ष का वध किया | तश्रो में जगदस्बा की श्रतेक 
शक्तियों में से भैरवी भी एक मानी गई है | यह कहना कठित है कि 
भुपकाल से भरव भैरवी का क्‍या स्थान थां। इतना श्रवश्य मात्रा जा सकता है कि सभवतः 


प्रह्मकाल, रुद्र भऔर शिव की पुजा के साथ भैरव की पूजा भी होती हो, श्रथवा तन्र सिद्धियों 
के लिए भरवी चक़ की साधना में भैरवी का भी पूजन किया जाता हो । 


इनके श्रतिरिक्त राज्यश्नी में 'अपदेवता! का उत्लेख भी हुआ है। सभवत। इससे प्रसाद 
का झभिप्नाय भ्रपकार करने सें सतत उद्यत रहने वाले भूत प्रतो से हो।तन्न भ्रत्थो में भरत 
पिदाच, यक्ष, राक्षस, गन्धव एवं भैरव सभी भपदेवता माने गये हैं ।५ हम यह मान छुके हैं 


कि यक्ष और भैरव सबधी उल्लेख इतिहासनुपोदित हैं श्रतः यह 
अपदेवता. सभव है कि उत्तर गुप्त काल में प्रन्य लोकविश्वासों की तरह श्रपदे- 
बता सबधी विश्वास भी अत्यन्त प्रचलित रहा हो | स्वय प्रसाद ने 
अपने ताटको में यज्ञ तंत्र पिशाचिनी,” चुडेल,' पिशाच,* प्रेत*” दृत्यादि का उल्लेख किया 
है । वस्तुत ये लोक विश्वास परम्परागत है, और श्राज भी प्राय। अपने मूल स्वरूप में ही 
विद्यमान हैं। चुंडेल' की कल्पना श्रवश्य बहुत बाद की प्रतीत होती है । 
(9) “विद्याधराप्सरोयक्ष रक्षो गधव॑ किन्नरा? श्रमरकोश (२) जातक १ ६. ५४ 
(३) (ए रेग्युलर यक्ष कल्ठ सीम्स टु हैव डैवलप्ड ऐज श्र्री ऐंज वि मौयन पिरियड ऐंड न्यू- 
मरस इक्स्टेट इमेजेज श्रौफ दि यक्षाज सपोर्ट दि व्यू देट देयरः वशिप हैड स्प्रेड ओवर 
ए लोग रेंज औफ टाइम गउत द्रु दि गुप्ता पीरियड! ।-ह'डिया इन कालिदास १० ३१८ 
(४) राज्यश्री (४) प्रिसिपल श्रौफ तन्न : आर ऐवेलन । पु० ४१६ 
(६) चिंवम्बर सहिता योग रलतावल, वेवी कवच ; सप्तराती ; (७) स्वॉद० २०६४ 
(८) राज्यश्री २४५ (६) स्कद० २,६३, ६४ (१०) वही २.६६ 


लोक-विश्वास 


सभी काली भौर सभी देशो में लोगो में कई प्रकार के लोक-विश्वास पाये जाते हैं । 
इस प्रकार के लीक-विश्वास स्वर-तरक की कल्पनाओं से लेकर द्ाकुत अपझकुत तक को 
अपने में समेटे चलते हैं। प्राचीन भारतवर्ष में भी इस प्रकार के तक-शून्य' अ्रन्थविश्वार्सो 
अथवा प्रचलित लोक-विश्वासों की कमी नहीं थी, श्रौर न श्राज ही ऐसा है। प्रसाद के 
तीटको में कई प्रकार के लोक विश्वासों का उल्लेख हुआ है । 
वाराहमिहिर के श्रनुसार धुमकेत ञ्रादि केसुश्रो का उदय और ग्रस्त मनुष्यों के 
लिए उत्पात रूप होता है । ये धुमकेनु कई रगो के होते है श्रीर विभिन्न रगो श्रौर झ्ाकार के 
झनुसार भ्लग भ्रलग फल देने वाले होते है ' 'धृम्र-ताञ्न की-सी 
(१) धूमकेतु. कातिवाला धुमकैतु अनिष्ट फल देता है। राजमहल, 
वृक्ष भ्रोर पर्वत पर प्रकट होने बाला धुमकेतु राजाओं का नाश करने 
वाला होता है।* प्रसाद ने धृमक्रेतू को नील लोहित रग का! शौर “भयावनी पूंछ 
वाला”? माना है । यह 'श्राकाश का उच्छु खल प्रयंटक है'*-कब इसका उदय भर भ्रस्त होता 
है यह कोई नहीं कह सकता । छुमकेतु का उदय राष्ट्र या देश के लिये अमयल सूचक है, 
और इसके श्रदुभ का निवारण करने के लिये शान्ति कराता आवश्यक माना है । शकराज 
के दुर्ग की ओर भयानक सकेत' करने वाला धुमकेतु उसके विनाह का पूर्व सूचक बना । 
अन्यत्र भी लाक्षशिक रूप में धुमकेतु का प्रयोग प्रसाद ने किया है ।६ नारद और बाराह- 
मिहिर इत्यादि ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में उदय होने वाले केतुओ के विभिन्न देशों 
पर पडने वाले प्रभाव की चर्चा के साथ साथ, उतकी शातच्ति के उपाय भी बत्ताये हैं 
कालिदास ने तारकासुर को लोक की श्रद्ान्ति! के लिए धुमकेतु कहा हैं।* वाशण ने 
स्थाग्वीश्वर के राजा प्रभाकरबद्धन की मृत्यु के पूर्व होने वाले जिन सोलह प्रकार के महो- 
स्पातों का बर्शन किया है, उसमें धुमकरेतु का उदय भो एक है ॥ 'राजा के अतिष्ट की सूचता 
देने वाला धज्रावेष्टित श्रग्तिज्ताल से युक्त धृज्रकेतु प्राकाश में उदय हुआ |” स्पष्ठ ही 
(१) वृहत्सहिता--( वाराहुमिहिर ) वी० सुब्रह्मण्य शास्त्री 
पश्चात्‌ सन्ध्याकाले सवर्तो नाम भ्रम्नताम्रशिस। । 
प्राक्रय वियत्यश शूलाआवस्थितों रौदः ॥ 
यावस्त्येत्व मुहत्ताव दृश्यों वर्षारि हच्ति लावस्ति । 
भूपा शस्त्र निपातिरुदयस चापि पीड़ियति | +“१।३११०-०५९ 
(२) भ्ूव० श४४ (३) वही १४४ (४ ) वहीं ९४४ 
(५) स्कन्द० ३|म९, (६ ) कुमार सभव १२॥३२ ( ७ ) हृपैचरित ५।१४४ 


( २८६ ) 


धूमकतु सम्बन्धी लोक-विश्वास का सम्बन्ध ज्योतिष के एक भ्रज्ञ से जो पयोप्त प्राचीन 

है--इतिहासकारों के झनुसार कम से कम गुप्त-कालीन तो है ही। धुमकोतु के सम्बन्ध में 
सपपु क्त विवरणा प्रसाद से मिलता जुलता है । 

कभी कभी जलते हुए डण्डे या मुग्दर की झ्राक्ृति के पिण्ड भ्राकाक्ष से पृथ्वी की 

ओर गिरते हुए दिखाई देने हैं। इनकी लपक नीले रग की होती है । इन्हें ही उल्कापात 

कहते हैं ।१ ये उल्कायें भी कई प्रकार को होती हैं और धृमकीतु के 

(२) उल्कापात समान ही विनाश की सूचक है ।* प्रसाव ने 'स्कत्दगुप्त' मे अमावस्या 

के दिन नीलगगन से भयकर उत्कापात' की सुचना देकर क्षुमा रगुप्त 

की मृत्यु की ओर सकेत किया है।* लाक्षणिक रूप में भी स्कन्दगृप्त विजया को अपनी 


सुखशर्बरी का उत्कापिह कहकर अ्रपती श्राजीवन अ्र्ञान्ति की सूचना देता है।* ह्ष- 
चरित में भी ठीक इसी प्रकार उल्कापात को महोत्यात कहा गया है ।* 


धूमकतु के समान ही दिंग्दाह भी श्रपज्षुन, विप्लेव॑ भर विनाश का सूचक माना 

गया है । दिंशाशों की यह भ्रग्ति यदि पीली हो तो राजा का भ्रौर 

द्ग्दाह । गग्निवण हो तो राष्ट्र का श्रौर यवि ललाई से युक्त हो तो धानन्‍्य का 

नाश होता है ।* लाल बादलों में दिग्दाह का धुम' ननन्‍्द वश विकाश 

का सूचक है ।” बाण गिनाए हुए सोलह उत्पातों भें विज्ञात्रो विश्दाह से लोहूलुहान हो 
जाना भी एक है ।* 

प्रतिमा सबधी अपछ्कुन भी पर्याप्त प्राचीन है। वाराहूमिहिर मे श्रलग अश्रलग' प्रकार 

की प्रतिमाशो में किसी भी प्रकार के भ्रस्वाभाविक लक्षण प्रकट होने पर उनके शुभावाभ का 

निर्णय कर उनकी शात्ति का विधान किया हे /£ ह॑चरित सें प्रतिमा 

(४) प्रतिमा का. के केशो का धु धुआआना” भी एक उत्पात माना गया है ।१*९ मासस के एक 

हंसना व्यास्याकार ने इस सबंध में एक टिप्पणी इस प्रकार दी है--'जिस देश 

में कु ए भरजतै हैं भौर प्रतिमा हसती हे, उस देश का नाश होता है 

ऐसा मुनियों का मत है । यहाँ वे हंसने और पुस्कराने में अन्तर मानते हुए मृति के ठठाकर 

हसने को अपणकुत मानते है ।१९ 'राज्यश्री? में ग्रहवर्मा की विजय के निमित प्रार्थना करने के 


(१ ) बृहत्ससहिता ३३ इलोक १०-३० 
(२ ) दिविभुक्तबुभफलाना पत्तता रूपाशि यानि तान्युल्का। 

घि७श्योत्काइत्िव्विद्य त्तारा इति पच्रधा भिन्ना ; ॥--बरुहत्सहिता ३३॥१ 
( ३ ) स्कम्बृ० १।२९, १॥४३ (४ ) स्कन्द० ३| ५६ 


(१) हपंचरित ४॥१४४ (६) दाहो विशाराजभयाय पीती देशस्य नाशाय हुताशवर्णं । 
पश्चारण: स्थादपसव्यवायु स॑ स्यस्थ नाश से करोति हृष्ट | 


“>वृहत्तसहिता (वाराहमिहिर) ३१।१ 
(७) चद्र0 २१७४. (८) हषचरित ४॥१४४ 
(६) हत्ताहित भ्र० ६४। इलोक ६ (१०) हुपंच/रत ४१८४ 
(११) गरछन्ति कूपा। प्रतिमा हसम्ति | ते थ॒ साशों मुनियों; बदन्ति) । 
मानस पीयूष ( शीतला सहाय ) बालकाण्ड २३५ 


( रृ८७ ) 


सिये राज्यश्री मन्दिर में जाती है, पर सहसा अद्वरह्यास भुनकर प्रतिमा के हसने की अपशकुत 
की श्रावका से वह मुछित हो जाती है | उसी समय सचमुच ग्रहवर्मा को मृत्यु का समाचार 
भी मिलता है ।* 
प्राचीत काल में सिद्ध-महात्माओीं के मुख से नि,.सुत भविष्यवारियों पर लोगो का 
बहुत विश्वास था | प्रीक इतिहासकारों के अनुसार भारत के कई ब्राह्मण सही सही भवि- 
ष्यवाशियाँ किया करते थे । यदि दवत्‌ किसी की वाणी ठीक नही 
भविष्यवाणी उत्तरती तो बहु आजन्म मोन धारण कर लेता था |।* कालिदास मे 
'देवचितकों के रूप में जिन भविष्यवाणियो का उल्लेख किया है | 
उनका सबंध ज्योतिप शास्त्र से है ।? 'चद्धगुतः नाटक में दाइबायन अ्रलक्षेद्ध को सावधान 
करते हुए चन्द्रमुप्त के भावी भारत सम्राट होने की भविष्यवाणी करता है। सिकन्दर जैसे 
विदेशी श्रौर वीर ॒ पुरुष को भी “भविष्यवाणियों? के प्रायः सत्य होने में विश्वास है ।* 
कालिदास के देवचिन्तक के समान ही शुक्रनीति में ज्योतिष के लक्षण भौर कत्तव्यो 
का उल्लेख मिलता है ।६ इस ज्योतिपियों में एक प्रकार के ज्योतिषी 'मौहूतिक'ं कहलाते थे । 
इनका कार्य मुहत॑ का शुभा-शुभ विचार करना होता था । इसके 
(६) ज्योतिष प्रतिरिक्त समवतः वे विवाह के लिये वर कन्या वी कुडली का 
मिलन भी किया करते थे । अभैज्ञासत्र में मौह॒ुतिक का उल्लेख मिलता 
है | ऐसे मौहूतिक राज भ्रृत्य होते थे भौर उन्हे एक सहस्लन मुद्रा वापिक वेतन मिलता था ।* 
'हृए॑चरित' में गराक" श्र मौहूरतिक* दो प्रकार के ज्योतिषियों का उल्लेख हुमा हैं । 
राज्यश्री के विवाह के लिये कुण्डली मिलाने की चर्चा तो उसमें नहीं है किन्तु गणाक द्वारा 
लग्नशोधन का उल्लेख श्रवश्य किया किया है ।** किंतु बात्स्थायन ने विव्राह के निण॑य के 
लिये बर और कब्या के विभिन्न प्रकार के साम्य निश्चित करते की चर्चा की है [** वात्स्यायन 
का युग भारतीय नक्षत्र विद्या तथा ज्योतिष ज्ञात्म दोनो के विकास और उत्थाव का काल था । 
और उसी समय वाराहमिहिर जैसे भ्राचारयों ने उक्त शासतत्र का विस्तार किया ।** झत। विवाह 
के सम्बंध में ग्रह विचार को यदि प्राचीन मान लिया जाय तो कोई विशेष आ्रापित्त नहीं । 
बौद्ध धर्म के पतन काल में तन्रयात का विकास हुआ और तत्न सिद्ध में लोगो का 
विश्वास होने लगा । स्क दरगुप्त नाटक प्रपचबुद्धि वस्तुत हसोसुख बौद्धधर्म का प्रतिनिधि है । 
वह प्रज्ज्वलित कठोर तियति का नील झावरण उठाकर भाँकते 
तांन्रिक | वाला है ।१* भूत, भविष्य और वर्तमात का नियाक्षक, रक्षक श्रौर 
ह््ष्टा है [१४ 
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(१) मालविक ४६ (४) चरद्र० ११० (१) चनर्द्र० २११११ 
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(१३ स्कद0.. (१४) वही २६० 


( रेषय ) 


कुमारगृप्त की भृद्यु उसके मारण-प्रयोग का परिणाम है और इस प्रयोग 
के लिए वह भाद्रपद की श्रमावास्या का दिन चुनता है ।" अ्रपनी कार्यासिद्धि के 
लिए वह महाद्गशान में उम्रतारा की साधना करता है श्रौर यस के लिए नरबलि देने 
में भी नही हिचकता |” प्रचीन भारत में इस प्रकार के तॉमिक श्रीर उनकी मारणा-मोहन- 
उच्चाटन-बल्लीकरण आदि प्रभिचार क्रियाओं पर लोगी का पूरा विश्वास था। भाई सर के 
बुद्ध भम॑ सबधी विवरणों में ४०0 ई० की आसपास एक कार्मीरी भिक्ष्‌ का उल्लेख मिलता 
है जो भ्रपनी ताशिक सिद्धि के बल पर राज्यों के सबंध में भविष्यवारियाँ किया करता था । 
और उसके मे भविष्यकथन श्रधिकतर सत्य होते थे ।* हुं तसाँग के वर्णतों से ज्ञात होता है 
कि देवी के उपासक ताभिकों में मरबलि की प्रथा थी ।* हप॑चरित्र में भेरवाचार्य के क्रिया- 
कलापो के अतिरिक्त नरमाप्त विक्रय के उल्लेखो पे ताभिकों-सिद्धियों एव मरबलि की श्रोर 
प्रत्यक्ष सकेत किया गया है ॥* 
(१) स्कद0.. १९६ (२) वही ३॥६१ (३) बुद्धिज्म ( रेडवर्ड कौर्ण पृ० ७६ ) 
(४) लाइफ श्राफ छू तसाव .१0 ५६ (५) हर्षचरित ., तृतीय भौर पत्रम उच्छू वास । 


प्रणय विवाह 


प्रसाद के प्रायः सभी ऐतिहासिक नाठकों में प्रणय तथा विवाह के सम्बन्ध में पर्याप्त 

चर्चा हुई है । परन्तु प्रणय के सम्बन्ध में प्रसाद ने अपने पात्रो को जितनी भ्रधिक स्वतत्नता 
वे रखी है, उतनी स्वतत्रता कम से कम प्राचीन भारतीय समाज में भी मिलनी कटिन थी। 
प्रसाद स्वत॒न्न प्रेम को अपना लच्य मानकर चले हैं। स्वभावत) उनकी सारियाँ भी उसी 
भ्राधार को लेकर प्रणय के क्षेत्र में आँख मू दे चल पडी है । “बालया वा युवत्या वा वेद्धया 
वापि दोषिता, न स्वातश्येण कत्तव्य चित्काये गृहेष्वपि | वात्ये पितुबंशेतिप्लेत्पारिएग्राहस्य 
बौवने, पुत्राण भतंरिप्र तने भवेत्स्त्रीस्वतन्नताम्‌” ।" लिखने वाला समाज का श्रधिष्ठाता पता 
"नहीं प्रसाद के प्रेमी प्रेमिकाओ के बिपय में कया भन्तब्य प्रगट करेगा । ऐसा प्रतीत दोता है 
कि उ्मुक्त प्रेम के जिन नाता स्वरूपी को चित्रित कर सकने में प्रसाद सफल हुए हैं वे सभी 
प्रसाद की स्वच्छन्द प्रेम सम्बन्धी भावनाओ्रों के परिचायक तो श्रवद्य है किन्तु प्राचीत भारतीय 
सभाज में प्रचलित प्रणय सम्बन्धी परिस्थितियों के यथातथ्य श्रकन नही हैं । यहाँ सामान्यता 
एक प्रश्न यह उठाया जा सकता हे कि कालिदास जैसे प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार ने अश्रपने 
काव्य और नाटको में भी उस्मुक्त और उद्दात्र प्रशय के मतोरम वि खीचे हैं और इसमें 

उन्होने भी ससस्‍्क्ृत के प्राचीन कवियों द्वारा प्रस्तुत श्र गार योजना की परम्परा का' ही निर्वाह 
किया है। अ्रतः यह मावता पझ्नुचित नहीं कि प्राचीच भारतीय समाज प्रणय सम्बत्धी स्वततन्रता 
का पक्षपाती रहा होगा | किन्तु यहाँ दो बातें ध्यान में रखना भ्रावश्यक है । जहाँ तक 

काश्यग्रभों का प्रश्न है, उनमें कवि स्वतत्थ्य और कवि कल्पना को धरती का क्रोड छोडकर 

श्राकाग में उन्मुक्त विहार करने की पर्याप्त स्वतत्रता रहती है। भ्रधिकाश नादक ग्रथो मे भी कथानको 

के पौराणिक भ्रथवा दत कथाश्रो के लिखित स्वरूप से सम्बन्धित होने के कारण व्यक्ति 

सम्बन्धी प्रणय की स्वच्छन्दता का चित्रण हुभ्रा है | उदाहरण के लिए कथासरित्सागर के 

उदयन सम्बन्धी एक ही कथातक को लेकर लिखे गए भास के 'प्रतिज्ञायीगरन्धरायण' और शअ्रीं 

हुप॑ की 'रत्नावली' को लिया जा सकता है । इन दोनो नाठकी में उदयन के ऐतिहासिक चरित्र 

की शोर इतना ध्यान वहीं दिया गया है । उसका प्रणय व्यापार ही नाटककार का लक्ष्य है ! 
साथ ही इस प्रकार के माटकों में नायक के धीरोदात्त होते हुए भी उसको एक सम्मानतीय 

ससथा का स्वरूप देने का प्रयात नही किया गया है । यही बात कालिवास" तथा सस्क्ृत के 
प्रभ्य बहुत से नाठककारो के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इसके ठीक विपरीत 

विशासदत्त के 'मुद्राराक्षस' एवं 'देवीचम्द्रग्रुप्तम' में ऐतिहासिक पक्ष की प्रधानता होने के कारण 

तत्कालीन समाज द्वारा निर्धारित एवं सयत श्यू गार एवं प्रशय का भ्रकव मिलता है। प्रसाव 

के तांटक रचना-तन्न की दृष्टि से दुसरी कोटि के हैं, अर्थात्‌ ऐतिहासिक हैं, भ्रतः इन नाटकों 


में चित्रित प्राचीन भारतीय समाज मे स्वच्छद प्रणुय को चर्चा नाटक के ऐतिहासिक स्वरूप को 
कुछ भ्रष्ट भ्रवश्य कर देती है । 
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(१) मनुस्मृति ५/४७, ४८ / 


( २९० ) 


किन्तु कालिदास जैसे नाटककारो की रचनाग्रो पर भी सूदूम विचार करने के उपरास्त 
यह निष्कर्ष अच्छी तरह निकाला जा सकता है कि कालिदास के काल में भी स्वच्छुन्द प्रण॒य 
फी सभावनाएँ अ्रधिक नहीं थी | श्रभिज्ञान ज्ञाकुतल में दुष्यत कहता है सुना जाता है 
(श्रयते) कि भ्रनेंक राजकन्याश्रों का विवाह गाधव॑ पद्धति से हुआ श्रोर उनके माता पिता ने 
इस प्रकार के विवाह का अनुमोदन किया! ।? इससे यह स्पष्ट है कि कालिदास के समय 
तक गाधव॑ विवाह जैसी स्वतत्र विनाह की पद्धति की मान्यता कम हो चली थी ।* इलोक मे 
'अयते' (सुना जाता है) शब्द यही सूचित करता है कि उस समय उ्पुक्त प्रेम के फलस्वरूप 
होने वाले विवाह अधिक प्रशसनीय नही माने जाते थे । अत) प्रसाद के नाटकों के किसी भी 
काल में स्वृत्र-प्रेम जन्य विवाह सामाजिक रिवाज के रूप में प्रचलित नही थे, भले ही कही 
एकाध इस प्रकार होते रहे हो । स्पृ्ति भ्र्थकारों हरा ही नहीं वरन्‌ कामसूत्र प्रणंताओं 
द्वारा भी समाज मे स्वछन्‍्द और उन्मुक्त प्रणाय सम्बन्ध वाछुतीय सही माना है ।* 


॥ 


प्रसाद के नाटकों मे प्रशय के दो रूप मिलते हैं। एक समाज में स्वच्छन्व प्र मं, जिप्मे 
देदा, काल, जाति वर्ग का कोई भेदभाव नहीं । उदाहरण के लिए, श्रेष्ठी कन्या विजया का 
स्कद, भटाको तथा कही-कही पुरभुप्त के प्रति प्र म, शातिभिक्षु की महारानी राज्यश्री 
के प्रति प्रासक्तिन, मालवराज दुबगुष्त का सुरमा मालिन के प्रति प्रम, सिन्‍्यु देश की 
ताधारण कन्या मालविका का महाराज चद्रगुप्त के प्रति प्रेम,” लिये जा सकते हैं। यह इस 
प्रकार का उच्चष्ण खल प्रेम प्रतीत होता है जिसे समाज ने मान्यता दे दी हो, प्रौर समाज का 
एक सामान्य व्यापार हो | प्रणय का दूसरा प्रकार समात कुलज्षीय भशौर स्थिति के व्यक्तियों 
में विवाह से पूर्व प्रेम सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए बाजिरा श्रजातक्षत्रुई, चन्द्रग॒ुप्त 
कार्नेलिया*, श्रलका सिहरण * “, स्कद देवसेना१*, का प्रेस लिया जा सकता है । इसमे सदेह 
नही क्षि इस प्रकार के प्रम सम्बन्वो पर कोई श्राक्षेप नहीं किया जा सकता। थे सब 
पास्कृतिक एवं ऐतिहासिक सभाव्यताएं होने के साथ-साथ प्राचीन त्ैतिकता एवं सामाजिक 
नियमों के विरोध में भी नहीं हैं । 





१. अ्रभिज्ञान शाकु तलम्‌ (कालिदास) ३ २१० 
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8० १४९ 
(९) कामसून (वात्स्यायन) (४) स्कद० २।५१, २,७५, ३९४ 
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(६) चंद्र० १(६२ (१५ )चद्रे० २१५६ (११) रकंद० ३॥६७ 


( २५६१ ) 


प्रसाद के द्वारा चित्रित समराज' मे स्त्री पुरुष का स्वतन्न प्रणय चाहें बह 
कालास्तर में विवाह सम्बन्ध के रूप में परिणत हुआ हो, अ्रथवा ते हुआ हो ग्रत्यत प्रच्चुर 
परिमाण में मिलता है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उप्त काल 

प्रणय' के समाज में सहज था। वह प्रणय कभी स्त्री की ओर से मुखर 
होता है और कभी पुरुष की श्रोर से | बाजिरा*, कोमा:, विजयार 

सुवासिनी/। और कल्याणी* का प्रणाय नारी की श्रोर से घुखर हुम्रा है। 
श्रल॒का *, कार्मेलिया", मालूविका?, ध्र्‌ बस्प/मिन्ती६, देवशेता+ तथा सुरसा"* का प्रणव या लो 
पुदप की और से मुखरित हुआ है, या दोता के सम्बन्धों के क्रमिक विकास से । इसमे प्रतीत 
होता है कि विवाह से पूर्व प्रेम के सम्बन्ध मे पुएष और स्त्री दोनो स्वतत्र ये। उन दिनो 
जाति-पाँति और देश काल से परे पारस्परिक प्रेम का ही श्रधिक महत्व प्रतीत होता है। 
चाहे स्त्रियाँ कुलीन राजकुमारियाँ हो चाहे वे साधारण मालिन दोनो ही उम्प्रक्त और स्वतत्र 
प्रेम का आभय लेती है, और समाज इसमे किसी भी प्रकार का अ्रवरोध उपस्यित नही करता | 
इस समाज के तारी पुरुष के प्रणय का अन्त विवाह मे ही हो यह आयदश्यक वही, वरन्‌ प्रशय 
केवल प्रणय के जिये भी किया जाता है। प्रम और प्रणुय का कोई देश काल नहीं होता है । 
प्रत्येक देश और प्रत्येक काल मे उसके स्वछूप में भिन्‍तता भले ही हों, परव्तु वह किया अवश्य 
जाता है। प्रमा३ के नाठकों में विवाह से पूर्व प्रणय का कोई निश्चित स्वरूप नहीं मिलता । 
कही कही तो प्रथम दर्शन में ही स्त्री पुरपो मे प्राय श्रकुरित हो जाता है शौर कालान्तर 
में परिस्थितियों के कारण घट बढ जाता है| कही बाल्यावस्था के परिचय से प्रेम का विकास 
दीख पडता' है, क. केवल सौन्दर्य श्रौर कही कला प्रणय के साव्यम रहें हैं। विजया और 
अलका का प्र॑म प्रथम प्रकार का प्रेम हैं, सुवासिनी विष्णुग्र॒प्त, कल्याणी चद्धगुप्त और कोमा 
छकराज का प्र म दूसरे प्रकार का है, देवनेता और कार्नेलिया का प्र म तीपरे प्रकार का है, 
वाजिरा का प्र म सौन्दयंशक्ति है शौर सुवाधप्तिती तथा राक्षप्त का प्रंत अच्तिम प्रकार का है । 
प्रम के इत प्रकारों का इतिहास साक्षी नही हो सकता। हाँ विवाह से पृव के प्रणय के महत्त्व 
का साक्षी 'आपस्तम्ब गुद्य सून्र**, का यह वावय है 'जियसे मन भ्ौर चक्ष आयद्ध हो जाब उसरे 
ही विवाह करना वाछुनीय है। किन्तु इसका अर्थ यह नही, प्राचीन भारतीय सास्कृतिक इति सं 
में श्रमुराग और प्रणय के स्वरूप उपलब्ध नहीं होते । जातक ग्रथों, नाटकों, काव्य ग्रथों एवं 
सासकृतिक इतिहास की अन्य सभी उपलब्ध सामग्री मे इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल्लते हैं 
कि उस समय भी नारी और पुरुष के इस "स्वाभाविक झाकर्षश की मपुरता यथावन्‌ थी। 
ऊपर 'आपस्तम्ब गृह्य सूत्र” का जी वाक्य उद्थुत किया गया है वह तो केवल उक्त आकर्षण को 
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( १९२ » 


नैतिकता भर सामाजिक स्वीकृति भर प्रदान करता है। प्रसाद का यह वावव इसका समर्थन 
करता है कि 'प्रणयी को कन्या के रूप और ग्रुण का ग्राहक, सच्चा ग्राहक होना चाहिए |! 


प्रत्येक देश, जाति और समाज में विवाह के स्वरूपो मे भिन्नता होती है श्रौर यह 

भिन्नता भी काल क्रम के अनुसार परिवातित होती रहती है । भारत के सास्क्ृतिक इतिहास 

पर हृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि वैदिक काल मे विदाह-पद्गति 

विवाह साधारणतया सरल थी | स्मृतियों के काश तक ब्राते-झ्राते उसमे 

पर्याप्त परिवततत उपस्थित हो गए और विवाह के कई प्रकार भी 

बन गये । स्मृति के इन नियमों का प्रभाव कालास्तर के इतिहास में हुए तक चल्लता रहा, 

इसकी पद्धतियों मे भी कभी शिथिलता श्राती रही श्ौर कभी सकोच । किन्तु इसमे सन्देह 

नही कि तामो के ते रहने पर भी विवाह की पद्वतियों और प्रकारों में बहुत बाबव तक भी 
श्रन्तर नहीं हुआ । 


प्रसाद के अनुसार 'विधाहु एक सामाजिक नियम का बच्धन है ।* परन्तु साथ ही स्त्री 

गौर पुरुप के बीच, परस्पर विश्वासपूृवक श्रधिकार रक्षा और सहूगोग होता श्रावश्यक है ।* 

यदि ऐसा न हो तो धर्म श्रौर विवाहु एक खेल है ।” इसी उह श्य को सामने रक्षकर सभवत्त, 

प्राचीम धर्म ग्रथों में धर्म पत्ती' श्रौर 'सहुधर्म॑चर्या'* जैसे प्रयोगो का' महत्व होगा । 'सहोभौ- 

चरता धर्ममिति वाचानुभाष्यच* मे भी 'सहोभो” ज॑से प्रयोग इस दृष्टि से प्रत्यन्त सार्यक 
जान पडते हैं । 

प्रसाद के नाटकों में विवाह के विभिन्न प्रकारों का स्थतत्र रूप से उत्लेख नहीं हुभा 

है | केवल एक स्थान पर 'राक्षस विवाह!" का नामोत्लेश्न अवश्य किया गया है। उक्त 

विवाह के विषय में यह ज्ञात होता है कि कन्या विजयोपहार के स्वरूप 

विवाह के प्रकार गुप्त कुल में भाई है,” और ग्रग्ति की वेदी के सामने सुख-दुख मे साथ 

राक्षस विधाहु॒ न छोडने की प्रतिज्ञा और कूल पुरोहित हारा पढे गए भन्नो से यह 

विवाह सम्पन्न)” हुआ्ना है । सनुस्मृति मे राक्षत विवाह की परिभाषा 

इस प्रकार है 'रोती चिल्लाती हुई कन्या को उसकी और उसके भाता-पिता की इच्छा के 

विवरीत बलपुव॑क हरण कर ले जाना राक्षत्त विवाह है ।१* परन्तु उक्त परिभापा की कसोटी 

पर कससे पर अ्‌ वस्वामिनी श्रौर रामग्ुप्त का यह विवाह राक्षस विवाह नहीं ठहर पाता । 
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(४) प्रूब० २॥४२ (६) वही १।२४ 
(५) कोह़िल्य श्र्शास्त्र २३ (१०) वहीं ३५१ 
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प्रसह्य कन्याहरण राक्षसी विधिरुच्यते । 


( ४१.३ ) 


बयोकि श्र वस्वामिनी का बलात्‌ भ्रपहरण नहीं किया गया था । कित्तु इसमे भी संदेह नहीं 
कि कन्या प्रसय के कारण गुप्त कुल मे नही श्राई यी । अन्य की वारदत्ता' होने के कारण 
इस विवाह में उसकी अ्रनिच्छा ही रही होगी | इस विवाह में उसके माता पिता की इच्छा भी 
नहीं जान पड़ती क्यीकि नाटक में इस विवाह को माता-पिता के प्रमाणों ये विहीन कहा गया है । * 
राक्षस-विवाह का उल्लेख करते हुए वास्स्यायन लिएते हैं, झत्य ग्राम अथवा उद्यान 
में जाती हुईं कन्या के सहायकों श्रौर रक्षकों को इराकर अथत्रा मारकर कत्मा का बलातू 
अपहरण करना राक्षस विवाह है! ।* धर वस्वामिनी बलात्‌ श्रपहुत तो नही है किन्तु प्रसाद ने 
उसके शुप्त कुल में श्राने का कारण यह माना है कि समुद्रज॒प्त की विग्विजय मे वह उपहार 
स्वरूप दी गई थी | अतः वह अपहता श्रवश्य है, इस अपहुता कम्या का ब्रस्नि की दाक्षी में 
विधिपूर्वक जो विवाह संस्कार कराया गया है, वह भी शाग्त्र सम्पत' है। वौधायन* और 
वह्तिष्ठ* दोनों का मत है कि बलात्कारकरी हुई कन्या का यदि विधिपृर्वक मत्रोच्चार से 
विवाह न किया गया हो तो वह कुमारी के समान मारी जायगी । देवल भी गान्धर्व, पैशाच 
और राक्षस तीनो प्रकार के विवाहो में ग्रग्नि साक्षी द्वारा वैवाहिक विधि आवश्यक 
मानते हैं ।* इस ह्वितीय सस्कार के उपरान्त फिर कन्या कुमारी नहीं मानी जाती ।7 
श्रत; प्रसाद ने जिसे राक्षस विव्राह बतलाया है, उसमें विवाह की पूर्ण सपत्नवा के लिये अग्नि 
की साक्षी तथा मत्रीचार श्रावश्यक है। इत दोनी का उल्लेख नाटक में किया गया है । 
प्रसाद ने श्रन्य प्रकार की विवाह पद्धतियों का नाम नही लिया है। परल्तु शास्न्रोक्त 
लक्षणों से मिलते-जुलते पैशाच श्रौर गाधव॑ विवाह का सवेत्त अवश्य मिलता है । 
मनु के अ्रतुसार सोती हुई उन्मत्त कन्या के साथ एकान्त में बलात्कार पैशाच विवाह 
कहवाता है भौर यह सबसे भिकृष्ट विवाह है १ इस प्रकार पैशाच विवाह प्रत्नाद के नाटको में 
बस्तुत, कही हुआ नही है, “पर ( पवतेश्वर ) मुझे क्रष्ट करके श्रपनी 
पेशाच सगिती बनाकर पूरे मगध पर झधिकार करना चाहता था । परर्तु मौर्य 
कल्याणी ने बरणु किया था केवल एक पुरुष को, वहू था चस्धगुल्त 
कल्याणी के इस कथन से पैथाच विवाह की ध्वनि भ्रवश्य निकलती है । यद्यपि यहाँ वह प्रदत 
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उठाया जा सकता है कि कृत्याणी म तो सुप्ता थी, न भत्ता श्र न प्रम्त्ता, श्रत, पंशाच 
विवाह की चर्चा श्रसगत है । किन्तु वह अ्रमहाय और बन्दी यी।* श्ररक्षिता कुमारी से 
बलात्कार करके उसे समिनी बनाने का प्रयत्त पैशाच विवाह के प्रत्तगंत ही भ्रा सकता है । 
यद्यपि प्रत्ताद ने गान्धव॑ विवाह का भी उल्लेख नही किया है, तथापि उनके नाटकों में 
कुछ विवाह गास्वब विधि से हुए ज्ञात होते है | गान्वर्व विवाह का ज्क्षरा मनु ने इस प्रकार 
दिया है, "क्या और बर दोनों की इच्छा से होने वाले बिवाह को 
गान्धवे ग्रान्थव॑ विवाह कहते हे, भौर यह विवाह कामनापुलक होता है'।* 
इस विवाह का स्पष्ट रूप वाजिरा और अ्रजात का एक दूसरे को माला 
और अ्रगुठी पहिताने में दीख पडता हे, भर गाधव॑ विवाह की पारस्परिक प्रतिज्ञा का स्वदप 
डून बावयों में स्पष्ट ऋलकता है, वाजिरा “तब प्राणनाय में भ्रपना सर्वस्व तुम्हे समपित्त करती 
| ॥" 'अजात "मैं अपने समेत उसे तुम्हे लौटा देता हैँ । प्रिये हम तुम श्रभिन्न है । यह जंगली 
हिरन इस स्वर्गीय सगीत पर चोकडी भरना भूल गया है। प्र यह तुग्हारे प्रेंमपाश से पूर्ण 
रूप से आबद्ध है । '? यह सवाद तुरत ही हमारा ध्यान कालिदास के 'अभिज्ञान शाकु तल! की 
श्रोर प्राकृष्ट करता है जहा कण्य ऋषि की पझनुपस्थिति मे शकुत्तला औ्रौर दुष्यध्त का इसी 
प्रकार का गाबव विवाह हुआ है । करया श्रात्मसमर्पण कर चुकी है, भ्रतः एक प्रकार से यह 
विवाह वही हो चुका है । कालान्‍्तर में माता-पिता की श्राज्ञा से 'वर वधू का वेश” धारण 
करना भी गाधर्व विवाह का एक अ्रग है| इस प्रकार के विवाह के सम्बन्ध में वात्स्यायन का 
क्रथत है कि अ्रपनी अश्रभीष्ट कत्या को किसी प्रकार बुलाकर नायक किसी श्रोत्रिय के घर से 
अरिति लाए और कुशासन से बैठकर, अ्रस्ति में झ्राहुति देकर तीन बार दोतो उस्तकी परिक्रमा 
ऋरे। तदुपरात माता-पिता को इसकी सूचना दे दें ।* प्रसाद ने अग्ति की तीन परिक्रमाएँ 
न कराकर अगृठी शौर माता पहिना दी है। इस प्रकार इसमें आापुनिक सस्कारो की भी कुछ 
छाया प्रतीत होती है ! 
और भी कई विवाहो का वर्णात प्रसाद के नाटकों में आया है, पर ते तो उन्तके नाम 
प्रसाद में ही दिये हैं और न उनके विषय में स्पष्ट सफेत ही मिलते हैं । किन्तु इतना स्पष्ठ है 
कि ग्रन्य सभी विवाह या तो कन्या के माता पिता की श्राज्ञा से श्रयतवा भाई की इच्छा से ही 
प्पादित हुए । अ््नका के विवाह में श्राभीक के पा्त से स्वयं निमत्रित होकर, परिणय सपादन 
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कराते, दल बल के साथ सिरन्‍्दर भो श्रावेगा?* इस वाकच से ज्ञान होता है कि आम्भोक हो 
अलका के विवाह का संपादन कर रहा है । सुवासिनी का राक्षस से प्रणय होते हुए भी तरह 
विवाह के लिये पिता की अ्रनुमति आ्रावध्यक मागती है।* इसी प्रकार कानलिया और 
चन्द्रगुप्त के विवाह में भी सिल्यूकस अपनी प्रसन्नता प्रकट कर दांनो का हाथ मिलाता है ।* 
कहता न होगा कि 'हाथ मिल्लाना' पाशिग्रहण का श्रथ॑ देता है किसी विशेष ग्रीक पद्धति से 
इसका सम्बन्ध नहीं है। उपयु'क्त सभी प्रकार के विवाह मनु द्वारा प्रशसित ब्राह्म, देव, प्राय 
प्रौर प्राजापत्य विवाहो मे से फ्िसी एक के भ्रस्तगंत रखे जा सकते हें । ऐसा समभले के कई 
कारण हैं। एक तो उनके विपय में विधि विवाह से पुष श्रस्य किसी भी प्रकार के सा्केतिक 


विवाह भ्रथवा बल प्रयोग इत्यादि का उत्लेख नहीं मित्रता, दूँषरे ये विवाह भ्रुझुजनों की 
भ्रनुमति से हुए हैँ, और तीसरे पिता के द्वारा कन्या सप्रदान” तथा परिणय में ग्राचाय* का 


उत्लेख भी इनमें से कुछ विवाहो के प्रसग में हुमा है । एक भौर प्रकार का विवाह झासुर 
विवाह? कहलाता है, जिसमे कन्या के माता पिता तथा कन्या को वन देकर विवाह किग्रा 
जाता है। प्रसाद ने स्पष्टत, किसी आसूर विवाह का उत्लेख नही किया है किन्तु यदि प्रसाद 
सुरमा तथा देवग्रुप्त और मागधी तथा उदयन के विवाहो का इल्‍लेख करते तो ये विवाह 
आरसुर विवाह कहे जा सकने। ब्द्योंकि देवगुत्त और उदयन दोनो राजा हैं, सुरमा मालित 
है* और मागथी स्वय अपने आप को दरिद्र” कत्या बतलाती है। कन्या अ्रथवा कन्या के 
ज्ञातियों में महत्त्याकाक्षा और वैभव की इच्छा इस प्रकार के विय्राह में सहायक होते हैं।' 
प्कदगुप्त' नाटक में एक विचित्र प्रकार की विवाह पद्धति का निर्देश हुआ है। 
विजया श्रनपेक्षित ही राजसभा में कह देती है कि “मैंने भटाक॑ को वरण किया है? ।* इतने 
मात्र से यह विवाह माल लिया गया है। इसीलिये महादेवी देवकी की समाधि पर भटाकों 
स्पष्ट ही श्रपने को उसका पति बतलाता है।*" इस वरणा को घोषित करने के पुव॑न तो 
विजया और भटाक॑ के प्रेम की सचना कही मिली है, ते कही उन दोनो के प्रेमालाप की । 
वीरत् व्यजक मनाहर भूति*१ र वह श्राक्ृप्ट हुई है सही, पर यह आऊर्षण एक पक्षी है। 
दूभरे गोवित्दग्रुप्त द्वारा भटाक॑ के बन्दी** किये जाने के कारण उन दोनो में इससे पूव विवाह 
सम्बन्धी किसी चर्चा का होना भी सभव नहीं । 'मैंवे भटार्क को वरण किया है' से कामसूत्र 
की स्वयप्राथिता कन्या"? का स्मरण हो भ्ाता है जिसके भ्रनुसार यदि वह भति-पितृ-हीन 
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( १६६ ) 


कुती न ग्रुगवती किन्नु धनहोन प्राप्त योवना कन्या का बरण समाव कुबशीय का व्यक्ति 
सही करता तो कम्या स्वय अपना बर चुन लेती है । किन्तु स्वय प्राय ता होने पर भी विजया 
का यह कार्य प्रतिहिसा के आवेश में हुआ है, वनहीना होने के कारण नहीं । 
प्राय; सभी विवाहो की पृृष्ठभुमि में प्रणय का उत्लेख है । केवल दो विवाह इस 
प्रकार के है जिममें प्रशाय के लिए विशेष स्थान नहीं । एक तो प्रूवस्थामिती रामपग्रुप्त का 
प्रौर दूसरे विजया भटाक का, और दोनो की परिशिति असफलता में रही हैे। इसका झये 
यह है कि प्रसाद विवाह के पूर्व प्रणय को महत्त्वपूर्ण मानने है । यह उतकी व्यक्तिगत साध्यता 
ह, इतिहास से इसका कोई सीधा सम्बन्ध नही । 
इसके श्रतिरिक्त जहाँ-जहाँ भी विवाह से पुव स्थनन्न प्रशय को चर्चा हुई है वहाँ 
प्रसाद में प्राय; सभी स्वलों पर स्त्रीकार करते या अस्वीकार करते का पुरा अधिकार स्त्री को 
दिया है। कन्या के द्वारा प्रणय प्रस्ताव छुकराये भी जा सफऊते थे। ग्रनान की क्या ने फिलिप्स , 
के प्रेम प्रस्ताव को ठ्ुकरा दिया," शोर अलका* ने भी 'पर्वतेश्वर की कई रानियो में से एकः 
बनना अस्वीकार कर दिया | अत; यह निश्चय है कि प्रसाद के श्रनुसतार प्राचीन भारत में 
विवाह के सम्बत्ध में क्या की सम्मति भी श्रावश्यक होती भी । चन्धगुप्त और कार्मेतिया के 
विवाह में साइवटियस राजकुमारी की सम्मति भी श्रावश्यक समभता है ।* 
ग्रध्यपन समाप्त कर गुरु दक्षिणा चुकाने पर ही ग्रुरु की ग्राज्ञा से स्वातक गृहस्थाश्रम 
मे प्रवेश करता था| चाणक्य को उसके कुलपति ने ग्रहस्थाअ्म में प्रवेश करने की श्राज्ञा दी 
थी।* पिहरण और चर्दुत्त के विवाह भा स्त'तक होने के बाद ही हुए 
वय हैं | याज्ञवल्क्य कहते हैं वेद श्रोर ब्त दोनो में भ्रथता एक में पारगत्त 
होकर ही बहाचारी सुलक्षणा स्त्री से विवाहु करें।* भलु ने भी 
स्तातक को गुरु की आज्ञा से ही सर्वशा और सुलक्षणा स्त्री से वियाह करते का विधान किग्रा 
है |" कामसूत्र का श्रुतवात शीलयेत”” भी इसी श्रीर सक्रेत करता है | भ्रन्‍। वशुलित धर्म 
के वय क्रम को स्वीकार कर लेने पर विवाह के लिए पछ्चीस वर्ष की बय ही सर्वाधिक 
उपयुक्त प्रतीत होती है । 
प्रसाद के नाटकों में एक भ्रोर उच्च कुल से विवाह सेम्पन्ध के महत्त्व का निर्देश 
किया गया है, दूसरी और हीन भौर भ्रसमान कुल से भी भ्रनेक विवाह हुए है | इनमें से कुछ 
विवाहो के पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है श्रौर कुछ प्रध्षाद की ध्वतन 
विवाह और . मास्यताएँ हें । ये मान्यताएँ प्राचीन सामाजिक परम्पराप्रो के श्रनुकूत 
घुज्ञ परम्परा तो हैं; पर कही इनमें ऐतिहासिक सत्य का शभ्रद्त है श्रोर कही नहीं । 
श्रजातवान्नु और वाजिश दोनों ही कुलशील और सामाजिक रिथति में 
समान हैं ।£ किन्तु पव॑ते्वर अपने 'लोक विश्रूत कुल *” की कुमारी का विवाह कायर ग्राभीक 





(१) स्कब० २।८३ (५) चन्द्र० १५५४ 
(२) चन्द्र० २१०६, (६) याशवल्वय सहिता १५१,५२ 
(३) वही. १६१३३ (७) मनुस्मृति ३।४ (६) श्रजात० ३ ११५ 


(४) चं द्र०. '४।२४१ (८) कामसूत्र पृ० १८४ (१०) चन्द्र० १ ६४ 


( रृह्द ) 


तो है किन्तु जिसके लिए बारदान हुमा है, उसकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त ही यह सभव है । 
किन्तु भ्रपने माटक से प्साद ने रामग्ुप्त की जीवितायत्या में हो बाखात के संकल्प तोडकर 
प्र वस्वामिनी को रामग्रुप्त की पत्नी बना दिया है। यह कहना कठिन है कि यहू कभी एक 
प्रथा के छूप में प्रचलित या अथवा नहीं, क्योंकि इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं कम ही 
देखने को मिलती हैं | 
दहेज शब्द का प्रसाद के नाटकों में कही भी प्रयोग वही है, किस्तु काशी का राज्य 
आचल में मिला है'* 'पीहर से मिला है?” और 'रक्षित धन) है', अजातशब्रु नाटक में इत 
बढ्दो द्वारा स्त्री धत की श्रोर झ्रवश्य सकेत किया गया है। कोशल ने 
दहेज की प्रथा काझी का प्रात पहले वासवी को दहेज रूप में दिया था | फलता काशी 
प्रात का रोजस्व उसका भ्रौर उसके पत्रि का प्राप्य था।" काल़ान्तर 
में काशी के तिए कई सभप॑ हुए श्रौर श्रत में यही प्रात पुतन कौश्वल की राजकुमारी वाजिरा 
को स््री घत के रूप में प्रदाव किया गया । बस्तुतः ये दोनो धटताएं जातकों से ली गई है ।* 
ग्रत।) इत दोनो को इतिहास का समर्थन प्राप्त है | स्कदगुप्त' नाटक से देवसेना के एक कथन 
गे दहेज की श्रोर स्पष्ट सकेत किया गया है | 'तोग कहेंगे कि सालव देकर देवसेता का 
विवाह क्रिया जा रहा है! ।६ इस वाक्य में वस्तुत) यौतुक की ही चर्वा जान पड़ती है। स्थी 
धन के सम्बन्ध में अ्र्थझास्त्र का मत स्पष्ट है। भाथ ही उप्मे स्त्री घर के उपयोगी की भी 
चर्चा हुई है। कौटिल्य लिखते है, वृत्ति “कही पर सुरक्षित रखा हुआ धत' और ग्रावध्य 
“आाभूपरण इत्यादि” स्त्री वन हैं | परिवार पर आई हुई किसी विपत्ति इत्यादि के प्रतिकार 
में पति या पतली इस धन को खर्च कर सकते हैं ।/” झजातशनु त्ाटक में बासवी से स्त्री धल 
की माँग इसीलिए की है कि उसे श्र बिबरसार को सपत्ली पुत्र के भिक्षाक्ष पर जीवन भिवाहु 
ने करना पड़े ।* कालिदास ने भी श्रज झौर इदुमति के विवाह में यवोस्ामर््य बोजुक़ का 
उल्लेख किया है ।* इससे स्पष्ट है कि यौतुक प्रथा का प्रतलन भारत में पभ्रत्यन्त प्राचीन 
काल से है और प्रसाद के सकेत प्रामाणिक हैं । 
प्रसाद के प्रायः सभी साठकों से ज्ञात होता है कि उस दितो बहु विवाह प्रथा का 
प्रचलन रहा होगा | नाटको में पटरानी*”, छोटी रानी*१ तथा सपत्नी१९ जैसे प्रयोग इसके 
साक्षी है । राजा दो-दो, तीन-तीत ही नहीं कई विवाहु एक साथ कर 
घहुविवाह सकते थे। बिंबसार ने दो ब्याह किये तो उनके दाभाद उदयन ने 
तीन ।?* व्व॑तेशवर की कई रातियाँ थी।** नये-नये राज्य विजय 


कजिल्भिव्प्जण, 


# 'प्रस्था म्रिसते कन्याया वाचा सत्ये' झृते पति ( तामनेन विधानेन मिजी विम्देत देवर ) 


ममनुस्मृति ९॥७० 
(१) भ्जात० १।३७ (६) स्कद० ३६६ (७) अर्थशास्त्र २१६,२० 
(२) वहीं ११३६ (८) पग्रजात० १४३ (९) रघुबद्य ७३२ 
(३) वही २६६ (१०) भ्रजात० १॥२९ (११) वहीं १३१ 
(४) वहीं (११६ (१२) वही ३१४०... (११) वही १५० 


(५) जातक २२३७, ४।३४२ (१४) चन्द्र० २॥१३३ 


( श६६ )॥ 


क्षरने के समान ही नमेतये विवाह की शी एक प्रथा सी चल पड़ी थी ।* किन्तु बहुविवाही 
का उल्लेख प्राय, क्षत्रिय राजाओं के ही प्रमग में हैं। ये बहुविवाहु राजनातिक कारणो से 
भी हुए है सोर विल्ास-साधना के तिमित्त भी । विबसार' और उदयत? के दोनो विवाही 
का राजनीतिक महत्त्व इतिहास ने भी स्वीकार किया है । बौद्ध इतिहास ते ही इस बात की 
पुरि हो जाती है कि उदयन का मागधी से जो तीसरा विवाह हुआ है, वह विल्ास-साधना के 
निभित्त है। अन्यथा प्रभवतः वरिद्र ब्राह्मण की कर्या से विवाह मे होता । 'राखाबद्ात्त 
बनर्जी के प्रनुसार कुमारगुप्त का अतता से विवाह भी केवल विलास-साधता के भिभित्त हुआ 
था । उत्तकी मान्यता है कि वह तठ की कन्या थी ॥* स्कदगुप्त नाटक में अ्रनन्तदेवी का 
चित्रण विलास की सहनरी के रूप में हुआ हैं | बहुविवाह प्रसाद की कल्पना मात्र ने होकर 
इतिहास और तत्कालीन साहित्य से पुष्ट होते है । 
क्षत्रियों के लिए बहुविवाह तो झ्ास्त्र-सम्मन है ही, साथ ही इसका राजनीतिक महत्त्व 
भी स्वीकार करना ही पडता है | ब्राह्मण के लिए चारो वर्ण की कन्याग्रो से विवाह का 
विधान है।* किन्तु प्रसाद के नाटकों में ब्राह्मण पान्नों के बहुविवाह ढाही नहीं हुए 
हैं | केवल एक स्थान पर चाणावय कात्यायन एक ब्याह और सही कहकर उपहास भात्र 
करता है ।" जहाँ तक स्मृतियों श्रौर शास्त्रों का प्रद्त है ब्राह्मरा को बहुविवाह के सम्बन्ध 
में गौर वर्णो से भी भ्रधिक सुविधा दी गई है । पर यही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 
शास्त्र विहित होते हुए भी ब्राह्मण के लिए एक पत्नीव्रत ही प्रव॒स्त है | प्रसाद ने ब्राह्मण का 
जो उच्चादर्श उपध्यित किया है उसके अनुसार यही प्रतीत होता है कि वे स्वय भी बाह्मश 
के लिए बहुविवाह उपयुक्त नहीं मानते हैं । चाणक्य तो आजन्म ब्रह्मचारी ही रहा है। ग्रीक 
इतिहासकारो के झ्नुसार भी उस समय के दाशंनिक कठोर ब्रह्मचय का पालन करते थे (४ 
'थ्र्‌वस्वामिती' नाटक से प्रसाद ने विवाह सम्बन्धी एक महत्त्वपु्ं समस्या "विवाह 
मोक्ष! को उठाया है श्रौर उप्तका उचित समाधान भी किया है। शास्त्रीय प्रौर ऐतिहासिक 
प्रमाणों से प्रसाद में यह प्रतिपादित किया है कि प्राचीच भारतीय 
विवाह मोक्ष समाज में विवाह मोल की प्रया प्रचलित थी ६ क्या प्रादीत क्‍या 
प्राधुनिक समाज में इस प्रकार की समस्या सदा से रही है। यदि 
विवाह में परस्पर विश्वासपुरवंक श्रधिकार रक्षा और सहयोग का महृत्व माता जाय तो उसके 
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) राज्यश्री २४० 

) संक्ेड ब्रुक शौफ दि ईस्ट ; आावसफोर्ड  ११२,११,२९ १० १६३,२५६ 

) कथासरित्सागर ( सोमदेव ) २ परिच्छेर ६, वासवदत्ता १५ के बाद 
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) चनरद्र० ४२१४ 

) मेगास्थतीज भ्रवतरण ४०, चिश्राकंस एव स्पावी १५ सी ७१८ 
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( 30०० ) 


प्रभाव में मोक्ष का भ्रविफार होना स्वाभाविक ही नहीं श्रावश्यक भी है। यदि प्रणाय के 
ग्रभाव में कव्यां की इच्छा या भ्रतिच्छा पर विचार किये बिता ही उसका पिवाह कर दिया 
जाय तो मोक्ष के प्रधिकार का महत्त्व और भी बढ जाता है, विशेषकर शभ्रासुर, राक्षस भ्रौर 
पैशाच विवाहो में | धर वस्वामित्री में विवाह मोक्ष के समर्थन के लिए परिस्थितिभों उपस्थित 
को गई हैं | ध्र्‌ वस्वामिती विजयोपहार के रूप में कुल में श्राई* भौर चन्द्रयुप्त से उसका 
वागदान हो गया ।* रामगुप्त ने 'छल शोर वल स* उसमें विवाह किया ।* उस विवाह में 
श्रग्नि को साक्षी कर मत्र भी पढ़े गए, और पति ने सुख दुख में साथ ते छोडने की प्रतिज्ञा 
भी की ।” किन्तु पति रामग्रुप्त अपनी भार्या का सरक्षण करने में भ्रसमथ रहा भौर उससे 
उसे कापुरष की तरह शकराज की शब्या के लिए क्रोत दासी की तरह भेज दिया ।* श्रपत्ती 
इस कायरत्ा को ढकने के लिए राभग्ुप्त ने ध्र्‌ वस्वामित्ती पर चद्ध॑ग्रुप्ण को श्रनुरागिनी होते 
का दोपारोपण किया ।* इस प्रकार तिरस्कृता, (धषिता ग्रौर लाछिता प्र वस्वामिनी*ने 
'धर्मज्ञास्त्र के मुख'” पुरोहित से भ्रपना निणाय माँगा कि वह वास्तव मे रामगुप्त की सहधर्मिणी 
है या नहीं ! पुरोहित ने अपना निणाय इस प्रकार दिया 'विवाह की विधि ने देवी श्र व- 
स्वामिनी भ्रौर रामग्रुत्त को एक भ्रातिपूर्ण बधत मे बॉध दिया है। धम का उद्देदय इस प्रकार 
पददलित नहीं किया जा सकता । माला और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल 
परत्पर व प से हूट नहीं सकते । परन्तु यह सम्बन्ध उन प्रमाणों से भी विहोन हैं! और 
भी, यह रामग्रुप्त मृत और प्रश्नजिन तो नहीं पर गौरव से नष्ट, प्रावरण से पत्तित शौर 
आचरणा से राजकिल्विषी वलीव है ।६ बहू वलीव' की व्याख्या इत दाब्दों भे करता है 
'अपनी स्त्री को दुसरे अ्रकशायिती बनने के लिए भेजने में जिसे कुछ सकोच नहीं वह क्लीव 
नही तो भ्ौर क्या है! ।*” इस प्रकार “व्मशास्त्र रामग्रुप्त से भ्र वह्वामिती के मोक्ष की भ्राज्ञा 
देता है! ।**९ विवाह मोक्ष के इस निशाय के साथ ही ताटक की समाप्ति हो जाती है | चन्द्रभुप्त 


203 के पुनलग्न का अत में उत दोनों की जय-जयकार कर सकेत भर दे दिया 
गया है ।* 


इतिहासकारो ने भ्र्‌ वस्वाभिन्ती के पुन्लग्त की घटता को ऐतिहासिक मान लिया है, 
अतः सामाजिक दृष्टि से उक्त प्रथा के प्रचलन को भी सभाव्य मात लैसा पड़ेगा । प्राचीन काल 
में विवाह मोक्ष श्ास्त्र-सम्मत था या नही इस प्रश्त पर प्रसाद ने नाटक को पभूसिका में ययेष्ट 
विवेचन किया हैं। नारद और पारावार के जो उद्धरण दिये गये हैं, उनमें पुनरविवाह का 
विधान स्पष्ट पिलता है, किन्तु विवाह मोक्ष का केवल अनुमान भर किया जा सकता है। 
प्रंसाव का यह तक समीचीन है कि इन प्रमाणी पर केवल मृत स्थिति में ही पुनलग्त के लिए 


(६) अभ्रूव० १॥२१ (७) वहीं ३।६१ 
(२) वहीं ३॥४५ (८) वहीं ३॥९१ 
(१) वही. १६१ (६) वही ३१६२ 
(४) वही (२४ (१०) वहीं ३॥६२ 
(४) वही. १२४ (११) वहीं ३।६२ 
(६) वही . ३॥५७ ( १२) वहीं ३६२ 


( ३०६१ ) 


विवाह मोक्ष की झ्रावश्यकता नहीं होगी | पति के नष्ट, प्रत्नजित, बलीव तथा पतित होने पर 
तो बिना विवाह मोक्ष के पुनलग्न सभव ही तही ।* परन्तु कौटित्य' के इबोक में 'मृत का 
उल्लेख ही नहीं झौर '्याज्य' शब्द के द्वारा उपयुक्त परिस्थितियों में उन्होने 'बिवाह मोक्ष! का 
स्पष्ट विधान कर दिया है । पाराशर और कौटिल्य की मिनाई हुई शर्ता मे से प्रसाद ने 
पाराधर की तोन--नप्ट, क्लीव श्रौर पर्तित--और कौटित्य की चार--तीच, क्लीव, 
राजकिल्विषी और पतित 5 द्र्तों को विवाह मीक्ष का आधार बनाथा है, और इन छघब्दों की 
अपनी स्व॒तत्न व्यास्याए भी की हैँ | पति भूत और प्रक्नजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, 
आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्विपी बलीव” है | गुप्त कुल के विधान को तोटने के 
कारण रामग्रुप्त को राजकिल्विपी कहा गया है। 'श्रपती स्त्री को दूसरे की अ्रकगामिनी” के 
लिये भेजने में जिसे सकोच नही वह क्‍्लीव नहीं तो भर क्‍या है? यहाँ 'क्ले व दाब्द का उसी 
व्यापक श्र्थ में प्रयोग हुआ है जिसमें गीता के व्नैव्य' बाउद का हुप्रा है । नष्ट, पतित श्रौर 
राजकित्विषी की उक्त व्याख्या तो स्वीकार की भी जा सकती है, पर वल्लीव शब्द का जो 
अर्थ प्रसाद ने माना है, वह पाराशर भौर कौटिल्य के श्रथ॑ से प्रत्यक्ष ही मेल नहीं खाता । 
वध्तुत 'बलीव” शब्द से इन दोनो का प्रभिप्राय 'नपु सक' से है श्रौर इसका समर्थन नारद के 
क्षेत्र बीजवते देय नाबीजी क्षेत्र महुति' तथा विद्याखकत्त के 'पत्यु। बनीव' जनीचितेत 
चर्तिने, लज्जा कोप विपाद भीत्यरतिभि ; क्षत्रीकृता' तवा “रम्या चारितिकारिशी' से हो 
जाता है |” 

भ्रथैशास्त्र के धर्मस्थीय प्रकरण' में जहाँ 'मर्म (पति द्वारा पत्नी के भरणा-पोषण का 
प्रसग भ्राया है वहाँ कौटिल्य कहते हैं यदि स्वमुरक्षुत में प्रवेश करने पर जो पत्नी पति से 
स्व॒तन्न रहना चाहे) विभकताया उसे भरण पोपणु देता पति के लिए आावदबक नहीं ।* 
यहाँ इस स्थल पर मीक्ष का उल्लेख तो नही है, पर इसमें सदेह नहीं कि उक्त परिस्थिति 
मोक्ष की पहली सीढी है । इसी प्रसग में श्रागे चलकर कौटठिल्य ने मोक्ष का कारण परत्पर 
द्ष' बतलाया है ।* मोक्ष के लिये दोनो पक्षों मे परस्पर हप भाव होता श्रावश्यक जान 
पडता है | क्योंकि एक ही ओर से हें प होते पर दूसरे की इच्छा के श्रभाव में मोक्ष की 
सभावना कौटिल्य भी नहीं मानते ।६ परन्तु यदि एक का द्वप हो और दूसरा मोक्ष के लिए 
प्रस्तुत हो जाय तो ऐसी ध्थिति में यदि स्त्री के प्रति हू प्‌ भाव से पुरष मोक्ष' की इच्छा करे 
तो जो कुछ खली से प्राप्त हुआ, वह उस्ते लौटाकर मोक्ष पा सकता है । मौर यदि पुष्ष के 
प्रति हंष से खी मोक्ष की इच्छा करे ती जो कुछ स्त्री को प्राप्त हुआ है उसे लौटाना पुरुष के 
लिए आवश्यक नंही ।* इन दोनो सूत्रों में मोक्ष” शब्द का प्रयोग हुआ है भ्रौर सभवतः प्रसाद 
भी इस शब्द के लिये कौटिल्य के ही ऋणतणी हैं। 


(१) क्रब० (्िमिका) (२) वहीं ( भूमिका ) 
(३) वहीं (भूमिका ) 

(४) <्वसुरकुल प्रविष्टाया विभवताया वा त्ाभियोज्य ( पति ) अर्थशार्र २१७ 
(५) “परस्पर है पान्मोक्ष/ प्रथैक्षात्त्र ३।६ 

(६) वही ३११८ (७) वही ३॥२०,२१ 


( रैं०रे ) 


कौटिल्य के अनुसार बहा, देव, भ्राप॑ और प्राजापत्य इन चार धर्म विवाहो में साधा- 
रण द्वीप विवाह मोक्ष का कारण नहीं हो सकता ।* प्रसाद में सभवतः इसीलिए भ्र वस्वामिन्री 
श्रौर राग गुप्त के विवाह को 'माता-पिता के प्रमाणों से विहीन' और छल-बल से किया हुमा 
राक्षस विवाह सिद्ध किया है।” नाटक में हप दोनों पक्षों में है। पत्नी पति को 'क्लीव, 
'कापुरुप” श्रौर स्त्री की लज्जा घुटने वाला दस्यु' कहती है भर पति उमे 'पर पुष्प मे 
में भ्रनुरक्त', 'कालसपिणी प्री स्त्री' कहता है। #&प के कारण भी स्पष्ट है। पढहुणा कारण 
तो यह है क्रि श्रवस्वामिनी चद्गगुप्त की वारदता थी शौर उसी से प्रेम करती भी। दूसरा 
कारण यह है कि शकराज ने श्र्‌ वस्वामिनी की भाग की शोर अपनी कायरता के कारण 
रामगुप्त ने अपने बचाव के लिए वित्राहिता पत्नी को फ्रीतदासी की तरह दूसरे की श्रकश्ञायिसी 
बताने के लिए भेजना स्वीकार कर लिया | तीसरा कारण जिसे प्रसाद स्पष्ट बतलाता नहीं 
चाहते, वह है 'रामग्रुस का नपु सकत्व' | ताटक में कई स्वलो पर इसका व्यक्ञा सकेत है, पर 
इसे स्पष्ट शब्दों मे कहते हुए प्रसाद भिभकते से है। वस्तुतः द्वप का श्रोर इसी कारण 
विवाह भीक्ष का भी यही प्रबलतम' कारण है, और पाराशर और कौटिल्य के मत के पूर्णो- 
अनुकूल भी है | यद्यपि नाटक में जो सघर्प हुआ है वह परस्पर हे प-जन्य है तथापि यह्दों केवल 
एक पक्ष प्र वस्‍्वामिनी ही मोक्ष के लिए उत्सुक है | रामग्र॒ुप्त तो भ्रन्त तक अपने न्यायपूरोँ 
श्रधिवार को नहीं छोडना चाहता और पत्नी को 'धम॑ का भय! दिखाता है। इस प्रकार 
यहाँ कौटिल्म का 'परत्तार ह्वंपान्मोक्ष? वाला नियत लागू नहीं हो पाता । इसीलिए ' श्रसाद 
के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे रामग्ुप्त को नष्ट, पतित, बलीब श्ौर राजकिल्विपी सिद्ध 
कर मोक्ष का कारण उपरिथत करें | 


मनु, वात्स्मायत तथा कालिदास इत्यादि सभी सोक्ष की प्रथा के प्रबंध में मौत हैं! 
पर सभवत, प्रसाद के स्वय के छ॒ब्दों में ही इसका उत्तर भी सबन्निहित है। जिस प्रथा के लिए 
विधि श्रौर मिपेध दोनी तरह की सूचताएं' मिलें, तो इतिहास की हृष्टि से वह उस काल में 
सक्षान्य मात्री जायगी ६ | 


उक्त प्रसग में प्रसाद ने एक और महृत्त्वपुरां बात का उल्लेख किया है । 'मैं. स्वीकार 

करती हूँ कि आजतक तुम्हारे विलास की सहुचरी नही हुई," 'मुभी राजा से कभी सरल 
सभापण करने का श्रवसर ही नहीं मिला, श्र्‌वस्वामिती के थे दो कथन कुछ साभि- 
प्राय है श्ौर कुछ विशेष सकेत करते जान पडते हैं। 'अ्रंमणानु' देव॑ कन्या श्रग्तिभयक्षते * 
इस पाशिग्रहरा मत्र मे अक्षत योति' कन्या को जो महृत्त्त दिया गया है, सभवत। प्रसाद इसी 
महत्व को प्रतिपादित करने के लिए धर वसस्‍्वामिनी को “अक्षत योनि! सिद्ठ करना चाहते हैं। 
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यह भी सभव है कि कलीव दाब्द को महत्व देते के लिए इसका प्रयोग किया गया हो श्रथवा 
नाटक के भ्रन्त में पुननिधाह के उद्देश्य से ( जो ऐतिहासिक घटना है ) प्रसाद ने कन्या के 
महत्त्व करो बढाने के लिए उसे 'श्रक्षत योति' रखा हो । 
मनु विधवा विवाह को स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करते हू?, किन्तु यदि विधवा अक्षत 
योनि हो तो उसके विवाह सस्कार का विधाव उन्होने भो क्रिया है । श्र वस्वामिनी को 
'अक्षत योनि' मानकर उसके पुनल॑ग्न को प्रसाद ने मनु विहित सिद्ध कर दिया है। कौटिल्य 
ने पति के मरने के उपरात्त देवर से विवाह मान्य ठहराया है? | इपफा प्मर्थन अ्रयवे वेद, 
बौधायन धर्ममृत्र पारादर, नारद और श्रापस्तब धमसूत्र ते भी किया है । इस कारण से 
भी चन्द्रगुप्त और भू वस्वामिटी के प्रन्‍ल्मन में फोई आ्रापत्ति मही हों सकती । 
प्रसाद के नाटकों में कही-कही सती प्रथा का उल्लेख हम्ा है । कोमा, श्र वस्वामिती 
' से शकराज के छव के लिए प्रार्थना करती है | इस पर श्र वस्वामिती कहती है, जजों, प्रेस 
के नाम पर जलता चाहती हो तो तुम शत्र कों ले जाकर जलो! ।* राज्यश्री का सती होने 
को प्रस्तुत होना 'हुप॑ चरित! के श्रतुसार एक ऐतिहासिक घटना है ॥* उक्त 
सती की प्रथा घटना का डल्‍लेख करते हुए प्रसाद “सती होता स्त्रियो' का पवित्र कर्तव्य 
'पालत करता प्रानते है!* प्रसाद नें तो गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल में ही 
इस प्रथा का उल्लेख किया है | सता प्रथा भारत की भश्रत्यल प्राचीन प्रथा है। कालिदास के 
'पतिवत्मगा'” तथा 'त्वामनुयायि * जैसे उल्हेंखों से यह अनुमान करना भ्रासात है कि म्रुप्त 
काल मे तो शझ्वश्य ही सती प्रथा प्रचलित रही होगी सती के महत्त्व का उल्लेख कालिदास ने 
इस प्रकार किया है 'जिस प्रकार चंच्रमा के साथ कौध्ुदी मु द जाती है, मेध के विज्नीन होते 
के साथ ही विद्युत भो विलीन हो जाती है, उसी प्रकार स््रा को पति के मार्ग को झनुगामिनी 
होता चाहिए'* | 


प्रसाद के नाटकों की तारी पुरुष के समात ही स्वतन है । भ्क्तिमति सेलाथति को 
श्रादेश देती है?” | छलना मगध का ज्ञासत करती है ।"१ मौय॑ पत्नी भरे राजदरबार में अपने 
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पति श्रौर पुत्र की मुक्ति के लिए प्रायना करती है"; श्रल॒का तक्षश्विल्ञा के नागरिकों को 
उत्तेजित करती है और मदाकिती सामन्‍्त कुमारों को उत्साहित करती 
अंत:पुर है |? परन्तु अत,पुर के लिए श्रवरोध शब्द का प्रयोग कुछ झौर ही 
कहानी कहता है | अ्रत,पुर की भर्यादा बडी कठोर श्रयवा फूल से 
कोमल होती थी ओर उप्तकी रक्षा महत्त्व का विषय समझा जाता या" ।४ “अ्रजातभन्न' नाटक 
में केवल भारोखे ( गयाक्ष ) से भॉँकिने के कारण पद्मावती पर सल्बेह किया जाता है* । इस 
विरोधाधास का समथन जातक ग्रन्थों तथा श्रन्‍्य सभी प्राचीन ग्रन्यो से हो जाता है । जातको में 
जहाँ एक और, स्त्रियाँ सत्सवों तक मे पुरुषों के साथ नृत्य कर सकती हे, केसर के रग के वस्न 
पृहिम कर पतियों के गले से लग कर कातिक मास बी राश्रि के उत्सव में विचर्ण कर सकती 
हे, वही दूसरी श्रोर गवासो से भॉँकने के भ्रपराध में वड भी प्राप्त करती है।” इतिहास से 
ज्ञात होता है कि नारियाँ झन्त'पुर मे रहती थी, फिर भी उन पर कोई विशेष सामाजिक , 
बंधन नही थे | कालिदास कालीन रनत्नी समाज को चित्र इसका समय॑त्र करता है। भगवत- 
शरणा उपाध्याय लिखते हु कि “कालिदास के युग भे स्रियों के स्नान करने का उत्लेख मिलता 
है । इससे ज्ञात होता है कि रियो पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नही होता था | परन्तु इसका भ्रभि 
प्राय यह नहीं कि उन्हें सबके सामने बेरोकटोक लिकलने की स्वतन्नता थी ।लज्जा उनका एक 
झनिदाार्य गुण माता जाता था| कभी कभी 'अवग्ु ठतवती” भर प्रसूयम्पए्या' ज॑रो शब्दों का 
प्रयोग भी मिलता है | प्रसाद ने 'स्कदगुप्त! नाटक में केवल एक स्थान पर ही “अवगु ठन' 
की चर्चा की है | मालिती स्याय।धिकरशा मे श्रवगु ठन धारण किए हुए गाती है* । पर यहाँ 
यह ग्रवमु ठन अथारूप ले होकर विशिष्ट प्रयोजन मात्र से है। कुछ भी हो, यह 
तो कहना द्वी पडेगा कि स्त्रियों के जीवन के जिस विरोधाभास? ” को प्रसाद ने श्रपने दाटको में 
चित्रित किया है, वह भारतीय सस्कृति के अ्रनुरत ही है । 
प्रसाद के माटकों में पिता और पुत्र के सब्रध में बहुत कुछ कहा गया है। राम और 
दशरथ को वे पुत्र और पिता का आदश मानते हैं। पुत्र के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाते के लिए 
पिता और माता दोनो की शिक्षा को वे श्रावध्यक समभते है"! | श्राये 
अन्य संबंध पद्ठति में पुत्र की गणना पिता से होती थी** | परन्तु इतना होने हुए 
भी दासी पुत्र त्याज्य माना जाता था श्रौर साधारणतया 'राजपिहासत 
का अधिकारी नही होता था"? | मनु भी पुत्र की ग़राना पिता से हां मानते है” । बे एक प्रोर 
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तो कहने हैँ कि शूद्वा पुत्र को पिता की संपत्ति के दक्वें भा। से अधिक सही मिल संकता* 
दूसरी भ्रोर यह भी कह देते है कि ब्राह्मण , क्षत्रिय शौर वैद्य से उत्पन्न क्षूद्रा पुत्र सपत्ति का 
भ्रविकारी नही होता | यदि उसका पिता उसे कुछ दे दे तो बह उतने का ही अ्रध्िकारी 
हाता है. मनु ने ही अन्यन्न द्विजाति से दाम का काये कराने वाले ब्राह्मण को छ सौ पण दड़ 
देते का विधान किया है ।? श्रत्त, ट्विजाति को दास नही माना जा सकता । दूद्र के दासत्व 
को उन्होने स्वाभाविक बतलाया है, अ्रत उत्तराधिकार के लिए गौतम की दाती पुत्री और 
मनु की हाद्रा समाताथै मात्ती जा सकती है और इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
धमशास्त्र के श्रनुसार दासी पुत्री से उत्पन्न भ्ौरत पुत्र पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
नही हो सकता, चाहे उक्त दासी पुत्री परिणीता पत्नी ही क्यों न हो | 'अजातवाह” नाटक में 
गौतम ने पिता की गशाा पुत्र से होती है! इस तिद्वात्त के झ्राधार पर विरुद्धक को राज्या- 
धिकार दिला दिया है | यह एक श्रपवाद कहा जा प्तकता हे । 

'भतु; पुत्र विजानति वाला मनु का सिद्धान्त दोनो ओर लागू होता है। 'महापद्मादि 
शद्रागसद्भिव होने पर भी नद वज्षी कह लाये' ।£ महापद्मातद की राती से नापित ( शूद्र ) 
6'र] उत्पन्न पुत्र भी सहापद्म का “जारज पुत्न' माना गया ।६ इस प्रकार मनु ने दोतो स्थितियों 
में पुत्र की गणना पिता से ही मानी है भ्लोर उत्तके लिए एक सुन्दर हृ्टान्त दिया है “अपने 
उत्कृष्ट अ्रथवा निन्ृष्ट क्षेत्र से स्वयं बीज बोने पर फल का अधिकारी क्षेत्र स्रामी हो होगा 
और दूसरे के क्षेत्र में किसी श्रन्य के द्वारा बीज बोये जाने पर भी फव का अधिकारी क्षीत्र 
स्वामी ही होगा' ।* 

पिता पुत्र के प्बबों के अ्रतिरिक्त प्रसाद के नाटकों भे भाई बहन, देव र-भाभी, भाभी- 
ननंद सोतेला पुत्र श्रौर सौतेली माँ, भतीजा , आष्तुपुन्तू !, भागिनेय और मातुल इत्यादि का 
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कुवन्ति क्षेत्रिणामर्थ न बीजी लभते फलम्‌ | 

मनु० '४६१ 


खान-पान 


प्रसाद के नाटकों सें खान-पान संबंधी विवरण बहुत ही कम श्राए है। कुछ तो इसलिये 

कि प्रधान घटनाएँ राजनीतिक कुचक्ों श्ौर सघर्षा की लेकर चली हैं भौर कुछ इस कारण 
कि प्रसाद ने जीवन के सावारण हृश्यों से इतवृत्तो को न ग्रहण कर अ्रसावारण' परिस्थितियों 
के उुजन की श्रोर अधिक ध्यान विया है | इसके अ्रतिरिक्त नाटक में ये सब विवरण भा भी 
नही सकते थे । भरत ने जित हृश्यों की रगसच पर वर्जना की है उनमे से एक खात-पाच 
भी है। प्रसाद ने यद्यपि युद्ध झीर मृत्यु जैसे हश्यो की योजना तो की है, किन्तु खान पा 
का निषेध उन्होने अ्रद्तः स्वीकार कर लिया हे । फ़िर भी सुरापान के दृश्य प्राय/ उपके सभी 
ताटको में मिलते है । कुछ खान पान सबवी उल्लेख सवादों में श्रा गये है, कुंछ विवरण 
कयानक के साथ श्रभिनय के भ्रद्म] बतकर झाये हैं प्रौर कुछ का सफ्रेत मान्न है । 


सुरा के लिये प्रसाद मे मिम्तलिखित सापी का प्रयोग किया है झ्रासव, सदिरा, 

हाला,? सुरा, कादम्ब,,* द्राक्षासय,' परारसीक मदिरा,” या पारस्य देश की मृत्यवान 
मद्य | इन समस्त नामों में से मदिरा, सुरा, भ्रासन भ्रौर मद्य, जमे कुछ नाम तो आज भो 
श्रत्यन्त प्रचलित हैं । कावम्ब का प्रयोग श्रप्रचलित है| इतना तो स्पष्ठ है 

छुरा कि ये सारे सभी शब्द प्राचीन काल में सुरा के लिये प्रयोग में लागे 
जाते थे | पाशिनी ने मद्य श्रीर सुरा का उत्लेख तो किया ही है साथ 

ही सुरा के विशेष प्रकारों में से मरेय भर कपिशालिनी का भी उल्लेख किया है: | फौटिल्य 
ने भी भ्रपने भ्रयक्षास्त्र में छः प्रकार की सुरा का उल्लेख किया है,” साथ ही 'मरेय! बनाने 
की पुरी विधि भी बतलाई है*? । ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब ताम सुरा के विभिन्न 
प्रकारो को सूचित करते थे | भ्रागे चलकर ये नाम सुरा के पर्याय समभे जाते लगे | श्रमरकोश् 
में मदिरा, हाला, मद्य, सुरा झर कादब (कादबरी) ये सुरा के (१३) तैरह पर्यायो मैं 
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( ३०७ ] 


से है। आ्रासव एक वि्येष प्रफार की मदिरा का नाम है! | प्रसाद ने इन छाब्दों का प्रयोग 
पर्यायवाची शब्दों के रूप में ही किया है। कालिदाप्त के ताटकों में वारूशी, 
वादम्बरी श्रीर ज्ीधु के भ्रतिरिक्त अन्य श्रासवो का उल्लेख वी मिलता है” । मेघदूत 
से 'हाला? का भी प्रगोग हुआ है? | पारस्य देश की सृत्यताव मदिरा से प्रसाद का 
प्भिप्राय मदिरा विगेष से है जा सभवत फारस या ईरान से मेँगाई जाती होगी | पारिनी 
की कपिशालिनी को इसके समकक्ष रवा जा सकता है। प्रादीन काल में कपिशा में शत्युन्त 
मूल्यवान भर गूरी सुरा बनाई जाती थी भोर बूर-दर तक उसका निर्यात होता था। ई० पु० 
तीसरी शताब्दी में बिन्दुसार मे सम्राट एन्टिप्रोकम से भगूरी सुरा मँगवाई थी । जातकों 
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से भी यह शात होता है कि उस काल मे अ्रधिक्राद् मनुष्य सुरा पीते थे श्रौर सुरा उत्सव! 
भी मनाये जाते ४ | 
« सूरा पात्रों में प्रसाद ते पात पात्र,' मदिराकलश,” चपक,” सुराही- तथा प्यालो** 
का उल्लेख किया है । स्पष्ट है कि सुराही और प्याला श्रत्यन्त श्राधुनिक प्रयोग हू। जिस 
काल के नाटक प्रसाद ने लिखे हु उस काल में सुराहों और प्याला 
सुरा पात्र है ब हु 
दोनो प्रप्रचलित थे | ये दोनो ही मुगलकालीस नाम है । चषक का 
उल्लेख कालिदास मे भी किया है*! । श्रमरकीश में 'पान-पात्र! को चुप! कहा गया, 
है'* , मदिरा पात्र को प्रसाद ने एक स्थात पर 'स्र्ण कतद्य/*३ भी कहा है। स्पष्ट है कि 
राजदरबारों के वैभव की ध्वनित करने के लिए ही स्व॒ण कलश का उल्लेख हुआ है | 
प्रसाद के चित्रण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीत काल में सुरापान की 
कोई रोक टोक न थी । प्रसाद के सम्राट, उनके सामत, अ्रनुचर, दस्यु तथा उनकी नारियाँ 
यहाँ तक कि बौद्ध भिक्ष्‌ भी सुरापान करते हैं। राजा रामगरुप्त 'मदिरा मे उन्मत्त' १९ रहता है । 
झकराज को 'रस्र्फूत के लिए एकप्याला भदिरा ही चाहिए ।१९ उसके सामस्तो को 'नतक़ियाँ 
सानुरोध पान कराती है ।१६ राज्यवद्ध न के श्रतुचर सब मदविह्वल! थे ।** विकट यैप को 
लगता है कि ुरमा के हाथो में श्राकर कडवी सदिस भी 
पान प्रथा मीठी और हल्की हो जाती है! ।१5 शासको में रामग्रुप्त, शकराज,, 
5५_राज्यिवद्ध', उदयन और देवग्रुत ये सभी सुरापान करते है। यह 
ठीक है कि अधिकाश वे ही शासक सुरापान करते हैं जो विलासी प्रकृति के हैं या क्र.र 
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हैं| परन्तु इससे यह तो स्पष्ट ही है कि राजप्रासादों से लेकर साधारण अ्रनुचरो तक की 
सुरापान करने की स्वतन्नता थी । 

प्रसाद की नारियाँ भी खुलकर सुरापात करती हैं। उदयन की रानी भागन्धी को 
दासी नवीना पान कराती है ।* वेदया इ्यामा का थाने करना तो स्वाभाविक ही है।' 
सुवासिती 'न सभाल पकने! तक पीती है ।* विलासी गुब्क और पयुवतियाँ वसत्तोत्सव में 
भाग ले रहू है 'परन्तु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है फिर आ्रामोद कसा | * 
यहाँ इन शब्दों द्वारा इस श्रोर स्पष्ट सक्रेत किया गया है कि उत्सवों में स्ली पुछष साथ साथ 
पान भी करते थे । 

प्रसाद ते सैनिकों के सुरापात करते की ओर भी सकेत किया है । शवनाग 
मदिरोन्मत्त श्रवस्था मे कादम्ब, कामिनी झौर कंचन का उल्लेश्ल करता है।* बीढ 
कापालिक प्रपचबुद्धि शवताग के साथ मदिरा पान करता है श्रौर उससे महादेवी 
देवकी की ह॒त्या का दुष्कर्म करवाने के लिये सुरापाव का ब्राश्रय लेता है ।* यहाँ 


मदिरा के लिए लाल मदिरा?” का प्रयोग केवल सूढिमात्र है । मदिया का रंग सदा ही 
लाल नहीं होता | 


मदिरापान के विषय में सम्भवत) भौर भी दो एक विशेष प्रथांशों की श्रोर प्रसाद 
का ध्यान गया है। भ्राधिकाश स्थलों पर जहाँ पुरुष श्रौर नारियाँ साथ हो, वहाँ नारियाँ ही 
यान पान्न भरकर पुरुषों को बेती है । उदयन को मागन्धी मदिरा पिलाती है। 
समुद्रगुप्त व्यामा से तीव्र मादक पिला देने की श्राकाक्षा करता हे । राक्षत्त को गाने के मूल्य 
के रूप में एक पात्र कादम्ब चाहिये भशौर घुवासिती' उरो पान भरकर देती है। ननन्‍्द को भी 
सुवासिनी पात्र भर कर देती है | शकराज के लिये कोमा स्वर्ण के कलश में मदिरा लैकर 
आती है। सामस्तो को नर्तकियाँ पान कराती हैं | श्रनन्तदेवी के सबेत पर विजया ही पुरुगुप्त 
को सदिरा पिलाती है। यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि तब कोई ऐसी प्रथा रही 
होगी जिसकी श्रोर प्रसाद ने सकेत किया है । तथापि यह सम्भव है कि वासियों एवं नर्त॑कियों 
की स्थिति नहीं वरन्‌ पत्नी, प्रियतमा में और मित्र की स्थिति में मारी ही इस कारये 
को करने में श्रधिक शोभनीय लगती हो । 
कालिक्षस के ताटकों मे मदिरापात का उल्लेख करते हुए उपाध्याय लिखते है”, 
/सुरापान प्रत्यन्त प्रचलित जान पडता है, कालिदास में सुरापात के उल्मेख प्रचुर सख्या 
में हुए हैं पुषष ही) नहीं वरन्‌ स्त्रियों भी सुरापान करती थी | कुमार सम्बत में शित्र सुरापात 
करते हैं भौर भ्रपनी पत्नी को भी कराते हैं | यहु कहा जा सकता है कि विवाहित दम्पर्ति 
नित्यप्रति सुरापान करते थे। अभिज्ञात शाकुन्तल में तागरिक श्रौर उसके संत्तिक सुरापान 
करते हैं। रघुत्रश के अनुसार रघु की समस्त सेना 'नारिकेलासव” पीती है ग्रस्यत्न वे लिखते 
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है 'यह सम्भव है कि क्षत्रिय सुरापान करते थे पर ब्राह्मण नहीं, कुछ भी हो कवि के उन्मेखों 
से इस आ्ाशय की सपण्ट और पर्थाप्त साक्षी मिल जाती है कि साधारण व्यक्तियों में भी 
सुरापान का अत्यन्त ही प्रचलत रहा होगा ।* 
युआआानचाग के उललेखो से ज्ञात होता हे कि बौद्ध भिक्ष भी सुशवान किया करते 
थे। विन्नमशील के विहार में मैत्री नामक एक तात्रिक भिक्ष के पास्त मद्य पाई गई थी। 
उत्तका कहता था कि वह उक्त मद्य को बौद्ध थोगियों के लिये लाया है !* 
प्रसाद में श्रापानक शब्द का प्रयोग भी किया है। "श्रापातक”४ 'श्रौर' झापानकों का 
समारोह दोनो ही पीने बालो के व्यवस्थित समूह वाय अ्र्थ॑ देते हूँ । श्राघुनिक पाइ्चात्य 
सम्यता में जिस तरह की काकम्टेल पार्टीज हुआ करती है, आपानक' कुछ कुछ इसी तरह 
का श्रर्थ देता है। 'समापानकम्‌ * का उल्लेख उक्त प्र्थ में काममृत्र में भी उपलब्ध हैं | 
अमरकोश्ष में श्रापानक के लिये पानगोष्ठी'” पर्याय उपयुक्त अर्थ का समथन करता है । 
इस नाटकों में भोजन के विविध पदा्यों का उल्लेख नहीं के वराबर ही हुआ हैं, 
जो दो एक नाम झाए हैं, वे भी किसी विशेष श्रथ॑ को ध्यान में रखकर नही लाये गये हैं । 
बसन्तक के द्वारा बैवाहिक उपहारो के सम्बन्ध मे लड॒इू” का उल्लेख 
भोजन हुआ है | पर वह विदृषक के पेद्टू स्वभाव के प्रदर्शन मात्र के लिये है, 
प्रन्यथा वह व्यर्थ ही है ।ऐसा ही एक उल्मेख स्कदगुप्त मे भी मिलता हैं, 
परन्तु बहु भी महत्त्वहीन सा ही है। स्कदगुप्त में 'शझूल पर के मास का भ्ौर रोटियो*' का 
उत्लेख दोनो निरथ्थंक से हैं, क्यीकि दोनो का उद्देश्य श्र्थ की दृष्टि से किसी भोजन विशेष 
की श्रोर सकेत करना नहीं है | श्रमरकीद्ञ** में छल पर सिका हुआ मास भी खाद्य पदार्थों में 
गिनाया। गया है श्रौर इसके तीन प्रकार 'शूलाकुृता', 'भटिश्र और ' छूल्याँ मानें गये हू 
रोटियो के स्थान पर कोई भ्न्य प्राचीन क्षब्द उपयुक्त होता । 
भोजन के सम्बन्ध में निशा" का उल्लेख कुछ महत्त्व रखता है । मल्लिका 
सारिपृत्र और भानन्द के पर धुलाती है। दोनो बठते हैं श्रोर भोजन करते हैं ।१* यह 
परम्परा से बली आई हुई भारतीय भोजन-पद्धति का चित्रण है श्लौर बोद् आज्ार का 
यह एक अभ्रग थी ।१* यही भोजन के लिए स्वणापात्र का उल्लेख भी प्रप्ताद कर गये हैं । 
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दाण्डपायन के कथन में तपस्वियों के भोजन फल मूल का उल्लेख हुप्ना है ।” इसी 
प्रकार बदियों के भोजन का सफेत भी चाणक्य झौर झकटार के कथनों में हुआ है ।* 
चाणक्य एक सुद्दी चने और शकठार पानी से मिले सत्त, का उत्लेख करते हैं। परल्तु ये 
भी निक्ृृष्ठ आहार के प्रतीकमात्र जान पडते हैं । 

पाकशाला" और पान्यज्ालाँ के ज्ञाम भी प्रसाद के दी पान्नी ने लिये है । 
पान्यवाला का प्रतीकात्मक उल्लेख अलका द्वारा हुआ है भर पाकशाला का तामः विदुपक 
लेता है । 

(प्र वस्वामिनी' में पाता और पान के डिब्बे! का उल्लेख हुआ है। इसमें 
सन्देह् नही कि पान भारतीय सक्कति में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझता जाता रहा है। देवताशभरो 
के पूजन से भी इसके बिना काम नहीं चलता । वात्यायन कहते है कि प्रातःकाल नागरिक 
पान खाकर पपने कार्य मे लग जाय |६ कालिदास ने ताबूलबल्ली का उल्लेख किया है ।* 
फ्लीट के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम के काल मे प्रसाधन भौर सौदय वृद्धि के लिए ताबूल 
चवेण किया जाता था ।” बाण ने कादबरी मे 'ताबूल करक वाहिनी का प्रयोग कई बार 
किया है ।£ किन्तु इन सभी स्थलों पर ताबूल का ही प्रयीग हुझा है, पान का नही । 
इसका कारण यही कहा जा सकता है कि प्रसाद देश (बतारसी पान) काल से प्रभावित 
होकर ही ताबूल शब्द को भूलकर ग्रुतकाल मे भी 'पात' क्षब्द का प्रयोग कर बौठे हे । 
यही बात 'पान के डिब्बे के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, क्योंकि प्राचीन काल मे 
ताबुल करक? शौर 'पटलावार' जैसे शब्दों का प्रयोग हुप्ना है | वत्तुतः ताबुल की चर्चा 
हमे प्रसाधन” के श्रन्तर्गत करती चाहिए थी, किन्तु चबै॑श के उपरात ही ताबुल 'प्रसाधक! 
होता है भ्रत। इसकी चर्चा इसी प्रस॒ग॒ मे करना उपयुक्त प्रतीत होता है | 
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वस्त्र और आभूषण 


प्रसाद के ताटको में वस्त्र और श्राभूषणो के ताम भी बहुत कम आए है। कही-कही 
प्रसाद ने ऐसे सकेत अ्वदय दिए हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि प्राचीम काल की सारी भी 
वेप-प्रृष्ता झर बनावट-सजावट से अ्रपने पतियों को प्रसन्‍त करती थी ।* सहुज सुन्दर रूप होते 
हुए भी वेद भूषा की भ्ोर विशेष ध्यान रखा जाता था ।* किन्तु विभिन्न श्रवसतरों के उपयुक्त 
वष-भूपा की ओर भी प्रसाद ने कोई सकेत नहीं किया है, केवल एक दो स्थानों पर 'वर 
व्रधु के वेप'१ का उल्लेख मात्र कर दिया है! वैवाहिक वस्त्र प्राचीन काल में भी विशेष 
प्रकार के होते थे। मालविका विवाह के समय विशेष प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 
की गई थी | वह सिर पर एक छोटी सी श्रोदनी श्राढे हुए थी और नीचे से ऊपर तक अनेक 
प्रकार के श्रलकारो से सजी हुई थी।" उपाध्याय के अनुसार वर वधू दोनी के वैवाहिक 
वस्न्र रेशम के होते थे और उनसे हस कढ़े हुए होते थे ॥* हुए चरित मे राज्यश्री के विवाह 
के अ्रवसर पर कई प्रकार के वैवाहिक वस्त्री का विस्तृत विवरण मिलता है" भारत में 
ने जाने किस काल से तारी के अल्कारों को महत्व प्रदात किया गया है। वात्स्यायन तो 
कहते है कि एकान्त में भी पत्नी पति के पास अलकाररहित होकर न जावे | 


नायकस्य च न विमुक्ता शृपण विजने सदर्शने तिष्ठेत'? 
इस पर टिप्पणी करते हुएचकल्दर लिखते है कि यह विचारधारा वैदिक युग में भी प्रचलित थी ।* 


प्रसाद के नाटकों में जिन बस्चत्रों का उल्लेख मिलता है वे ये हैं। उत्तरीय, कच्चुक, 

उष्णीव, परिच्छेद, कमरबद । 
भर वस्वामिनी स्वर्ण्चित उत्तरीय में सब अग छिपाए हुए श्राती है ।* इस कथन 
से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तरोय पर्याप्त लम्बा चौडा होना था और उससे 
समस्त श्रग ढके जा सकते थे। उसका स्वर्णबचित होता उसके 
उत्तरीय कलात्मक सौन्दर्य और उसकी बहुप्ृूल्यता को सूचित करता है । 
प्राचीनकाल में सामान्यतः दो वस्त्र काम में लाए जात थे | कदि के 
तीचे के भगो के ढकने के लिए जो वस्त्र उपयोग में आता था उसे भ्रधोवछ्त्र ( धोती ) 
कहते थे श्रौर कटि के ऊपरी भाग के लिए उत्तरीय काम में लाया जाता था। कालिदास 
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के 'दुकुलगुग्म' में एक उत्तरीय है! जिसे आधुनिक 'शाल का पुृर॑ंञ कह सकते हैं ।" 
बाण ने भी उत्तरीय का उत्मेख्व किया है कु कुमराग कोमलोत्तरीयान्तरितोत्तमाईगश्च? 
इससे पता चलता है कि उत्तरीय से उत्तमाग ( शिर ) भी ढका जाता था । हर्षचरित की 
शाकरों टीका में आाच्छादनमुत्तरीयम' से यहु भी पता चलता है कि शरीर के ऊपरी भाग 
में कच्ुकावि झौर वस्त्रों के ऊपर भी इसे श्रोढा जाता था + उत्तरीय पुरुष श्र स्त्री दोनों 
ही धारण करते थे । प्रसाद ने केवल स्त्रियों के ही उत्तरीय का उत्लेब किया है । स्थ्रियाँ 
श्रावश्यक्रता पड़ने पर उत्तरीय से अ्रवग ठत्त का भी काम लेती थी ।* बौद प्रन्‍्यों में इसे 
उत्तरारग * कहा गया है। वात्स्यायत मे नागरिक के दो परिधान गिनाये हू वाप्तस्‌ ( वस्त्र ) 
तथा उत्तरीय । 'तत्र महाहगन्ध उत्तरीय' से जान पड़ता है कि हु उत्तरीय मह॒धि (मुल्यबान) 
एव गधयुक्त होता था ।* 


भाधार राजकुमारी श्रलका अपने कचुक में मानचित्र छिपा लेती है ।” इससे ज्ञात 

होता है कि स्थ्रियाँ कचुक नाम का कोई वस्त्र पहनती थी। साल्टोर महत्त्वपुरा व्यक्तियों के 

वस्त्रों में 'कचुक? का उत्लेख करते हैं।* कचुक का उल्लेख मालती 

कंचुक के बस्त्रों के वर्णन में बाण ने क्या है। हर्षचरित से जान पडता है 

कि मालती ने एक ग्रत्यत्त निमत दवेत कचुल से भी पतला कच्चुक 

पहित रखा थ्ग जिससे उसका सारा दरीर शआ्ाच्छादित था | उसके भीतर उसका चन्दन चाचित 

बरीर स्पष्ट ट्खाई पडता था |” बौद्ध ग्रत्थो से जान पडता है कि 'स्प्रियाँ श्रौर पुरुष वांनों 

कुचुक पहिनते थे। शायव यह कुरता जैसा कोई वस्च रहा हो, लेकिन यह कहना कठिन हे 

कि यह वस्त्र भ्रागे से खुला रहता था श्रथवा वद ।११ बाण के भ्राधार पर ही सात्टोर 

लिखते हैं कि यह श्रागे से बाधा जाता था ।** सम्भवतः कच्ुक का रूप ग्राजकल को 

बगलबन्दी के समात्त रहा हो | पुरुषी के कचुक का उल्लेय भी बार नें किया है |११ सस्कृत 

नाटकों की कचुवी ग्रथवा काचुकीय का नामकरण ही 'कच्चुुक' के श्राधार पर किया गया है। 
कचुकी एक ज़म्भा कचुक धारण किया करता था | 


(१) इंडिया इन कालिदाप्त ; उपाध्याय $ प्रृ० १६६ 

(२) लाइफ इन दि गुप्ता एज ; साल्दोर ; पृ० ३६५ 

(३) हर्पचरित ; बाण ; सतम उच्छ वास पृ८ २०७ 

(४) वही ; शकर टीका ; पृ० २०७७. (५) शाकु तल ५८१३ 

(६) महावप्म ८।१३, ४,५ (७) कामसूत्र २१ पु० २६१ (८ चन्द्र० १८२ 
(६) लाइफ इन दि भरुप्ता एज ; सात्टोर ; पृ० ४०७ 

(१०) हर्षचरित ' बाण; प्रथम उच्छुवास 

(११) प्राचीव भारतीय वेश भरूपा । डा० भोतीचद ; पृ० ३७ 
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(१९) हंपचरित सप्तम उच्छ वास पृ० २०६ , 


( ३१३ ) 


श्रजातबात्रु में उध्शीष का फूल बनाया जैसे वाक्य में उ्णोप शब्द पगडी के 
लिए प्रयुक्त हुआ है । प्राचीन काल से पुरुपः कभी कभी स्त्रियाँ भी प्विर पर उष्णीप बॉधती 
थी | उष्णीष के सम्बंध में झ० मोतीचद लिखते हु उष्शणीप दाब्द 
उच्णीष का पगडी के श्रथ॑ में प्रयोग सबसे पहिले अझ्रथववेद ( ११०, २ १ ) 
प्रौर पचविद्य ब्राह्मण ( १७ १ १४) के प्रात्य प्रकरण में आया 
है | ऐतरिय ( ६ १) और शतपथ (३, ३ २ ३ ) मे इस शब्द का प्रयोग राजाश्रो शरीर 
ब्रत्यो के पहरावो के सम्बंध में आया । राजा लोग बाजपेय ( श० द्वा० ५ ३ ५, २३) और 
राजसूय मैत्रायणी सहिता ४ ४, ३ ) के अवसरों पर उप्णीष धारण करते थे | इन्द्राणी 
साम्राज्ञी की हैसियत से उष्णीप पहनती थी ( छ्ञ७ ब्रा० ५ 3, ५ २३ ) ब्रात्यों का 
उष्णीप सफेद होता था | सूत्रों के प्रनुसार उष्णीष मे कई फेंटे होते थे, भौर वह जरा एक 
: त्तरफ भुका कर बाँधा जाता था ( कात्यायत श्रौ सू २१,४ ) यज्ञ के झ्रवसर पर फष्णीप 
के दोनों भ्रागे लाकर उसकी तहो में खोस दिए जाते थे ( क्ष० ब्रा० ३ ५ २० ) लगता है 
कि राजाप्रो के उष्णीष के छोर बाहर लटके रहते थे।* कालातर में उष्णीप का व्यवहार 
सम्भवत्तः पुरुषो तक ही स्रीमित रह गया होगा क्योक्ति गान्धार और मथुरा शेलियो की 
मूतियो में स्त्रियाँ सिर पर फूल मालाएं अथवा मुक्ता मालाएं पहनी हुई दिवाई देती हैं ।* 
भालविका चद्रगुप्त का परिष्छद पहच कर 'उसी की हौया पर लेटी थी ।“ यहाँ 
परिच्छद से शयन के समय पहने जाते वाले वस्तों का बोध होता है। आप्टे महोदय ने 
परिच्छुद के कई भ्रर्था में एक प्रर्थ परिधान या बस्त्र भी दिया है* 
परिच्छूद श्ौर इत्र श्रथ॑ के पोषण के लिए उन्होंने किराताजुतीय ( ७, ४० ) 
क्रा उद्धग्ण दिया है। पहनने योग्य बच्त्रों के श्रथ॑ भे इस शब्द का 
प्रयोग नही के बराबर हुआ है | 
मल्लो के क्मरबद के बधन'* का उल्लेख भ्जातदन्नु मे हुआ है |परतु छठी ७ती तक 
कटि के लिए 'कमर!” द्ाब्द का प्रयोग नही हुआ था । इसमें सदेह नहीं कि योद्धा कटिबंध बॉधते 
थे । इसका प्रमाण बौद्ध ग्रथो मे. ढुंढा जा सकता है | बोद्धकाल 
कमरबन्द में भिक्ष भिक्‌ णियों के 'कायबध” का उल्लेख मिलता है जो सामान्य 
कटिबध से भिन्न होता था। 'ये कायबव सादी और फेरदार बनावट 
की पद्टियो से बनते थे | इस कायबंधों के किनारे फटने के डर से उल्नट कर सी दिए जाते 
थे । कायबंधों में हुक भी लगते थे । पर ये बीढ़ ( हुक ) सदा हड्डी ज़्त और डोरे के बने 
होते थे, भिक्ष श्रो के लिए सोने चाँदी के बीढ वर्जित थे ।* 


(१) श्रजात4 १।५६ 

(१) प्राचीन भारतीय वेशभूपा ; डा० मोतीचन्द । पृ० १६,२० 

(३) लाइफ इन वि गुप्ता एज ; साल्टोर । प० ३६४,६६ 

(४) चद्र० ४२११ (५) सरुक्षत अंग्रेजी कोप ; आप्टे ; ४० ५६३ 
(६) भ्रजात० २७४ (७) जातक 

(कर प्राचीन भारतीय वेश-भूपा ( मोतीचंद ) १० ३५,३ ६ 


( ४१४ ) 
आभूषण 


प्रसाद के नाटकों में बहुत ही कम आझ्राभुषशों का उत्लेख हुआ है श्रोर वे भारत मे 
भ्रात् भी प्रय' उसी रूप में व्यवहुत होते हैं। ऐसा एक भी श्राभुपण प्रसाद ने नहीं 
गिमाया है जो केवल प्राचीत काल में ही व्यवहार में लाया जाता होगा। श्राभूषणों में प्रसाद 
ने केवल कु डल, अग्रूठी ककशा श्र तृपुर का उ सलेख किया है । 


प्रसाद में 'मीतियों के कुडल” का उल्लेख किया है । धनिक लोग इन कु डलो को 

अपने कानों में पहिना करते थे ।१ कालिदाम के समय में भी विविध प्रकार के श्राभूषणों से 

कानों को सजाया जाता था, जिन्हें 'करांभृूपण' 'करणंपूर” 'कु डल' 

कुडल तथा 'मशिकु डल' कहा गया है |" हपंचरित के 'प्रिय कथा एवं सुभगा . 

कर्णालकारा भ्राडबर कु डलादि”? में भी कु डल का उल्लेख हुआतना है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में कु ड॒ल्लो का प्रयोग पुरुष भर सन्नी दोनो ही किया 
करते थे | भ्रजता के भित्ति चित्रों में पुरुष भौर स्त्री दोगी ही कु डल धारणा किए हुए है । 


'अजातशल्नु' में बद्री भ्रजातशश्रु वाजिरा को अपनी अश्रभ्ृूठी पहितांता है। श्ौर 
धच्द्रगुप्त' में अमात्य राक्षस की 'श्रग्रुलीय सुद्रा' से बन्द के हृदय मे राक्षार के प्रति सम्देह्द का 
बीजारोपण किया जाता है ।* श्रभिज्ञात क्षाकुतल' में शक्ु तता से विदा हीते समय दृष्यत 

ने स्वनामाकित जो श्र भरूठी पहिनाई थी, उसके लिए 'अ्ग्ुतीयक'* श्रौर 
श्ंगूठी 'मुद्गा” का प्रयोग हुआ है प्रग्रृठी प्राचीन काल मे तागरिक का अ्रत्यतत 

प्रवलित श्राभूषणा रहा है । वात्स्यायत मे अपने कामसूत्र में इसका यंत्र 
तत्र उल्लेख किया है। ललित पिस्तर' के 'अ्रवेक दरत सहस्त मुल्यमगुलीयकम्‌'£ से 
भर गुलीयक की मह॒ध॑ता की सूचना भी मिलती है। 'थग्रुलीय मुद्रा भर उसके राजनीतिक 
उपयोग की चर्चा 'मुद्राराक्षस में हुई है। अच्यत्न भी मामाफरित श्रग्रुलीयफ! या 'पुद्रा' के 
राजकार्यों में विशेष श्रवसरो पर काम में लाए जाने के हृष्ठान्त मिलते हें [१९ 
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( ३१४ ) 


'अजातगत्रु में बासवी भ्रपना ककण उतार कर दान दे देती है |" यह ककण हाथो 
में पहिना जाने वाला अत्यन्त प्राचीन आभूपण है और वार ने इसका 
क्कर्‌ उत्लेख किया है । घकर टीका में इसका एक और पर्माय 'प्रतिसर' 
भी मिलता है।? 
श्कवगुप्त' में तुपुरों की ऋकार'' के द्वारा विलांस शोर कलाशो की शोर सकेत किया 
गया है । सुपुर श्रौ र उत्तकी कार का विद्यद्‌ वर्णत प्राचीन साहित्य में मिलता है । 'हप॑चरित' 
में राज्यवद्धन के जन्म' के समय नृत्य करती हुई नतंकियों के मशित्रूपुरी 
नृपुर की 'फ्रकार से विशाएं प्रुखरित हो उठी थी। ये नीलम मरिए से जडे हुए 
मुखर जुपुर पैरो में पहिले जाते थे ।£ 
“श गार मजूपा'* और 'रत्न मज़ूपा ” के उल्लेख भी प्रसाद ने किए है। दोनो के 
षामो से स्पष्ट है कि इन दोनो पिटारियों में से प्रथम तो श्वगार सामग्री रखने के लिए 
काम में श्राती थी क्रौर वूसरी रत्तो को सुरक्षित रखने के लिए | 
श्गार और. प्राचीन काल में इस प्रकार की पेटियाँ शय गार इत्यादि के लिए व्यवहार 
रत्त मंजूषा में लाई जाती थी। बौद्ध जातकों में इस प्रकार की 'मजूपषा' का 
उल्लेख हुआ है ।* वाह्यायन ने इसी प्रकार की एक ग्रन्य पेटिका 'प्तौग 
न्वि पुटिका' का उल्लेख किया है ।* उक्त पेटी में भिन्न-भिन्न प्रऊार के इत्र रहा करते थे | 
और प्रत्येक नागरिक उक्त पुटिका को अपने पास 'श्ूग्रार मज़ूपा के रूप में रखता था। 
कालिदास ने भी 'श्र्‌ गार पेटिका'*” का उत्लेख किया है, 'रत्न मजूपा १९ का वर्णन भी माल- 
विकानिमिन्र! में हुभ्ा है । 
पुष्पाभरणों का उल्लेख प्रसाद के नाटकों में कई स्थलों पर हुआ्ना है। मालविका 
चन्द्रभुप्त को पृष्पमाला पहिनाती है ।"* सुरमा मालित 'राजा की विलास मालिका'* * मल्लिका 
का बाल व्यजन१ ४ बनाने तथा प्रन्य प्रकार की 'पुष्ष रखना!१* के कार्यों में भ्रत्यत पदु है | 
देवसुप्त उस्तकी 'शिएप कुक्षलता' की प्रशसा भी करता है (१६ पुष्प और 
पुष्पाभरणा पुष्प मालाओ से ध गार करने की प्रथा अ्रत्यन्त प्राचीन है भशौर साहि- 
त्य में इसका पर्याप्त उल्लेख मिलता है। जातकम्रस्थों में पुृष्पमालाओं 
एवं पुष्पाभरणों का उल्लेख मिलता है ।** कात्तो में कशिकार श्र कमल के फूल स्त्रियाँ ही 
नही पुरुष भी लटकाया करते थे। कालिदास ने श्रापीड (जूडे) में चम्पा के फूलो की भाला 
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(१६) वही ११४ (१७) ग्रुत्तित जातक २।१०।१४े 


( ३१६ ) 


लपेटने) या कुरबंक के फूल खोसने या अलको में श्रशोक के फूल शूथने” भौर तव मल्लिका 
की मात्रा धारण करने की चर्चा की हे ।? वात्त्यायन मे नागरिक के वास गृह में श्रन्य साम 
ग्रियो के साथ भात्यम' तथा! 'कुरटक मालाश्च' का भी उल्लेख किया है |” पुष्परचनां 
प्रतेक प्रकार से की जाती' थी। जिनमे से वेष्टित' वित्त, संधाध्य, ग्रधिमन, आलविक्त, 
मुक्तक, मजरी और स्तवक ये श्राठ प्रकार प्रधान थे ।* अपने तिमल इवेत वश भौर भीमी 
भीती सुगन्ध के कारण सल्लिका का पुष्प, पुष्परचता के लिए अधिक कास में लाया 
जाता था ॥ 


पे वही हैँ जो भ्रद्पमेष पराक्रम कुमारगुप्त से बालो को सुगन्धित करने के लिए 

गध पुर्णा जलबाती थी? ।* अनब्तदेवी के इस बाकय द्वारा प्रसाद ने रित्रयों के शा गार की एक 

प्राचीन पद्धति का निर्देश किया है| केशो के श्रगर चन्दत इत्यादि से 

खझत्य प्रसाधन सुगन्धित किए जाने का उल्लेख कालिदास में भी हुश्ा है।” उप्त 

उल्लेखो से ज्ञात होता है कि स्तान के उपरान्त बातो को सुखाने एव 

उन्हे सुगन्धित करने के लिए स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के गधो के घृप का उपयोग करती थी। पति 

पत्नी या प्रिय भ्रियतमा के बीच स्नेहातिरेक श्रथवा क्रीडा विलास की भावना की प्रभिथ्यक्ति 
शकु तला के प्रति दुष्प्त के इस कथन में हुई है । 


कि जीतने) क्लमविनोदिभि राद्र वाते, 
सजालयामि नलिनीवल तातवू तम 
अर के निधाय भरणघुत पत्ता प्रो 
सवाहयात्रि करमोरु यथासुख ते 


अनन्त देवी की उपयुक्त गर्षोक्ति मे कुमारग्ुप्त के क्रीडा विलास का ही प्केत है, 
किसी विश्येप प्रथा का नहीं | विलास सामग्री में 'कालागुरु के गंध धूम १" की भी चर्चा 'रकद 
गुप्त ” में हुई हैं। प्राचीन काल में 'कालागुर की धूप से केश ही सुगन्धित नहीं किए जाते 
वरच्‌ स्त्रियाँ प्पने वस्त्रों को भी इससे सुवातित करती थी |१* 


(१) ऋतुसहार ६॥३ (२) वही. ६६ 

(३) ह॒र्षचरित (४) कामसूत्र सूक्ष ५/१२ पु० ४३, ४५ 
(५) प्राचीन भारत का कल्ा-विल्लास ए० ७१ (६) कामसूत्र सूत्र ० ७ 

(७) स्कव० ४१०६ (८) ऋतु" २॥२२, कुमारसभव ७|१४ 
(६) शाकुन्तल भ्रक ३ (१०) स्कद० 


(११) लाइफ इन गुप्ता एज ; साह्टोर । पृ० ४१४ 


एमशमगवाय स्नियाणयण) प्रानाहामार #ैमाामाक 


उत्सव 

प्रावीत भारत के सामाजिक जीवत में उत्सवों का बडा महत्त्व था। सस्‍्कत 
वाड्मय में उत्सव सम्बन्धी जितने भी उल्लेख हुए है, उनसे ज्ञात होता है कि झाज के 
भारतोय समाज मे प्राचीन उत्तवो का एक फीका सा अवश्षिप्ट स्वकूप रह गया है। तब 
ऐसा न था | लोग उत्साह तथा आनद के रस में हुबकियाँ लेते हुए भ्रपने उत्पदों को मनाया 
करते थे | शिशुओं से लेकर वृद्ध तक उन उत्सवों के रग मे आराचूड रग जाया करते थे | 

प्रसाद ने साधारणतया नागरिकों के मनोविनोद के लिए समय-समय पर किए 
जाने वाले उत्सवो की सभा को समाज" कहा है । क्रतु सबधी उत्सव प्राचीन भारत के 
अपनी विद्येषता रहे है और होली, दीपावली इत्यादि के रूप में श्राज भी प्रचलित है । 
प्रधाद ने 'वर्ंतोत्सव" तथा “मंदत्तोत्सव'” के उल्लेख किए हैं। उक्त उत्सदों से केवल 
बसन्तोत्सव के स्वरूप की योडो सी अरस्पष्ट फॉँकी प्रसाद ने अवद्य दी है। श्रन्य उत्सवी 
का नामोल्लेख मात्र कर दिया है। भ्न्य साधारण उत्सवो में से वैवाहिक महोत्सव * 


'विजयोत्सव/* तथा 'युवराज्याभिषेकोत्सव? *जैसे उत्सवो का उल्लेख भी प्रस्नाद ने किया है। 
किल्तु इनके सम्बन्ध मे इन नाटकों से श्रधिक नहीं जाना जा सकता । 


प्रभाद के नाटकों से केवल इतना ज्ञात होता है कि कभी कभी सरस्वती मविर' 
में समाज” होते थे | इन समाजों के सम्बन्ध में वात्स्यायतत लिखते हे, ये समाज प्रत्येक 
पक्ष अथवा सास से निश्चित तिथि को सरसुवती के मन्विर भें हुआ 
समाज करते थे ।* जिस प्रफार श्राधुतिक काल में सगीत और तजृत्य 
मडलियाँ या अन्य कलाकार नगरो के केन्द्र स्थात भ्रथवा 'टाउन हाल 

इत्यादि में जनता में अपनी कला का प्रदशन करते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में 
'सरस्वृती मुद्र' मे विद्या की देवी के चरणों में इस प्रकार के प्रदर्शन हुआ करते थे. आएं 
का यह कर्तव्य होता था कि वे आगन्तुकों के स्वागत सत्कार का उचित प्रबंध करें । 


इस प्रकार के उत्सवों का सम्बन्ध केवल सरस्वती पूजन से ही नहीं था पूजन से ही नहीं था व्रन्‌ श्रन्थ देवी 
(१) चर्व० १७३ 


(२) वही १६३ 

(३) रा्यश्री ११६ 

(४) शभ्रजात० ३।११५३। . चस््र० ३।१५४५ 
(५) चन्द्र० ४२००, २०१, भ्ूव०. राहेफ 


(६ ) भअ्रजात० ९२६ 
(७) 'वक्षस्य भासस्य व प्रशाते हनि सरस्वत्या भवने नियुक्ताना नित्य समाज 


( शेश्८ ) 


देवतामो के सम्मान भे भी इस तरह के उत्सवों का श्रायोजन किया जाता था। तियमित 
रूप से जो समाज होते थे उसमे मागरिक तथा सरस्वती पूजन के लिए नियुक्त ततक वादक 
इत्यादि भी भाग लेते थे ।* 


राजकुमारी कल्याणी सभाज के सम्बंध में जानने के लिए उत्सुक हैं। सभव है 

प्रसाद इससे यह प्रकट करना चाहते हो कि प्राचीन काल में सरस्वती गविर में होने वाले 
समाजो मे स्त्रियाँ भी अत्यत भ्रभिरुचि रखती थी | कल्याणी का नीला को भेजता इस 
झोर थीडा सा सकेत अवश्य करता है | कामसुत्र से यह भी ज्ञात होता हैं कि प्राचीत काल 
में तायक के श्राकर्पण आर प्रेम की सफलता समाजों ओर गोप्ठियों में उसकी सफलना पर 
निर्भर रहती थी ।* इससे यह स्माभाविक जान पडता हे कि चाहे स्थ्रियाँ उक्त समाजों मे 
स्वतत्न रूप से भाग सही भी लेती हो परुतु उनके लिए विशेषकर कुमारियों के लिए उन 
समाजो का झाकपश प्रवल होता होगा । 'गोष्ठी कल्लाप्रिया चैति नायिक ग्रुणा। * इन दाब्दों 
में वात्स्यायव यह स्पष्ट कर देते हें कि नायिका 'गोष्टी” में तो भाग लेती ही थी चाहे 'समाज' 
में अनिवायं रूप से न लेती हो । कामसूत्र मे यह भी ज्ञात होता हे कि 'सरस्वती मदिर! 
अथवा भ्रन्य मदिरों में होने वाले समाजो के उत्सवोी के साथ ही कभी कभी उत्त देवी देवताभ्ो 
की यात्राएँ भी त्तिकाली जाती थी। सभव है कि उ्त यात्राओ से स्थ्री-पुरष बोतो भाग लेते हो 
क्योकि देवता सत्रधी यात्रा भ्रथवा उद्यान क्ीडा के अ्रवसरों पर नायक श्रपती प्रियतमाग्रों से 
मिल सकते थे |” पझतः सरस्वती मदिर! के समाज के सबध में राजकुमारी का उत्सुकता 
प्रकट करता गश्रत्यन्त स्वाभाविक है । 
(१) कुशीलब्राश्चागन्तवः प्र क्षणकमेपा दद्यु। । 

ढितीये ह॒नि तंम्य, पूजा नियत लमेरत्‌ । 

ततो यथाश्रद्धमेपा दर्शनमुत्सगगों वा 

व्यसनोत्सवेपु चंषा परस्परस्यैककार्यता । 

आगयसूता व कतसमपायाना पुजन्मभ्यपपत्तिशचति गणधर्म्य। | 

एत्रेत त त देवता विश्लेपमुद्दिश्य संभावित स्थिनयोविविव घटा व्याख्याता। ।* 

कामसूत्र सूत्र १८, ६ ३ 

(२) ए तागरक ब्राज एक्सपैक्टेड हु बी लिबरल इन स्पैण्डिंग औन गोस्टीज ऐड हिंज सबसस 

इन कोटशिप एड लव डिप॑न्डेड इन नो त्मौन मेजर भ्रौन हिंज पावर टु शाइन इस 

वि स्पोर्ट्स एंड फ्रैस्टिविटीज इ क्लूडिग दि गोस्ठीज ऐंड समाज |! 

स्टडीज इस कामसूत्र । चकलदर । पृ० १६७ 

(३) कामसूत्र सूत्त १३ 
(४) 'सातु ( समागमः ) (देवताभिगमने यात्रायामुधानक्नीडाया जलावतरणो विवाह यज्ञव्यसभो- 


ससवेपु भ्रम्येत्पाते चौरविश्रमे जनपदस्य चक्नारोहरो, प्रेक्षाध्यापारेपु तेपु च कार्मन्वित , 
वाध्नवीय्या) कामसूत्र-सूत्र ४१ 


( ३१९ ) 


चन्द्रगुप्त नाटक से प्रसाद ने वसतोत्सब' का जो रपच्य रखा है वह इस प्रकार है 
'कुसुमपुर के नागरिक साव सम्राट के विलास-कानन में वसततोसव मताते थे । उक्त उत्सव 
में राजा भी भाग लिया करता था भर उत्सव के बीच राजा अपने 
बसंतोत्सव को उन लोगो का सहुचर मात्र समझता था । कुत्जो मे चपक और मदिरा 
कलश रखे होते थे और सभी नागरिक नहीं में उन्मत्त हो जाते थे | 
यहाँ तक कि स्त्रियाँ तक अपने को ले सबाल पाती थी । उत्तकी झ्रॉखो पे काम का सुकुमार 
सकेत और झनुराग की लाजी ही उमोद के प्रवात्त शक्षण समे जाते थे । उत्सव के साथ 
सग्रीत और दिवयाती' जैसे प्रतिद्र श्राख्यातों पर अभिनय होने थे। वसतोत्सव की 
रानी जसे उल्लेखो से यह भी ज्ञात होता है कि किसी कला कुशल और सुन्दर सुवासिनी' 
जंसी स्त्रियों में से किसी को उक्त उत्सव में रानी का पद दिया जाता या और उसकी आज्ञा 
सबको शिरोधार्य होती थी। इस प्रकार आमोद-प्रमोव से उत्सव सम्पर्ण होता था।"* 
सस्क्ृत वाइमय के आ्राधार पर ग्राचार्य॑ द्विवेदी वसन्‍्त के कई उत्लेख मानते हैं । 
इनमें सुबततक, और सदसोत्सव का बशन सबसे अधिक आता है। सुबसतक और मदसोत्सव 
को उन्होने श्रलग-अलग उत्सव नही माता है। वतोत्मत्र के हो भ्रल्तग त मंदनोत्सव, सुब- 
सतक, बकुल और श्रद्याक के वृक्षों के पास विहार, झाम्मली मूल सेवन, इत्यावि कई उत्सव 
त्रा जाते थे जिनमे वह मंबनात्सव प्रवान होता या ।' 'राज्यश्री में प्रसाद ने मदतोत्सव का 
उल्लेख किया है। परन्तु किसी प्रकार के विवरण के भ्रभाव में इस सत्रध मे उतके स्वय के 
हृप्टिकोरा का अ्रतुमान नहीं किया जा सकता | 'रलावली' में मदनोत्मव का विवरण इप 
प्रकार सिलता है” दोपहर के बाद सारा नगर मदनोत्मव के दित पुरवासियों की करतल 
ध्वनि, मधुर संगीत भर मृदग के मधुर घोष से मुंवरित हो उठता था| नगर के लोग, 
पौरजन मदमत्त हो जाते ये । राजा अपने ऊँचे प्राधाद की सबसे ऊपर वाली च्रश्ाना में 
बेठकर नारवासियों के आामोद-प्रमोद को देखा करता था | नगर की कामिनियाँ मधुपान 
करके ऐसी मतवाली हो जाती थी कि सामने जो कोई पुरंष पड जाता उस पर पिचकारी 
( श्र गक ) के जल थी बौछार करने लगती थी | बड़े-बड़े रास्तों के चौराहे मदन! नामक 
बाजे के गम्भीर घोष और “चर्करी' की ध्वत्ति से दब्दायत हो उठते थे। ढेर का देर, 
सुगधित अ्रबीर दशो विशाशरो में इतना उडता रहता था कि दिद्वाएँ रगीन हो उठती थी। 
जब नगरवासियों का आ्रामोद पूरे चढाव पर झा जाता तो नगरी के सारे राजपथ केशर 
भिश्चित अ्बीर से इस प्रकार भर उठते थे मानो उपा को छाया पड रही ही? लोगों के 
शरीर पर झ्ोभायमान अझ्रलकार झौर सिर पर पहिने हुए श्रश्शोक के लाल फूत इस लाल-पीले 
सौंदर्य की गौर भी बढा देते थे | ऐप्ता जान पडता था कि कि नगरो के सभी लोग सुनहरे रग 
में डबो दिए गए हो |”? प्रसाद के 'बसतोत्सव' के वर्णन करने पर समानता केवल इतनी 
ही है कि दोनो में मधुपात से मतवाली नगर कामनियों की चर्चा है। भवश्वृति के मालती 
माधव” से मदन महीत्सव का जो विवरण प्राप्त होता है वह प्रताद के वसतोत्सव के 
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विवरणा से यत्किचित्‌ मिलता है । प्रसाद का 'विलास कानन' भवश्नूति का 'मदनोद्यात्र है। 
दोनों मे नगर के स्त्री-पुरुष उत्सव मसाते के लिए एकत्र हुए हैं। ओर दोनो में ही नृत्य गीत 
वा उल्लेख है और कोई समानता इत दोनों विवरणों में मही है। मद्ोत्सव कदर्प॑ पूजा 
के चिमित्त हीता है | पर प्रसाद मे इस कद पृजा की चर्चा भी सही हुई है। भवभूति में 
फूल चुनने, माला बनाने और अबीर कु क से क्रीडा करने का उल्लेख है, पर प्रसाद में मही । 
प्रसाद ने अभितय' भ्रौर 'कुन्जो' मे मदिरापात का उल्लेख किया है, जो भवभूति मे नहीं 
मिलता | 

वसस्त में उत्सवी का एक क्रम सा चतता रहता था और सुबाशध्तक के दिन 
कामदेव की पहली पूत्रा होती थी। उप युग की विलापसितियाँ कठ में कुअलय की माता 
श्रौर कातो में दुष्प्राप्य आ्राम्नमजरी धारए करके ग्राम को जगमग कर देती थी १९ 
बसतोत्सव के प्रवसर पर हीं नाटक भी खेले जाने थे । कालिदास का मालविकास्िसियँ 
और श्रीह्षष की 'रत्तावली? दोनो वसतोत्सव पर ही खेले गए थे। इसी प्राधार पर 
प्रसाद नें सभवत, वसतोत्सव के अवसर पर 'कच देवयानी' के श्रभितय का सकेत किया 
है । जातक ग्रथो में 'कातिक उत्सव! की ग्र॒त्यत चर्चा हुई है। उसमें पुरुष और स्त्रियाँ 
केशर से रगे हुए रेशमी दुइुल धारण कर नृत्य किया करते थे ।* पत्ताद ने इस प्रकार के 
साभुहिक नुः तत्य एवं उत्सव समायोजन का स्तच्प ही अपने नाटक के बसतोत्सव मे प्रहरा 
किया प्रतीत होता है 

इस प्रकार प्रसाद का बसतोत्सब बहुत कुछ भ्र शो में उनकी लिजी कल्पना है। 
झभौर एक विलासी राजा का आवानक मात्र प्रतीत होता है। वसनोत्सत्न का प्यास भी 
इसमें नही मिल्नता | 

वबसतोतव की राती/* का विवरण प्रसाद ते सभव है बौद्ध भ्रवो से लिया है। 
उवत ग्रथों में कताविद जनपद कल्याणी के सम्मान की प्रश्न तत्न॒चा हुई है ।* वैज्ञाली 
की जनपद कल्पाशी अम्बपाली के सम्मान को दे बने हुए" 'सुवाधसिती' को 'वमनोत्सय की 
रानी कहना अनुचित नही प्रतीत होता । प्रध्ाद ने ठीक इसी प्रकार का उत्तेश्ष अ्ती 


क्र 


कहानी 'सालवती' में भी किया है | 
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'अजातशन्र्‌ ' के विवाहोत्सव में नापरिक घुम-घ्ूम कर नगर में आाल्ोंकमालाओ 
फ़ाआनन्व लेते हुए बताए गए गए हैं । इससे श्रधिक विवाहीत्सव के सम्बन्ध में प्रसाद 
के नाटकों से कुछ भी ज्ञान नहीं होता । यहाँ पर यह बन्यान देने की 


वैवाहिक बात है कि प्रालोकमाला का प्रचीन विवाहोत्सव से कोई विशेष 
महोत्सव महत्त्व नही प्रतीत होता । कालिवास ने पार्वती के विवाह का श्रोर 


बाण ने राज्यश्री के विवाहु* का इतना थिस्तृत विवरण दिया है 
पर अलोकमाला फा कही उल्लेख नही । इसके श्रतिरिक्त नृत्य गीत जो प्राचीत विवाहोत्सव 
की भहत्वपूणा विशेषता मानी जाती थी, उसका उपयुक्त विवाहोत्सव में नाम भी नही | 
विवाहोत्सव के श्रत्य विवरणों को छोडकर केवल आलोकमाला को महृत््य देने में प्रसाद 
अपने युग से प्रभावित हुए प्रतीत होते ह ।' 


विजयोत्सव का उल्लेख दो स्थानों पर हुआ है । एक तो चर्द्रभुप्त मौर्थ की दक्षिण 
विजप के उपलक््य मे, और दूसरे धर वस्वासिनी नाटक में झकराज की विजय के उपलक्ष्य 
में ।* प्रथम तो मनाया ही नहीं गया था। श्रत्त, उसका कोई विवरणशा 
बिजयीत्सव सभव नही था । दूसरे में सोबें की झाँक वाजी नाच < तथा 'प्यालियाँ 
भर-भर कर पीने का * उल्लेसमात्र है। प्राचीन भारत में विजयोत्सव 
का स्थरूप जातकों से लेकर कालिदास के प्रथों तक में मिलता है । कालिदास के रघुवश के 
प्रभुसार जब राम लका को जीतकर श्रयोध्या लौटे तो उनके स्वागत के लिए श्रयोध्या 
बदनवारो से सुसज्जित की गई थी । वहाँ के इवेत प्रासादी के भरोखों से पौर वनिताएं 
खीलें बरसा रही थी | और नगर तुरही ग्रादि बाजो कै घोष से मुख्चर हो रहा भा। ध्ध् 
प्राचीन काल के इस विजयोत्सव में हु श्रौर उल्लास का कलात्मक स्वहृप दिखलाई पड़ता 
है | 'धोने की भाँक वाली नाच! तथा थ्याले भर-भर कर पीने पिलाने में मुगल कालीन 
भारत की छाया स्पष्ट दीख पडती है | 
यौवराज्याभिषेंक को भी प्रसाद ने उत्सव कहां है पर उत्सव के स्वरूप 
का पता उनके नाटकों से नहीं चल पाता। जातको में श्रभिषेकोत्सव का सुन्दर स्वरूप 
मिलता है ।* 
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क्रीडा विनोद 


गये नाटकों में प्रसाद में प्राचीस काल के क्रीडा विनोदों की एक भफ्रॉकी देने का 
प्रयाम किया है, परलु विवरण किसी एक का भी विस्तार में नही मिलता । 

मुगया का उल्लेख प्रायः सभी साटकों से मिलता है । मृगया भ्रौर क्षत्रियकुमारो" का 
प्रन्योन्‍्या आय सबंध जान पडता है । छाटे छोटे राजकुमार भी शिकारी सेवकों के साथ जाते 
ये | अजातदातु में मुगया सिखाने वाले शिकारी का 'लुब्धक नाम सार्थक जान पडता है।' 

पाणिनी ने मृगया को 'छुशत योग कहा है? श्रौर कौटिल्य ते 'लुब्धक 
मगया व्यजञता'* । कालिदास ने प्रभिज्ञान ब्ाकुं तल में चिड़िया पकडने वालों 
के भ्रर्थ में 'शक्रुनि लुब्न! के दब्द का प्रयोग किया है* | भ्रहवर्मा सगीत 

श्ौर नृत्य की भ्रपेक्षा 'मृगया' को क्षत्रियों के लिए उपथुक्त विनोद बतलाता है!। “व्यसता 
घिकारिक' प्रकरण में कौटिल्य भ्रत्य ब्यव्नों के साथ साथ मृगया को भी राजाओं का एफ 
व्यसन मानते हैं, परन्तु व्यत्त सगीत, तृत्य भौर सुरापान की श्रपेक्षा इसे श्रच्छा समभझते हैं । 
इसी प्रसंग में उन्होंने भुगया के झनेक लाभ गिनाये है” | 

प्रसाद ने चन्द्रगुप्त नाटक की भूमिका से मेगास्थनीज करत चछ्मगुप्त की भ्रहेर यात्रा का 
वर्णन इस प्रकार किया है 'भृगया खेलने के समय कु जर पर रावारी निकराती । उस समय 
चन्द्रगुप्त स्‍्त्रीगण से घिरा रहना था, जो धनुष बाण श्रादि लिये उसके शरीर को रक्षा करती 
थी । उस समय राजमार्ग डोरी से घिरा रहता था और कोई उसके भीतर नही जाने पाता 
था”5 | जाठक में चच्धगुप्त को श्रहेर यात्रा का प्रतय कही नही श्राया, किन्तु सन्द की भ्रहेर 
यात्रा का उल्लेख मो्य॑ काल को इसी प्रसिद्व भ्रहेर यात्रा की श्रोर सकेत करता है। प्राय 
राजा लोग मृगया प्रसग में पकड़े हुए हिस्त्र पशुओं के शावकों को पकड पालतू बना लेते थे 
झौर उनसे शिकार में सहायता लेते थे । चन्द्रगुप्त नाटक में इस्त प्रकार के एक भश्रहेरी चीते!* 
का उल्लेख हुआ है| कभी-कभी पिजड़े में बन्द चित्रक ( चीता ) भी राजकुमारों के मततो 
विनोद का साधत बनता था। उनके पिजडो में क्ो-कभी मृगशावक को छोड दिया जाता 
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था और राजकुमार इस क्रूर खेल का प्रानन्द लेते थे* | हजारीप्रसाद टिवेदी ने राजदर्शारियों 
के मनोविनोद के सावतो में राजसभा के बाहर राजा के विज्ञाल प्रासाद के एक पारव॑ मे 
भ्न्‍्य वस्तुओं का विवररा देते हुए सिह, व्याश्न श्रादि हिंस्‍्त्र जस्तुओं के पिंजडो का उत्लेख 
किया है । शुक्राचाय कहते है कि मृगया में गुण तो इतने ही हैं पर हिंसा दोष उनसे कही 
श्रधिक है? | बौद् धर्म के प्रभाव से अजातक्षन्न मे भी भृगया के इस हिसा दोप की श्रोर 
सकेत किया गया है। मृगशावक को पकडते ही लुब्धक तक को संगी की कदुणाभरी हृ्टि 
विच्लित कर देती है | वासवी मृगया को आवश्यक मानते हुए भी चित्रक और मृगशावक 
की क्र क्राडा के द्वारा अ्रजातशन्रु को निर्दयता सिखाने का विरोध करती है* । 


प्रसाद के ताटकों में मनोविनोद का दूसरा साधन 'वनविहार' है। काशी के सकीर्णा 

भवन्त में छिपकर रहते-रहने चित्त घबरा जाने के कारण मन बहलाने के निरमित्त श्यामा 
और शलेंद्र श्ञावस्ती के एक उपवन में चले जाते ह*। वहाँ 'समीत 

वंतविहार के साथ सौन्दर्य श्रौर सुरा” ते इलेंद्र को श्रभिभृत कर लिया है" | 
इस प्रकार के मतोवितनोद को प्रसाद ते 'वनबिहारं ही कहा है?। 

बनविहार के उपयुक्ष उद्यात केवल राजकीय ही तही होते थे स्ाभूहिक और सावंजनिक भी 
होते थे जिनमें पुएप और स्त्रियाँ बेरोफ़ टोक भ्रा सकती थी) राजकुमारी कल्याणी अपनी 
सखियो के साथ जिस उद्यान मे जाती है वहाँ श्वेत शिलाए हैं, श्रशोक की मनोहर छाया 
हु भर सुन्दर माधवी लता फील रही है। ऐसी हरी भरी लताए महाराज के उद्यात में भी 
नहीं ह'* | चन्द्रगुप्त नाटक में तो प्रसाद ने रम सकेत द्वारा 'मगध सम्राट के विलास कान 
में विलासी युवक और युवतियों के विहार का स्पष्ट उल्लेख किया है "| उपध्रुक्त विचरण 
से ज्ञात होना है कि प्रसाद का 'वनबिह्रए! बात्स्थायत की उद्यान यात्रा' का समानार्थक है | 
कामसूत्र के अनुसार, “थे उपवन नयर के बाहर होते थे। प्रात काल ही सजे सजाए नागरिकों 
की टोली धोडो पर चढ़कर गशिकागर श्रौर भृत्यी को साथ लेकर सगर से चल पडती थी | 
वही इधर-उधर भ्रमण करने, भोजन का प्रबंध करने, मुर्गे, बटेर श्रववा मेढ़े को लडाने, 
भ्रथवा प्रत्य रुचिकर खेन खेलने में उनका सारा दिन व्यतीत हो जाता था”११| इत यात्राओ में 
सभवत; ६ त्र्याँ भो अपनी-अभपती टोलियो में जाती थी | वात्य्यायत के भ्रनुसार ये उद्यान 
यात्राएं अपने प्रेमियों से मिलने और प्रेम पदर्शित करने के लिये उप्रयुक्त श्रवत्तर प्रदान 
करती थी** | इनका रूप बहुत कुछ श्राधुनिक 'पिकत्तिक पार्टी' से मिलता जुलता है । प्रसाद 
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के वृतविहारों भे सम्मिलित और स्वतत्न टोलियो का उल्लेख हुमा है ।" साथ ही पेमी युगल 
के साथ मिलन, सगीत, सुरापात, गणिका की भी चर्चा यंधास्थान हुई है ।' 
एक विचित्र प्रकार के ममोविनोद के साधन का उत्लेख श्रवस्‍्वामिती में हुआ हे । 
विक॒त बेश्भूपा तथा उनके हाव भाव आदि से सवा ही हारय के श्रालबन होते श्राथे है । पर 
ऐसा प्रतीत होता है कि विकलाग भी लोगो के हास्य के श्रालबत्त हुथा 
कुबडे, बोने करते थे । रामगुप्त के प्रन्त,पुर मे फुबठे, बौते भ्रौर हिजडे मतोरजम 
आर हिजड़े के उद्दे श्य से रखे गये ये ।* थे अ्रपत्ती कुछषता भौर व्यगात्मक एव 
विनोदात्मक उवितयी से लोगो का गन बहुताते थे । रामग्रुप्त के 
'उठठाकर हँसने'” और 'ताली पीटकर हसने * से इस बात की पुष्टि होती है। श्राचार्य॑ 
हुजारी प्रमाद द्विवेदी ने भी प्राचीन काल में कुबडे, बौने, तपु सक, गंगे और बहरे श्रादर्मियों 
को राजाश्रो श्रौर दरबारियों के मनोरणन का साधन सिद्ध रिया है।* 'मालविकारिन! में 
एक कुबडा भ्रन्तापुर का सेवक है” श्रौर 'हप॑चरित' में भी राज्यश्री भू गे, कुबडे श्रौर बहरे 
सेवको रे घिरी हुई बिखाई गई है ।" इस प्रकार बहुत प्राचीन काल से भ्रच्त.पुर की रक्षा 
श्रौर मनो रंजन दोनों उहूं श्यो से विकलाग भौर श्राकपणहोन पुरुष काम' से लाए जाते रहे 
है। ऐसा प्राय संसार के सभी देशों के इतिहास बतलाते हैं । 
सन्द्रगुप्त नाटक में 'स्थाग' भरने का उल्लेख प्रसाद ने किया है।£ सिंहरण और 
अलका नट और नटी बनते हैं, च-त्रशुप्त प्पेरा बनता है भौर चाणक्य ब्रह्मचारी और वे सब 
पर्तेश्वर की रोना के सामने अपना यहु स्थाग विखाते हैं। स्थाग भरने 
स्वांग को यह क्रीडा भ्रत्यस्त प्राचीन काल से रही होगी । प्रो, पत' ने स्वाग 
को आहाये प्रभिनय किसी की वेश-भूष। के भ्रभुफरण के भ्रतात माना 
है|" गाँवों मे श्राज भी होली भ्रादि के अवसरो पर वा! के हूप में ताट्यकता का यह 
पूर्व रूप बतमात है। इस कथन में गाँवों में' शब्द यह बतलाता है कि 'स्वाग'! जनसाधारण 
के मनोरजन का साधन था । उपयुक्त उदाहरण में भी चाणक्य आदि साधारण संनिकों के 
मनो रजन के लिए 'स्वाग” रखते हैं। तात्स्थायत ने सबाग भरता एक कला माता है शोर 
इसको 'छलित थोग' कहा है ।** वेश, ब!णो श्रावि के परिवर्तन से दुसरो की छलता, या 
अनेक रूप धारणा करना ही छलित योग' है। किन्तु उक्त प्रसंग में 'स्वाग रखने का प्रधान 
उद्देश्य मुप्तचर बनकर कार्य साधत है, सैनिको का मनोरजत्त तो गौरा है। 
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ऊपर सिहरण और अ्रलका के नट नटी का स्वाग भरते की चर्चा हमने की है। 

यहाँ तट नटी का प्रयोग भरत के श्रनुमार अभिनेता और अभिनेत्री कप मे ने होकर रघ्सी 

श्रौर तलवार पर नाचमे हुए झारीरिक वैचित्र्य के खेल दिखाकर लोगी 

नठ नदी को रिभाने वालो से है | इन्हे आज भी नट' ही कहा जाता' है| प्रसाद 

नें सपेरे का वेश धारण किये हुए चन्द्रगुप्त के लिये भी 'तट' क्षब्द का 

प्रयोग किया है ।* ब्र्थशास्त्र के विनवाधिकारिक प्रकरण में नटों के खेलों का उल्लेख हुआना 

है। यहाँ नट' के लिये कुशीलव छझब्द का प्रयोग हुआ है। नटो के खेल में 

हथियार चलाना, ग्राम, विप श्रादि के खेल खेलता, भिन्न-भिन्न प्रकार के वाजे बजाना, श्रार्दि 
था | उनके खेली से घोड़े, रथ, हाथी तथा नाना प्रकार के ग्ललकार भी काम में ग्राते थे 

ऊपर चम्द्रग॒ुप्त के सपेरा बनते की चर्चा हुई है | वहू सैतिकों के पास जाकर सपेरो 

की सी चघेप्ठा करता है झौर पिटारी से साँप खोलकर सैनिकों से नाग दर्शन की 

प्राय॑ंना करता है । ये सपेरे कुटिल विपधरो की भी मत्रौपधि के भाले 

संपेरा से वह् में कर लिया करते थे ।? झाज भी भारत के ग्रांवो और 

सगरों में सपेरे घृमते-फिरते बीच बजाते हुए लोगो का 

मनोरजन करते दीख पडते है । निश्चय ही मनोर॑जत का यह स्वक्षप 

श्रत्यन्त प्राचीन रहा होगा । इसीलिए मुद्राराक्षत में विज्ञाखदत्त ने भी सापों की पिटारी लेकर 

सारी के खेल दिखाने वाले जीरं विप तामक सपेरे का उल्लेख किया है ।* तक्षशिल्रा 

विद्यापी5 के शिक्षाक्रम में भ्रन्य कौशलो के साथ साँप को वह में करते की विद्या और जादू 

के खेल का भी नाम आया है ॥* 

भ्रभी-भ्भी हमने तक्षशिला में जादू के खेल या इच्द्रजाल का उल्लेख किया है। 

चन्द्रगुप्त नाटक में इस प्रकार जादू के खेल या इख्रजाल की चर्चा हुई है।* चब्धणशुप्स 

ऐद्रजालिक का वेश धारण करता है । इन्द्रजालियों का वेश लोगो का 

जावयू के खेल या ध्यान आाकपित करने के लिए साधाररा वेश से विकृत, कुछ श्रट्पटा 

इम्द्रजाल सा रहता होगा और, अपने अ्रदृभुत खेलो से जनता का मनोरजन करते 

होगे । प्रसाद ने इस प्रकार के खेलों की विश्तुत जानकारी नहीं दी है । 

हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'दत्तात्रेय तत्र' और 'इन्द्जाल तत्र सम्रह' के श्राधार पर इच्द्जाल के 

सम्बन्ध में विस्तार से विवेचत किया है।* मनुष्य को पशु या पक्षों बना देना, हिस्‍्त्र जन्तुओं को 

सतमित एवं निशचेष्ट करना, प्राग बांध देना, आय लगने का अमर पैदा कदता, सारण मोहन 


उच्चाटन वशीकरण आदि करना, ये सब इन्द्रजाल के अतगत झाते हू । झ्राज की भाषा में 
हम दहन सब आ्राइचय॑जनक छत्यो को 'जादू' कह सकते हैं । 
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भारतवर्प के इन्द्रजाल की अदभुत प्राश्वय॑जतक लीला की सारे ससार मे प्रसिद्धि थी 
शौर इन इन्द्रजालियो को राजदरबारो मे उच्चस्थान प्राप्त था। 'रत्तावती' से ज्ञात होता 
है कि इत्र श्रोर गबर इस विद्या के आचाये हैं। राजाओं के ममोरणव के सबंध में शुक्राचाय॑ 
ने भी इम्द्रजालियो का उत्लेख किया है ।* 


प्रसाव के केवत दो नाटकों में बिदुषक आया है। प्रजातशन्नु में बसतक" श्रौर 

स्वावगुप्त में मुदूगल ।? दोनों स्वलो पर विदृपक का उद्देश्य राजाग्रो का मगोरजन करना है। 

ससकृति के प्राचीन नाठकों में बीच बीच में हसाने के 

विदृूषक ओर लिए विदृपको का प्रयोग हुआ है। विधृषक राजा का मित्र और 

हंसो ड़ सलाहकारी होने के साथ-प्ताथ श्रपनी वेश-भूपा, क्रिया-कलाप, भाषा 

आदि से राजा का मनोरजत करता था । दुष्यत्त का विदृूषक उसका 

मित्र, सलाहकार भश्रौर सहायक भी है।* कामसूत्र से भी नागरिक के मित्र के रूप मे विदृपक 

की भी गणाना की गई है ।* स्कदगुप्त नाटक में विद्वुपक मुदगल के अतिरिक्त एक भौर 
विदेशी हसोड धातुसेन' आया है । इस प्रकार के व्यक्तियों को बोलने की सवच्उन्दता थी।१ 


मनोरणन का एक और साधन है नतेक्रियाँ| प्रसाद के प्राय/ सभी नाटकों मे समय- 

समय पर नृत्य की योजना की गई है । मतोरजन के तिए राजमदिरो” में, शिविर मे, 

विजयसभारोहो* से तथा श्रन्य उपयुक्त स्थलों में चत॑कियों के नृत्यों की 

नतंकी योजना की गई है | स्कदगुप्त मे 'पारसीक नतेकियों' बुलाई गई है ।*" 

सभवत।) सौदय॑ श्रथवा कला-कुशलता के कारण उनका विशेष भा 

रहा हो । पारसीक वासियों को क्रम करके भारत लाने की प्रथा का उल्लेख “१रिप्तश श्राफ 

एरीश्रिय-स'** ( एक दाती ईएवी ) में मिलता हैं । शुप्तकालीन एवं उससे भी पूर्व के बीद्र 

साहित्य के अनुसार भी राजकुमार गोतम के मनोविभोद के लिए पारसी या पारतीही वासियाँ 

नियुक्त की गई थी |** सनोरजन के लिए नतंकियों का उत्लेख प्राय; सभी प्रॉचीत ग्रथो में 
हुआ है। कालिदास ने रघुब्श मे नतकियों को विलासिनी के रूप सें उपस्थित किया हैं ।* 
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( १२७ ) 


गशिका का उत्लेख एकमात्र अजातबन्ु में हुआ है। मागन्वी ने सबय अपने का 
'त्िल्लेंज गशिका”? कहा है |” प्रसाद में इनके तीत लाम रखे हे । मागधी, शुयामा और 
आम्रपाली । मागधी के छप में वह॒ उदयन की राती थी । रूपबतो 


गशिका होते के कारण ही उदयन का तीप्तरा विवाह इस दरिद्व कन्या से 
रो बन २. ग ष्ः 

आर हुआ था । श्यामा के रूप में उसके सोदय की प्रद्यासा सुतकर समुद्रगुप्त 

बेश्या उसके पास उसके रूप की ज्वाला में पता बनते को जाता है ।* वह 


सुन्दरियो की महारानी हैश्रौर महारातियों की तरह ही रहती 
भी है|” यहाँ गशिका के सौन्दर्य श्रौर वैभव दोनो की श्रोर सक्रेत है । बडे बडे राजपुरुष 
और श्र ष्ठी द्यामा के चरण झुकर अपने को धन्य समभते हैं, धन की कमी नही, मान का 
कुछ ठिकाना नहीं |“ दण्डनायक तक उसकी श्राज्ञा मानना अ्रपना कर्त्तव्य समझता है ।* 
वह सभीत में निपुण है,* उसका कठ सुरीला है ।” रग सऊेत में गान शोर नृत्य! लिखकर 
प्रसाद ने गशिका की नृत्य निपणाता की और भी निर्देश क्रिया है ।* इध्ामा में दो उत्नेख- 
नीय विदेषताए' हं । वह क्षिष्टाचार परायणा है श्रोर यह शिष्टता उसके समस्त वार्तालाप 
में प्रभिव्यक्त होती है ।* दूसरे वह वेश बदलने की क्रिया में विभप तिपुणु है |?” मगध के 
'गुप्स प्रारिधि! समरुद्रवत्त का वेश बदलकर इस प्रकार काया पलट कर देती है कि काशी 
का दण्डनायक उसे पहुचान ही नहीं पाता ओर इंलेन्र के स्थान पर उसे शूली पर चढा 
देता है । 
ऊपर प्रसाद के नाटक के श्राधार पर हमने गणशिक्रा का जो चिंत्र खीचा है वह 
भारत की शास्त्रीय श्लौर ऐतिहातिक परम्परा से प्राप्त गणिका के स्वरूप से मिलता 
जुलता है । प्राचीन भारत में गणिका का स्थान श्रत्यन्त महत्त्ववृर्ण था। कामसूत्र से ज्ञात 
होता है कि सभी वेश्याश्रों को गणिका की उपाधि से विभषित नहीं क्रिया जाता था | जो 
चेशयाए' सर्व पं ८5 घुन्दरी होने के साथ साथ चौपठ कल्ाग्रों मय परगग, विदुपी एवं शीव 
रूप गुगान्वित होती थी उन्ही को गणिका' की 'उपाधि' प्रदान को जाती थी और 
राजा एन. शुशीजनो के द्वारा उसका सदा सम्मान किया जाता था और वह सबके लिये 
सुरुचि ओर आदर्श की वस्तु बन जाती थी ।*१ गररिका सबको श्रपनती कला आदि 


कै कक्कन्‍्ककन-॥/९ फकनकन-कणनकम»-मम-मभमन अमन कननमभअमनममक “पा “0 44-44-4/+-4+-+पू्कानन+--कानननमम--न- सनम 4#१५५००५+)-पाकान्कपकन-कक 


(१) भ्रजात०. ३॥१५६ (२/ श्रजात०.. १७७ 
(२) भ्रजात०.. २।७८ (४) श्रजात>. २॥७१,७२» 
(४) वही २॥७८ (६) वही २७ ८ 
(७) वही २॥७६ (८) वही २।७६ 
(६) वही २७६ (१०) बही १८१ 


(११) प्राभिरम्युच्छिता वेश्या शील रूप ग्रुणान्विता । लमने गशिका शब्द स्थान चे 
जनसस॒दि ! पुजिता सा तदा राज्ञा ग्र॒णवद्भिरव सह्तुत्ता | 
प्रा्थंतीयाडमिगयूवा व लक््यूमता च जायते | कामसूत्र सू० २०१२१ 
पुजिता गण्कासघैनन्दिनी को ले पुजयेत्‌ । कामसूत्र सु० ५२ 


(६ शरश८ ) 


से भ्रानन्दित करती थी इसलिए गणसधो मे उसका प्रत्यन्त मान था।? चाहदत्त के रथ 
में गशिका बसतसना बैठी हुई है यह जानकर राजकर्मचारी सम्माव ते उप रथ को बेरोग' 
टोक जाते देते हैं ।* चारूदत ऐसा महान्‌ व्यक्ति भी भ्रपनी रमेहमयी पत्ती के प्रति भ्रादर भ्रोर 
प्रभ होते हुए भी गे ग़का बसतसेता से परिणय की ग्राकाक्षा करता है |? इसमे उस काज 
में गशिका की सम्मानतनीय स्थिति का अ्रतुमान सहज हो लगाया जा सवा है । राजा शुद्रोधन 
सिद्वार्थ के लिए शास्त्रविधि को जानने वाली कुशल गशिका के समान वधु की कामना 
करते हैं।* कथासरित्सागर की मदसमाला* श्रोर देगबत्ता' के विपरणों से भी उनकी 
तत्कालीन उच्च सामाजिक स्थिति का पता चलता हें। बोदर ग्रयो मे गाणका को लगर 
शोभिनी' कहां है । पञमावती ऐसी ही एक 'तगर होभिनी! थी जिसको एक यक्ष उज्जयिती 
से राजभृह की शोभा बढाने के लिए लाया था | 'दीघनिकाय”” के विवरण से भी लिऋछवथि 
गशततन्न की गशिका अम्बपाली के वैभव, ऐश्वर्य एवं भ्रादर-सम्मान का एक स्पष्ट चित्र « 
सामने ञ्रा जाता है| वह बडे ठाठ-बाट के साथ भगवान बुद्ध को निमन्नित करने जाती है । 
उसके पास इतना विशाल एऐश्वय है कि वहु भगवान को सब सहित सिमत्रण' दे सकती है 
श्रौर किसी भी मृत्य पर समह्ष्त लिब्छविगणतत्र के प्रभुत्त के बदले भी पर इस 'महान भात' 
को छोडने को तंथार नहीं । भगवान को निमन्नण देने का झौर तिच्ऊछत्रि युवकों के रथों के 
धधुरों से बुरा' टकराने वाली इस गशिका की आवरणीय स्थिति के साबच्य में सन्‍्देह का 
स्थान नही रह जाता । भारत के अनुसार जहाँ तक गरिका के 'रूप, शुण, घील, यौवन, 


भाधुयंशक्ति सपन्‍दी भ्रौर “चतुष्पष्ठा! कल्ान्विता? होने का प्रदन है बहु कामसूत्र से मिलता 
जुलता है । पर भरत उसके प्रियवादित्य, विनय भ्रौर शिष्ठाचार को विशेष महत्व देत॑ हैं ।* 


उपयु'क्त विवरण के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीम कान में गशिका 
की सामाजिक तथा श्राथिक स्थिति का ज॑सा चित्र उपलब्ध होता है प्रसाद ने उसका बहुत 
क्षणों में ५सा हो चित्र उपस्थित किया हैं | वह 'रूप गुण, शीला, यौवन, माधुय सम्पन्ना' है । 
वह वैभवश्ालिती है। वह संगीत, नृत्य, श्राहयय , वेशवरिवर्तत ) श्राव कलागम्री में निपुणा 
है, वह गत्यत मधुरभापिणी एवं विनयशील है| भौर बडे बडे राजपुरुष भ्रौर श्रेष्ठी उसका 
सम्मान करते हैं । उचित चिष्टाचार एक और तो कला का श्रग है भौर दूसरी ओर स्वभाव 
का । गणिका में दोनो अपेक्षत है श्रौर प्रशाव के सकेत दीतो भ्रोर स्पष्ठ हैं। उक्त गणिका में 
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बुद्धि की स्थिरता और भाषण की मधुरता दोतो उपलब्ध हैं। समुद्रदत्त के भ्रातते ही श्रयते 
प्रिय शॉलेन्द्र के श्थान पर उसको स्ेज देने का योजता-कौशल कितनी ज्ञीक्षता से उसके 
मस्तिष्क में कौध जाता है ।' परतु गणिका के श्ास्त्रज्ञात के सम्बय में प्रताद मान हू । 
इतना सब होते हुए भी प्रसाद की कतिपय उक्तियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे 
गशिका की उच्च एवं सम्मानतीय स्थिति को पुरातया नही निभा पाये हैं। डाकू शलेस्द तक 
श्यामा जैसी गशिकाओ को डाऊुओ से भी भयानक समझता है। और उत्तके लिए 
पामरी,* सामिनखं जैसे शब्दों का प्रमोग करता है| एयामा अपने को स्वय 'वार विलासिनी 
कहती है | यहाँ पर यह नही कहा जा सकता कि प्रसाद के सामने प्राचीन गणिका 
का कोई निर्चित रूप नहीं होगा । अजातशञ्रु की भूमिका में वें लिखतें है 'इस 
मागधी की ओर बौद्ों के साहित्य मे बशित आम्रपाली । अम्बपाली ) को हमने कल्पना 
द्वारा एक में मिलाने का साहस किया है। अम्बपालों पतिता ओर वेध्या हावे पर भी गौतम 
के द्वारा भ्रन्तिम काल में पवित्र की गई!* इस कथन में “वेद्या” और 'पतित। दोनो शब्द 
प्रसाद के अपने है । बौद्ध साहित्य मैं श्रम्बपाली के लिए कहीं भी अ्पमानजनक घठ्जे का 
प्रयोग नही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि हवामा! का चित्रण करते समय प्रसाद के 
ध्यान मे कमबेर जातक की नायिका श्यामा वेश्या रही होगी। यह ध्यामा डाकू के रूप में 
श्रवतरित बोधिसत्व से श्रम करने लगती है श्र उसको बचाने के लिए अपने एक नवग्रुवक 
प्रेमी को सहस्म्र मुद्राएँ देकर वण्डलायक के पास भेज देती है. और वह शूली पर चढा दिया 
जाता है| उसके इस विज्रवासघात के कारण बोधिपत्व विरक्त होकर उसे सदा के लिये 
त्यागकर चले जातें हु ।* दोनो कथानकों की एकता यह सिद्ध करती है कि गशिका के भ्रादर्शे 
चित्रण की अपेक्षा प्रसाद का ध्यात कथानक की ओर विश्वेप रहा है| वाह में प्रसाद की 
सुवासिनी का स्वछूप बहुत कुछ आदर्श गणिका से मिलता जुलता है । यो तो वहू राज मतन्नी 
श़कटार की कन्या होने से श्रभिजात कुल की कन्या है और भ्रताद ने कही भी उसके लिये 
गशिका झ्द का प्रयोग तही क्रिया । पर जिस रूप मे वह नादक में बित्रित है वह गरणिका 
का ही रूप है कुल कन्या का नही | जिस जीवन में बहू रही है उसे वह 'मलिनता का 
कीचड कहती है' जहाँ से उप्तके पिता ने कमन की तरह पवित्र मानकर उसका उद्धार किया 
है ।+परतु वह वेश्या भी नही हैँ वह स्वय अपने को 'छपाजीवा मानने को तैयार नही ॥* किन्तु 
नाटक में उसके लिये 'धु-दरियों की, रानी ** अभिनेत्री, *१ बसनोत्सद की राती, 'अभिनय- 
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वाला की राती,' * *कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम, * * 'महाराज से वेतन पानें वाली?१ ४ आदि शब्दों 
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का प्रयोग और तद एवं राक्षस के साथ उत्सव में सुरापान, तथा मृष्यगीत उसका गणिका 
होता सिद्द करते हैं| चाणक्य ने उसे वेश्या!” अ्रवध्य कहा है, पर व्यग्य होने के कारण 
उरा कथन को विशेष गहत्त्व वही विया जा सकता । 

जँसे पहले कहा जा चुका है कि गशिका में सामान्य वेद्या से कुछ विशिष्टता 
होती थी । किन्तु गणुराज्यों की समाप्ति के उपरात इतिहास की ४ पिटि से भी गणिका के 
पर्व सम्मान में कमी आ गई । बौद्द-कात में गगशिका का जो सम्मान था बहु कौटिलः तक 


श्राति-आ्ाति क्षण हो गया | इसीलिए श्र्थशारत्र भे गशिका श्रौर साधारण वेश्या मे 
बहुत कम भ्रस्तर रह गया हैँ। गणिका राजाज्ञा से रूपका व्यापार भी करतो थी ।* 


परतु उपाजीवा के स्पतत्र उल्लेख से जान पड़ता है कि गशिका भौर वेश्या से कुछ न कुछ 
प्रत्तर फिर भी रह गया है | गणिका राजा की भ्राज्ञा विशेष से ही रूप का व्यवसाय कर 


सकती थी और रूपाजीवा से उसका सृत्य भी श्रविक होता था ।* श्री हजारी प्रसाद 
प्िवेदी मणिका भौर वेश्या के इस श्रतर को विज्ञेप भहृत्व मही देते और इनकी सामाजिक 


मर्यादा का निर्धारण करने के तिए वाटक काव्य और कामशास्त्र के श्रगो की भ्रपेक्षा स्मृति- 
ग्रन्‍्णे की साक्षी वो कही भ्रधिक प्रामाशिक और विश्वसनीय मानते है ।* परतु यहू कथन 


झधिक समीचीन नहीं प्रतीत होता । एक तो नाटककाव्य और कामशास्त्र के ग्रथ समाज 
की यथार्थ खच के परिचायक होते हैं भ्रौर दूमरे स्पृतिग्रथों के समान ये ग्रथ' निगम और 
विधात से बँधे हुए नहीं होते । इसमें तत्कालीन सामाजिक मनोविज्ञान का चित्रण मिलता 


है। मनुम्मुति मे गशिका के साथ ही गणाक्न फी भी हैय बनाया गया है ।* पर स्थुति 
का विधान तत्कालीन समाज की मनोव॒ृत्ति का यथार्थ परिचय नही देसा क्योंकि औौद्ध-काल 


मे श्ौर उसके पश्चात्‌ भी कई शतियों तक गर राज्यों का बहुत संम्मात्त रहा है। बौद्ध श्ौर 


ज॑न ग्रन्थों में गशिकाशो की मर्यादा के प्रचुर संकेत मिलतेहं। पर उस काल में भी गशिका 
के अतिरिक्त सामान्य वेश्याओों का सप्ताज मे ऊता स्थाव नही था। ममुस्पृति में गणिका के 


ग्रतिरिक्त वेइंया का भ्रलग से उल्मेख हुग्रा है ग्रौर उसको इतना हैय समता है कि उत्तकी साक्षी 


तक को वे प्रामाणिक नहीं मानते ।* श्रथ॑ग्रास्त्र में नटो के लिए” 'जायाजीव' 'रूपाजीव! 
ग्रादि के शब्दों के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि ये अ्रपनी पत्लियों के छूप का व्यापार करते ये | 


दयामा को गणिका मानकर भी प्रस्ताव उसके प्राचीन गौरव को अ्रक्षणण नही रख 
सके हैं | गशिका के उच्च झादशों के साथ-साथ वेष्या की क्ष्‌द्रताए' भी उसमे श्रागई हैँ । 


ध्यामा अपने को स्वय 'वार विनासिनी' कहती हे भौर श्रपने 'भिल्ल॑ज श्रामोद'” का उल्लेख 
करती है। श्रत्यत्र भी प्रधाद ने वेश्या की सामाजिक हीतता का स्थान-स्थान पर निर्देश 


किया है और उसे कामुक की वासना पुरा करने वाली” श्ौर 'वारवनिता'* कहा है। वेश्या 
का संपर्क कीति से वचित करने वाला समझा गया है।?” 
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हनन्‍्हू बुद्ध 

5०68 थपुषद्ध 

एक श्रोर गौतम बुद्, दूसरी ओर हप, ये दोसो प्रसाद के नाटकों की दो ऐतिहासिक 
सीमाए हैं। प्र्ताद के प्रायः सभी नाटकों से ऐसा ज्ञात होता है कि इस सुदर ऐतिहासिक 
काल में भारतवर्॑ में दन्द्र युद्ध की प्रथा प्रचलित थी । इन्द्र युद्ध का साधारण श्रथ है, दो 
व्यक्तियों में युद्ध । किन्तु पाइचात्य ससार के मध्य युग मे इस प्रकार के युद्ध एक स्वतृत्र॒प्रथा 
के रूप में निरिचत निथभो के श्रनतुतार लडे जाते रहे हैं । प्रष्व यह है कि किल्‍्ही दो व्यक्तियों 
में लडें गए युद्ध को ही प्रताव इन्द्र युद्धा कहते ह अ्रथया इन्द्र पुद्ध को उन्होंने विशेष अ्रर्थ 
में लिया है। भ्रौर यदि प्रसाद ने इप्तक्ना विशिष्ट श्रथ लिया है तो फिर यह 


च््फ्ी 


प्रश्न होता है, क्या इस तरह के द्वर्ध युद्ध भारत में उपयुक्त काल में श्रथवा इसमे 
पहिले प्रचलित थे 


हल नाटकों में इन्द्र युद्ध सम्बन्धी उल्लेख जहाँ कही भी हुए हु उनसे भिम्तलिखित 
बाते ज्ञात होती हैं । 


९, 


३० 


इन्द्र युद्ध का भ्रा्नान किया जाता था, अर्थात्‌ एक व्यक्ति अ्रन्य व्यक्ति 
को युद्ध के लिए तिमन्रित करता था श्रौर उसके स्वीकार करने पर यहे युद्ध 
लडा जाता था ।* 

यह कोई आवश्यक नहीं था कि इन्द्र युद्ध तुरुत ही लडा जाय | 
उसके लिए कालास्तर में भी कोई समय व स्थान निश्चित किया जा 
सकता था।* 


इत द्वत्द युद्धों कारण प्रायः आ्रत्म-सम्मात अथवा प्रतिष्ठा की भावना पर 
ग्राधात प्रतीत होता है, चाहे वह किसी प्रेयसी के कारण हो, श्रथवा श्रपती 
पुत्री या माता के सम्मान की रक्षा के लिये । वाजिरार, कार्नेलिया" और 
झलका* के निमित्त जित हत््ध युद्दों का श्राह्नात हुआ है, वे प्रण्म कोटि 
के इन्द्र युद्ध है। गाधारराज द्वारा श्रलका के निमित्त आभीक को दी गई 
चुनीती* और भ्रपनी माता की रक्षा के लिए स्कदगुम द्वारा भटाक से लडा 
गया इन्द्र” दूसरी कोटि के इन्द्र युद्ध हैं। राक्षत और चाणक्य मे यदि 
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राक्षस के कथानुक़ूल' युवासियी के लिए संघर्ष होता? तो यहू भी प्रधम 


प्रकार का इन्द्र कहा जाता। 
४. दो विरोधी राष्ट्रों के सैनिक श्रधिकारियो मे यदि हन्द्र युद्ध होता है, तो 


उसका राष्ट्रों से कोई सम्बन्ध नही सप्तक्ता जाता था। यह उसकी व्यक्तिगत 
बात मानी जाती थी । चच्धछुप्त मालव क्षद्रकों की पैता' का' महाबलाधिकृत 
है श्रौर फिलिप्स भारत मे सिकन्दर का क्षत्रप। फिलिप्स के स्वयं के एक 
कथन के श्रनुसार इत' दोनो का हन्द्र युद्ध व्यवितगत हे, राष्ट्रो के साध विग्रह से 
उसका कोई सबंध मही |* 

५., इन्द्र युद्ध समाल बासत्रों से लड़े जाते थे । प्रसाद के ताथकों में केवल दो ही 
द्न्द युद्र लडे गए हैं। प्रथम में खडग परीक्षा * का स्पष्ट उल्लेख है। 
दुसरे में भी यह स्पष्ट सबेतं मिल जाता है कि दोनों हथलो पर प्रतिहृन्द्दी 
तलवारो से ही जड़े थे | 

४ हल युद्ध सुरक्षित रगशालाशो में भी लडे जाते थे। चन्द्रगुप्त भर 
फिलिप्स का इन्द्र युद्ग प्रमुख यवत्त शौर भ्रायंगणा की उपस्थिति में राशाला 
में हुआ था । सिहरण उस रज्ाला की रक्षा में तियुकत था।” अन्यथा 
स्कद वे भठाक के हरल्‍द की तरह बह कही भी लड़ा जा सकता था | 

उपग्रु वत बातो से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रसाव मे ध्वक्को को साधारण 

युद्ध के भ्रथ॑ मे न लेकर एक विशिष्ट पथ में ही प्रयुत किया है। देखना यह है कि प्राचीन 
भारत में क्या इस विशिष्ट प्रर्थ में दन्द् युद्ध, लड़े जाते थे ? महाभारत में भीम भौर दुर्धोधिन 
के दन्द्र युद्ध का उल्लेख मिलता है | इस युद्ध के कुछ नियम थे | सरस्वती के तट पर यह 
युद्ध गदाश्रों से लड़ गया था । दोची पक्षों के योद्धा इसके वर्शक थे और निरायिक ये बलराम 
जिन्होंने इन दोनों को गदा युद्ध की ज्िक्षा दी थी । कटि प्रदेश से नीचे गया का आ्राधात 
करना प्रधम॑ युद्ध समझा जाता था। भीम ते इस तियम का उत्लघन किया था और इसके 
लिए उसकी भत्स॑ता की गई थी । इस इन्द्र के प्रारम्भ में ही यह छर्त॑ करली गई. थी कि 
इन्द्र युद्ध के परिणाम पर ही महाभारत युद्ध की जय पराजय का निर्णाय हो जायगा । 
इन्द्र युद्ध का यह स्वकृप बहुत कुछ यूनान भर रोम के इतिहास में श्राए हुए हैबंटर भर 
एचिलस, एनियस और ठनंस, होरेटी और ब्यूरेट्ी के हृच्ह युद्धों के श्वहूप से मिलता हैं । 
दो राष्ट्रो के परस्पर सधर्ष से सामूहिक जनसहार को रीकने के लिए प्राय; इस प्रकार के 
व्यक्ति युद्ध ( सिंगिल कौम्बैद्स ) लडे जाते थे । फिरदौसी के द्ाहुतामा! में सोहराब और 
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रुस्तम के बीच जिस इन्द्र का चित्रण हुआ है, उपका उद्देश्य भी दो सेनाओं के सबर्प को 
बचाकर जय पराजय का निणूय सेतानायक्ों पर छोड देता है। सहाभारत, य्रूतात और 
रोम के द्वल्दों में यही भावत्रा रही है। ढल्‍द्व युद्ध का एक और स्वरूप प्राचीन “मल्ल युद्धो! 
में मिलता है| श्रीमद्भागवत' में श्रीकृष्ण को रगदश्याला में कस के मत्लो ने लत्ञकारा। 
कप्ण ने उन्तसे 'मल्ल युद्ध! किया श्रौर उसमे मल्लो का सहार कर उन्होने विजय प्राप्त 
की | वस्तुत, ये मत्ल युद्ध क्रीडा विनोद की बस्तु है भ्रौर शारीरिक शत्ित परोक्ष। ही इनका 
उद्देश्य है ५ 

प्रसाद के ताठको में वर्शित इन्द्र युद्ध न तो राष्ट्रीय युद्ध ही कहे जा सकते है और 
न मल्‍ल युद्ध ही । वे वैयक्तिक युद्ध हैं जो आत्म-सम्पान श्रौर प्रणय को लेकर लडे गए है | 
साथ ही ये #न्द्र सामाजिक प्रथा के रूप में श्राये प्रतीत होते हें और उनका जन्म सैनिकों 
एवं मल्‍्ल क़ीडको के बीच न होकर सामान्य समाज मे हुआ है ।। चद्गरगुप्त श्रौर फिलिप्स 
"का युद्ध दो सैनिको का दत्द त होकर दो प्रणयियों का इन्द्र है। विलसन के अनुसार इस 
प्रकार के द्वत्द युद्ध किसी भी प्राचीत सम्यता के इतिहाप्त मे नहीं पाये जाते ।* 
फलतः प्रसाद के इन इन्द्र गुद्धो का स्वरूप हमें मध्यकालीन पाश्चात्य सम्यता भे ही 
हू ढना होगा । 

'इ साइवलोपीडिया ब्रिटानिका ? में लिखा है इन्द्र युद्ध ( इय एल ) दो व्यक्तियों के 
उस युद्ध को कहते हैं जो वैयक्तिक वैमतस्य अथवा अत्म-पम्मान के प्रश्न का लिख॑य करने 
के लिये घातक शास्त्रों द्वारा किसी नियत प्रथा के अनुसार लडा गया, और जिसके लिए 
स्थान और समय पहिले ही निश्चित कर लिया जाय । 

इस आधुनिक अर्थ में इच्ध युद्ध प्राचीन संसार में कही भी नहीं जड़े जाते थे । इस 
प्रकार के इन्द्र गुद्ध की चर्चा १६११० में प्रकाशित कोरियेटस के क्र डिटीज' श्रथ में पहले 
पहल हुई है । इस हन्द्र का पुर्व॑ रूप 'स्यूयेनिक' जाति के न्याययुद्रो (जुडीशियल कौम्बँट्स) 
में पाया जाता है। मानदीय न्याय से श्र सनुष्ट होने पर ईदवरीय व्याय की आकाक्षा से दो 
व्यक्ति युद्ध के देवता को साक्षी कर युद्ध करते थे और यह मान लिया जाता था कि न्याय 
विजयी की ओर है ।* किन्तु यह भी श्राधुनिक इन्द्र युद्ध का सही स्वप नहीं है | 

इस दन्द् युद्ध का दूसरा रूप आत्म-सम्मान के इन्दों में (ड्य ऐल्स भ्राफ औनर) में 
पाया जाता है, जिसका विकास १६वीं ज्ती या उससे कुछ पूर्व फ्रास में हुआ था ।£ इस 


कलर ++-3-क7मीत-+क 


(१) श्रीमद्भाग वत १०|४४ 
(२) 'दि ड्य एल प्रौपर इज नौट फाउड इन ऐनी भ्रीफ दि ऐंशिएट सिविलिनेश्वन्स' 
इ साइकलोपीडिया श्रोफ सोशल साइसेज. $ विलसन ३ वोल्यूम ५ 9० १६६ 
(३) ए प्रिऐरेंह्श इनकाउटर बिटवीन हू परसस विद डैडली वपत इन ऐकौडेन्स छल्स, 
बिद दि औबजेबट औफ एवोइडिंग ए परसतल क्वैरत और शफ डिसाइडिंग ए पीइट 
भौफ झौर्नर [' इ साइक्लोपीडिया ब्रिदानिका.. वौल्युम ७, ६० ७११ 
(४) जर्मोनिम टेसीट्स; इं० ब्रिटानिका वौह्यूम ७, पृ० ७१६१ 
(४) ४० ब्रिटानिका, वौल्यूम ७७११ 


( ३३१४ 9) 


प्रकार के हरद्व युद्ध कही भी और कभी भी लडे जा सकते थे | इस का कारण वैभनरथ न 
होकर बआत्म-सम्मान पर चोट होता था। 'किसी प्रकार का कठु व्यग, कोई भ्राति श्रववा 
प्रेयसी के रिबन! के रग था उसके पन्न फरे सयध में पूछा गया कोई भ्रवाध्ित प्रधन, ये इस 
प्रकार के युद्ध के लिए पर्याप्त कारण होते थे।'* हच्द्र युछ के इस श्राधुनिक स्वरूप को समभने 
पर यह कहा जा सकता है कि प्रसाद के हन्द्दों का कारण वगतीय ते होकर श्रात्म सम्मान की 
भावना श्रौर प्रणय रहे हैं ! भ्रजाताग्रु और दीर्घवारायणा के द्वन्द का प्रसंग प्रणय से सब- 
धित है, और चन्गुप्त ओर फिलिण्स के हर का भी यही कारणा है। कालातर मे फ्रास भ्रीर 
इलेड में जो इन्द्र युद्ध लडे गए उन प्रतिहद्दी के प्राण न तेकर उसे घायल भात्र कर 
देगा (कभी-कभी केवल खरोच मार लगा देगा) पर्याप्त रामफा जाता था। पर प्रसाद ने 


जिन इहन्हों की शझ्रायोजना की है उनमें से एक में तो प्रतिद्वन्द्री के प्राणा ले तिए जाते 
है, किल्तु दूसरे में 5से घायल मात्र कर दिया गया है । 


इतिहास बतालाता है कि फ्रास के राजा बारहवें लुई 'तथा फ्रासिस प्रथम” के शासन 
काल में दम्द्र युद्ध बडी धुम धाम से लडे जाते थे | इस प्रकार के हन्द्दों के कुछ निरिचत 
नियम होते ये | इन युद्दों के दछ्षकों में स्वयं सम्नाट उनके दरबारी श्रोर सभ्रात नागरिक 
हुआ करते थे | और ये युद्ध सुसण्जित और रक्षित रगज्ञालाश्रों मे लडे जाते थे ।* दृब्ध् 
वास्तव मे दो व्यक्तियों में हुआ करता था, किन्तु प्रत्येक के साथ एक या उसे श्रधिक सहकारी 
(सेकिःड्स) भी होते थे |? प्रसाद ने १० थी छ्षती के फ्रास से प्रचलित उक्त प्रथा का सबंध 
भारतीय और यूनानी 'बीर युद्वों से जोड़ने का प्रयास किया है | चद्रग्रुप्त और फिल्िप्स का 
द्द्न युद्ध इसी प्रकार का एक वेध हद्ध युद्ध है जो एक विशाल रगज्ात्रा में श्राया और गुना- 
नियो के प्रमुख बीरों के समक्ष लडा गया था । युद्ध की घटना के बीच एकाएक फिलिप्स के सह- 


कारी हे का उल्लेख हमारा ध्यान उपयुक्त प्रकार के सहकारी (सेकिड्स) की झोर शभ्राकृष्ट 
करता है | 


कुछ भी हो इस प्रकार के इन्द्र युद्ध भारतीय इतिहास के किसी भी काल में नहीं 
लडे गए | भ्त। इन्हें ऐतिहासिक श्रौर प्रभारतीय कहने में हमें सकोच नहीं होता | 





(१) 'दे फौद बाई नाइट ऐब डे, बाइ मूनलाइट एड बाइ टौच लाइट, इन 
दि पब्लिक स्ट्रीट्स एंड स्ववायसे, ए हेस्टी वर्ड, ए मिसकन्सी०्ड जैसुवर, ए 
वरवए्चन ऐवाउट दि कलर झ्रौफ ए रिबेंड भौर ऐस इ ब्रोइडड लैटर वर दि 
कोमनेस्ट प्रिटैक्‍स्टस फौर ए ड्यू ऐल, ह० ब्रिटानिका बो० ७, १० ११ 
(२) 'भग्रन्डर लुई ट्वेल्वथ ऐंड फ्रासिस फ्रंट वी फाइड दि बिगरिनिगज श्लौफ द्िभ्यू- 
नल्त श्रौफ भौनर । दि लास्ट इ स्टेव श्रौफ ए ज्यूऐल श्रौधोराइज्ड बाइ दि मैजिस्ट्रेट्स ऐंड 
कम्डबटेड ऐकौडिग' दर दि फोस्स श्रौफलो वांज दि फेमस वन बिटवील फ्रे को दि 'विचौने वि ला 
शेतिनरे एंड गाइ शेलो दि जारनेक । दि डयू एल वाज फौट श्रौन जोलाय देत, फिफ्टीन फोर्टी 
सेवन इन दि कोर्टयार्ड औफ दि क्षेटो दि सेंत जर्म ऐन ले, इन वि प्रजेत श्रौफ दि. किंग एंड 
ए लाज ऐपेम्बली झौफ कोटियर्स! । ३० ब्रिदानिका, बील्यूम' ७, पृ० ७११ 
(१) ० भ्रोफ सोलश साइ सेज ; विश्सस डी० वालिस : बौल्यूप ५, (० २६६ 


शिक्षा और कला 


प्रसाद के ताटको से प्राचीच इतिहास झौर सरक्षति के साथ साथ प्राचीन भारत की 
दिक्षा के वास्तविक स्वरूप का भी ज्ञात होता है| प्राचीन भारत में शिक्षा किस प्रकार होती 
थी, उसका स्वरूप क्‍या था, क्‍या फच्ा विषय पढाये जाते थे शौर ग्रह ल्षिप्प का परस्पर 
सबध किस प्रकार का होता था इस सब का विवरण हमको मुख्यतः चन्दतुत्त नाटक से 
मिलता है । यद्यपि शिक्षा सबधी कुछ न॑ कुछ जानकारी उनके प्राय, सभी ऐतिहासिक साटकोी 
से' मिल्नती है | 

चाद्रशुप्त नाटक का प्रारंभ ही तक्षशिला के ग्रुस्कुल से हुत्रा है। तक्षशिला प्रुसकुल 
विद्व-प्रसिद्ध था श्रौर दूर-दूर के छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्राते ये | मिहरण 
मालव था झौर चाराय्य ओ्रोर चस्दमुप्त मागध |" भिफ्न-भिन्न प्रदेशों के होते हुए भी छात्रों 
को श्रपने गुहकुल की शिक्षा का समाच रूप से गव होता है । सिहरणा को शिक्षा का गब है ।* 
भर वर्रराच अपने ही गुरुकुल के स्तातक की परीक्षा करना ग्रुरुकुल का श्रपमान समझता 
है ।* ग्र॒बकुल की शिक्षा का इतना महत्त्व होता था कि वहाँ शिक्षा पाये हुए छात्र अपने झपने 
विषयी में निए्णात मान लिये जाते थे | गुरकुल राजाज्ञा से परे होते थे । ग्रुर्कुल के अधिकारी 
श्राचाय॑ की श्राज्ञा वहों सर्वापरि माता जाती थी ।४ 

ग़ुरकुलों की प्रपरा भारतव्॑ मे पत्यस्त प्राचोन काल से चली झा रही है ! 
पारिनी के कुछ सूत्रों मे भी ग्र॒ुरुकुल का एललेख मिलता हैं; जातकों से तो इस संबंध से 
प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है ।६ उनसे ज्ञात होता हैं कि भारत में ग्रुझऊ॒ुतों और पाठ- 
शालाभो का जाल सा बिछा था । बनारस, राजग्रह मिथिला, उज्जंत, क्रोशल, सध्यप्रदेश, 
शिविराज्य, कुर, उत्तरी राज्य इत्यावि विभिन्न प्रदेशों, राज्यो और जनपदो के अनेक विद्यार्थी 
शिक्षा प्राप्त करते ये | इन विद्यालयों मे प्रारभिक शिक्ष। प्राप्त कर विद्यार्थी उच्चशिक्षा प्रात 
करने के लिये तक्षशित्रा जाया करते थे" । तश्नशिला भारतवर्ष की उच्चशिक्षा का केद्ध था । 
यहाँ अ्रनेक शास्त्रों और विद्याश्रों में पारगत, अपने अपने विषयों में विशेषज्ञ और विश्व- 
विख्यात विद्वात श्राचाय होते ये । वस्तुत, इन अ्रध्यापको की कीति के कारण ही तक्षशिला 
की प्रसिद्धि थी और उत्तकी कीति सुनकर देश के कोने-कोने से प्रत्येक जाति और वर्ग के 


(१) चच्दर०.. १॥५६ (२) वही १॥५७ 

(३) वही. १॥७७ (४) बहीं १ ५७ 

(५) पाणिनि २१।४१ भाष्य १।३६ १ 

(६) जातक ४३६६, ६।३४७, ४।३६२, १।३५६, ३॥११५, ३।३६६, ५॥१७७ 
(७) ₹क्षक्षिला वांज ए सीट नौट झौफ ऐलिपेंट्री, बट 'हायर ऐज्यकेशन' 
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छात्र अ्रपनी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए तक्षशिला भ्राया करते थे! । जातक में एक ऐसपे 
प्राचाय॑ का उत्लेख हे जिनने शिक्षा प्राप्त करने के लिए सारे भारत के ब्राहश श्र छन्रिय 
ग्राया करते थे” । चार[वय भी तक्षशिला शुरुकुल के आचारय॑ हे” शौर दाण्द्यायव उन्हें सब 
विद्याओ्रों का आचाय कहता है | ऐसे ही श्राचार्य तक्षशिला के महत्व की बढाते होगे भर 
उनके महत्त्व से उस राज्य का महन्व बढ़ता होगा । चाणक्य को उस ग़ुरुकुल में अ्रध्यापन 
का गौरव है, और उसने मगध का सिर ऊचा किया है* । शुरुकृल मे वहाँ के अश्रधिकारी 
भ्राचाय की झाज्ञा सर्वोपरि होती थी* और चाहे किसी वर्ग का हो अत्येक छात्र के साथ 
समान व्यवह्वार किया जाता था ! भायी गाधार नरेश ओर मिस्सहाय छात्र दोनो के प्रति 
तक्षशिना में समान व्यवहार किया गया हे । तक्षशिला मे चाडालो के भ्रतिरिक्त भ्रन्य सभा 
जातिथो के विद्यार्यी शिक्षा पाते थे। श्रविकतर विद्यार्थी ब्राह्मण और क्षत्रिय हीते थे | परस्तु 
वरिजपुत्र, दर्जी भौर कभी-कभी मछुवे तक वहाँ शिक्षा पाते थे” । 
प्रसाद ने मुरुकुल के केवल दो श्रधिकारियों का उत्जल किया है एक कुलपति और 
दुसरे आचाय॑ । चन्दरगुप्त के 'गुरुदेव' चाणक्य तक्षशित्रा के एक श्राचार्य थे । कुलपति ने उन्हें 
ग्रहस्थ जीवन में प्रवेश करने की श्राज्ञा दे दी थी, फिर भी भावी 
गुरुकुल के स्तातकों को श्रथशारुत्र पढाते के लिए वें रुक गये । इससे स्पष्ट है कि 
अधिकारी 'फुलपति! ही समस्त ग्रुक्फुल का प्रवान अधिकारी होता! था। भगवत 
शरणा उपाध्याय ते भी शिक्षा सरवा के प्रतात अधिकारी को कुशपत्ति 
कहा है । पाणिनी ने तीन प्रकार के शिक्षक बतलाए हैं, श्राचाये, प्रववता भौर श्रौष्रिय | 
इसमे श्राघायं की पदमर्यादा सबसे ऊँची थी, दाण्ड्धायन के शब्दों मे चाणक्य सब विश्वाश्रों 
के श्राचाय॑ थे! | 
परन्तु तक्षशिला वक्षिष्ठ,"  क्रण्य*१ श्रादि ऋषियों के प्राचीन ग्रुउकुलों की श्रपेक्षा 
विद्ञाल विश्वविद्यालयों के भ्रधिक समीप जाम पडता है। उसको हुम जातकों में वणित 
(१) 'इद इज दि प्रेजेस श्रोफ स्कालर्स शभ्रोफ सच ऐक्तौलिज्ड श्रौथोरिटरी एण्ड वाइड 
स्प्रेड रप्यूटेशन बट मेड तक्षशिला दि इन्टैनैकच्युश्नत कौपिटल श्रौफ दि इण्डियन 
कौटिनेंट फ्रोम दि डिफरेट एण्ड डिस्टेल पाट्य श्रौफ विच देवर वाज ए स्टैडी 
मुबमेट भौफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ड्रोन फ्रौम श्रौल वलासेज एण्ड रेंक श्रौफ सोसायटी 
टुबइंस तक्षशिला दु करलीट दि ऐज्यूकेशन दे हैड इन स्कूल्स श्रौफ देयर भैटिव' 
प्लेस । ऐंश्रिएरंट इग्डियन ऐज्यूकेशन । मुखर्जी ; दु० ४७५ 
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( मे३७ ) 


भमहाश्ाला' या स्नातकशाला के समकक्ष रख सकते हे?। प्राचीन ग्रुछ्कुतों की परपरा में 
दाण्डयायन का भ्राक्षम लिया जा सकता है | वहाँ उनका काई रहस्य वहीं, निभृत मन्दिर नहीं 
प्र वहाँ प्रत्येक क्षण स्वागत है! | यह जातकों मे वणित आरण्यका के समकक्ष है” । 
इसी श्राश्षम में सिल्यूकस की कच्या भारतीय दशन श्रौर समीत की शिक्षा पाती है । 
कालिदाम ने वष्षिष्ठाअम का जो विवरण दिया है वहु बहुत कुजझ दाण्डबायत के श्राश्म से 
मिल्नता जुलता है । 
प्रभाद के तादकों में पठत-पाठत के जिन विपयथो के नाम आये हैं वे हैं अर्वशास्त्र*, 
दण्डवीति१, राजनीति, व्याकरण, युद्धनीति६ और वर्मशास्त्र ।*" इन शास्त्रों का श्रध्ययन 
अ्रध्यापन तक्षिगला से अउश्य होता होगा । अ्र्थशात्त्र का अध्ययन तो 
शुध्ययन के विषय श्राचाय चाणवय कुलपति की झ्ाज्ञा से स्वयं कराते थे। अर्थशास्त्र 
के श्रतिरिक्त पाणिनी व्याकरण) और दण्डनीति का उल्लेख 
भी चाणक्य नें स्वयं किया है । चन्धगुप्त युद्धनगाति सीखने के लिए तक्षशिला भेजा 
गया था । उशता ओर कारिक के राजनीतिशास्त्र का और तकंद्ञास्त्र का नामोल्लेख 
मान हैं । 
कौटिलीय श्रथ॑शास्त्र के श्रतुसार विद्याएँ चार है। ग्रान्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और 
दडनीत्ति११ । मतु के सनुसार त्रगी, वार्ता और दण्डनीति थे त्तीन हीं चिद्याएँ हे भर थे 
श्रान्वीक्षिकी को त्र॒थी का ही एक रूप मानते हैँ** । बृहस्पति मतातुवायी वार्ता और वण्डनीति 
को ही विद्याएँ मानते है*? झौर छुक्त के भ्रतुयायी केवल मात्र द०डनीति को ही विद्या मानकर 
विद्याश्रो को उसके ही भ्रन्तगत मान लेते है | कौटिल्य के अ्रमुसार विद्या का लक्षण है धर्म 
और श्रथें के यथार्थ स्वरूप का बोध कराना | इस लक्षण के झपुसार विद्याएँ चार हैं । जिम 
विद्या से धर्म और अ्रधर्म के स्वरूप का ज्ञान होता है उसे 'त्रयी” कहते है जिससे अर्थ या 
ग्रतय का बोध हो उसे वार्ता और जिपमें न्याय और शग्रत्याय का विवेचन हो उ्े 'दण्डवीति' 
कहते है । जो विद्या तक के हारा इन सब विद्याश्नो के महत्त्व का स्पष्टीकरण कर बुद्धि को 
स्थिर करती है भौर बुद्धिवाणी श्रौर क्रिया में निपुणता लाती है उसे 'आान्वीक्षिक्ी' 
कहते ह्‌ः ४ 
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( शरेशैव ) 


कौटिल्य की चार विद्याश्रों मे से दण्डनीति का तो प्रसाद ने स्पष्ट नाम से ही उल्लेख 
किया है श्रौर इसमे श्रवंधास्तन, राजनीति तथा युद्धनीति का समावेश किया जा सकता है । 
दोष में त्रयी विद्या के अन्दर धमज्ञास्त्र, वार्ता के भ्रन्तगंत व्याकरण भ्रौर श्रान्वीक्षिकी के 
ग्रन्तगत तकशास्त का उत्लेख किया गया हे । 


मनु ने चार वेद, छ. वेद के अंग, मीनासा, न्याय, पुराण ग्रोर धर्मशास्‍्त्र ये १४ 
विद्याएँ बतलाई है । शुज्ञाचारय ने "नयी के श्रच्तगंत इन्ही १४ विद्याश्रो को गिना दिया है? । 
प्रमाद फे ताटकी से जिन विषयों की चर्चा हुई है वे सब इन्ही विद्याश्रों के भ्रन्तगंत 
प्राजाती हैं | उनसे यथास्थान बेद', सामवेद,* उपनिषद्‌ँ रामायण* गीता*, वेदान्त* श्रौर 
दर्शन" का तामोल्लेश् हुआ है । उपवेदों मे से धनुर्वद के श्र्तगंत बाणविद्यार की चर्चा 
हुई है | आयुर्वेद के विशेषज्ञों के रूप में धत्वन्तरी" और श्रण्तित्रेशध)" का नाम श्राया है 
और श्रक्षविद्या'' की श्लोर भो सकेत गिलता है। 'भ्र्‌ बत्यामिनी' में वृदृश्पति)? और शुक्षा- 
साय के मीतिगास्त्रों, भर 'चस्मुप्त' में उत्चना** श्रौर किक ९ के राजनीति शास्त्रों का 
उत्लेख हुआ है | इत भारतीय विद्यात्रो के आतिरिक्त युनाव के दाशतिक्र शुफरात*" झीर 
डायाब्थवीज 7 के तक एव ग्ररततू की राजनीति की शोर भी निर्देश हुआ है। चच्धगुप्त और 
सेल्वुकस के युद्ध को एक ही काल में विकसित दी विभिन्न राष्ट्रों की विभिन्न विचारधाराभश्रों 
की टक्कर बताकर चाणशय्य और भ्ररस्तु के राजनीतिक बिंचारी के संघर्ष को श्रोर भी 
संकेत किया गया है ।** 


वलाग्रो का उल्लेख स्वतत्र रूप से वाप्स्थाया मे किया हे उनके भ्रनुसार बौराठ शिल्प 
कलाए और चोसठ ही पाचानिफा कलाएं होती थी । चलित कनाए' पराचातिका कलाग्रो के 
श्रतगंत श्राती है ।*" प्रस्ताद के नाठफ़ों मे संगीत और नृत्य का उल्लेख कई स्थलों, पर हुशा 
है । प्राचीन रागो में बागोश्वरा “१ भैरत् * और शभ्रावत्द भैरबा २ का तथा नुत्यों मे ताइव पं 
का नाम श्राया है। इसके अतिरिक्त श्र्तित्म £ का भो उल्मेस हुप्रा है । 
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तक्षशिला में उच्चशिक्षा प्राप्ति में साधारणतया आठ वर्ष लग जाते थे 

श्रौर सोलह सत्रह बर्ष से पश्चीस वर तक विद्यार्थी वहाँ भ्रष्ययच करते थे ।* किन्तु 'चन्द्रगुप्त 

विद्यार्थी नाटक के अ्रनुसार चन्द्रमुप्त को वहाँ केवल पाँच वर्ष लगे थे |* यह 

नही कहा जा सकता कि प्रसाद ते पाँच वर्ष का अनुमान किस झाधार 

पर लगाया है। चन्धगुप्त केवल युद्वनीति की शिक्षा के लिये गया था, इतने से भी इसका 

समथन नही किया जा सकता कि पाँच वर्ष का काल उच्च शिक्षा के लिये पर्याप्त होता था ।* 

तक्षव्षित्ञा में तो विशिष्ट शिक्षा प्राप्ति के लिये ही विद्यार्यी जाते ये, अत उसका पाठ्यक्रम भी 

नियत समय में ही पूरा होता होगा। तक्षशिला से पुर शिक्षा आाप्त कर चुकने वाले 

विद्याथियो को स्नातक कहा जाता और उसके प्रति राजा से लेकर साधारण प्रजा तक सम्मान 

प्रदर्शित करते थे । स्नातक को निमत्रण देना गौरव की बात समझी जाती थी। मनद जैसे 

ब्यक्ति भी स्तातक का स्वागत करना नही भूलते थे। स्नातक के प्रति झआादर-भावता का 

परिचय मनुस्मति में इस प्रकार दिया गया है । उन सबके एकन्न होने पर स्तातक भौर राजा 
दो ही हो तो स्तातक राजा से मान प्राप्ति का अभ्रविका री है ।* 

जातकों से पता चलता है कि तक्षणशिला गुरुकुल में प्रवेश के समय एक सहस्थ सरुवरां 

सुद्राए शुल्क के रूप से नी जाती थी ।* 'मिलिन्द पण्ह' से यह भी ज्ञात होता है कि यदि 

कोई विद्यार्थी शुत्क न दे सके तो उसे ग्रुद मेंवा करके झुत्क चुकासा 

शुरु दक्षिणा पडता था ।* भ्रधिकाश विद्यार्थी इसी वर्ग के होते थे; जो दिल में 


गुरु सेवा कर रात को जिक्षा प्राप्त करते थे ।” ऐसे एक ग्रुक्कुल का 
उल्लेख जातको में मिलता है जिसमें पाँच सो ब्राह्मण शिष्य शिक्षा पाते थे और ये गुरु सेवा 


के रूप में ग्रच्य कार्यों के साथ जगल से जलकड़ियाँ एकत्र करके लाते थे | कभी-कर्भी कोई 
विद्यार्थी प्रपना सम्पूरां समय अ्रध्ययन सें लगाता या । वहू न घुत्क दे सकता था श्लौर न 
गुह के लिए कोई विशेष कार्य ही करता था । ऐसे छात्र शिक्षा समाप्त करते पर ग्रुद् को 
श्रभिन्षिपित वस्तु ग्रुर दक्षिणा के रूप में चुका देंते थे । बनारस में एक ऐसे विद्यार्थी का 
उल्लेख हुआ है, जिसने भिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा चुकाई थीं।” योग्य और श्रनुभवी' 
विद्यार्थी को उत्ती ग़ुरक्रुन में भ्रध्यापत काये मिल जापबा करता था और कभी-कभी गरु- 
दक्षिणा चुकाने का एक यह भी उपाय माता जाता था । प्रसाद के ताटको में शुल्क 
का उल्लेख कही तही है । किन्तु चाणक्य जैसे अकिचन ने एुक वर्ष तक गुरुकुत के भावी 
स्तातकी को अ्रर्थशास्त्र का पाठ पढ़कर गुरु दक्षिणा चुकाई थी [* हा प्रसाद के अ्रतुसार 
गुछकुली को स्तातकी की छात्रवृत्ति के रूप में राजकोप से भी धन दिया जाता था | 
राजकोंप से कभी-कभी कोई छात्रवृत्तियाँ एक साथ दी जाती थी ।** दो प्रकार की छात्रवुत्तियों 
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का मुकर्जी ने उल्लेख किया है। एक तो मे छात्रवृत्तियाँ होती थी जो राजकुमारी के साथ 
जाने वाले राजफ्मचारियो के पुत्रो को मिला करती थी, दूसरे जो उदीयमान छात्रों की 
राज्य स्वतन्त्र रूप से दता था । प्रसाद मे कई स्तातकों का उल्लेख कर छात्रवृत्तियों की 
चर्चा की है ।" इससे भ्रमुमान लगाया जा सकता हे कि कुछ छात्रवृत्तियाँ चन्द्रशुप्त ऐसे सेनापति 
के पृत्रो को दी जाती होगी और कुछ श्रग्य साधारण प्रतिभाशाली रनातको को | 
ताटकों में गुह के लिए गुर, गुरुदेव?, शाचाय, शिक्षक भर भारय दाब्द 
ग्राये हैं । इसमे आये शब्द किसी भी पूज्य या सम्माननीय व्यक्ति के तिए श्रा सकता है, 
हसालिए झाय सपुद्रगुप्त, श्राय चद्यगुप्तन, श्रायं परसुदता 
गुरु शिष्य जैसे सबोधव प्रायः ताठकों में देखने में श्राते हे । गुरु शिष्य को 
सम्बन्ध सबोबत करते हुए सोग्य*", शिप्य** ओर वत्स)” का प्रयाग 
करता है । मनु के अनुसार भी अभिवादत करने हुए शिष्य को पुरे 
'आगुष्मात भव सौम्य'११ इन शब्दों मे आशीर्वाद देता है, शिष्य के लिए गुरु को श्राज्ञा 
गनुत्लघतीय है श्रोर वह उनकी भ्राज्ञा से ही गृहम्थाश्र॒म मे प्रवेश कर सकता है ।?* भनु ते 
भी गुरु की श्राज्ञा पाकर ही सुलक्षणा शौर सवर्णा भार्या से विवाह करने का तिवान 
किया है ।?** चाशक्‍्थ मे इस बात का उल्लेख किया है कि कुलपति ने उसे ग्रहस्थाश्रम' से 
प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। राजा तक को गुए की मर्यादा की रक्षा करनी पडती है ।** 
प्रसाद के अनुसार गुरु का स्थान माता-पिता के रमकक्ष ही है, उनसे श्रधिक नही । 
चन्द्रगुप्त गुए की मर्यादा का ध्यान रखते हुए भी ग़रुरु के द्वारा अपने माता-पिता के भ्रपमान 
का विरोध करता है १? बसे, प्रभाद ने माता-पिता को भी पुत्र की थ्िक्षा के लिये उत्त रदायी 


बतलाया है, विशेषता युवराज को राज्य सचालन की विक्षा देना तो महाराज का ही कत्त व्य 
है ।*८ कालिदास के प्रनुसार अज को भ्रस्त्र शिक्षा रघु ने स्त्रय ही दी थी ।१६ 
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प्रसाद के नाटकों के अनुसार प्राचीन भारत में स्त्री विक्षा का पूर्ण विकास दीख 

पडता है, छलना अपने को श्रजात को शिक्षा देने की पुरा अधिक्रारिशी समभती है ।* उसकी 
ही देखरेख में परिपद्‌ का काम चलता है,'* श्रत, वह श्रवश्य ही सुशि- 

स्त्रीशिक्षा लिता रही होगी। कार्मेलिया वाण्ड्यायन! के श्राथम पर भारतीय 
दशन पढने जाती है भारतीय संगीत सीखती हैं ।* वह 'धुकरात के 

तक पर विवाद करती है,“ उद्यता और 'कीणिक की राजनीति* और रामायण भी पढनी है, 
कीमा श्राचार्य मिहिरेव की शिक्षा में पलो है ।* उक्त सब उल्लेख इस श्रौर प्केत करते है 
कि स्त्री शिक्षा की पूरी स्व॒तत्तता थी | इसके प्रतिरिक्त ललित कलाओ में तो प्रायः सभी 
स्थ्रियाँ निष्णात प्रतीत होती हैं | देवपसेना सगीत में दक्ष हैं मालविका को नृत्य कमा का 
ज्ञान हे, सुवासिनी अ्रभितय झ्वाला की रानी है,* पद्मावती वीणा बजाना जानती है ।** इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसाद के विचार से स्त्रियों को राजनीति से तेकर ललित कलाओओों 


तक का ज्ञान दिया जाता था| राजकुमारी कल्याणी पर्नतेश्वर की सहायता के लिये पचनद 
के युद्ध में भाग लेती है," * भ्रनका वनुष बाएं। लेकर मालव दुर्ग की रक्षा करती है ।*? माल- 


विका रराक्षेत्र में घायलो की चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था करती है ।*४ इस प्रकार 
प्रसाद ने प्राचीन काल में कई क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा की संभावना को स्वीकार किया है। 


कामसूत्र के झ्राधार पर प्राचीन भारत मे स्त्री शिक्षा के सबध मे चकल्दर"* निलते है 
कि साधारण झ्ियाँ भी प्रेम पत्र लिख श्रौर पढ़ सकती थी, सामान्य स्त्रिथाँन उच्च शिक्षा प्राप्त 


करती भी और मन दश्च प्रहणा ही । परन्तु राजकुमारियाँ तथा सश्रान्त कुल की कन्याए युद्ध 
में भी भाग लेती थी | गशिकाए बास्त्री में पारणत होती थी कामसूत्र मे स्त्रियों के लिये जिन 


चौसठ कक्षाओं का ज्ञात प्रवब्यक बतलाया गया है, वह सामास्य प्राथमिक ज्ञान से कही ऊंचा 
होता था । जिस |शल्पकला के ज्ञात की सहायता से प्रपित भतृ का को अबचा जीवत-यापन 


करना पड़ता होगा, वह निश्च॒थ ही उच्च कोटि का ज्ञान होता होगा । शुद्बोदत पिद्धाथ के 
लिये श्रनक शास्त्री में लिपुण वध चाहते हे । मायादेतवरी के लिये 'बहुश्नू ताया, पश्चिताया' और 
'कला विचक्षणा।' श्रादि विशेषण भी प्राचीन काल म उच्च शिक्षा के साक्षी हू। मुकर्जी की 
प्रास्यता है कि वैदिक काल से ही स्त्री शिक्षा का प्रचार चला आरहा है (१९ भ्ुकुलों तक में 
छात्राएँ प्रध्ययन के लिये श्राती थी ।*९ चाणवय के श्रर्थश्ास्त्र म भी युद्धक्षेत्र में सनिकों को 
उत्ते जित करने, उनके खान पान की व्यवस्था करने तथा झ्राहती की चिकित्सा करते के लिए 
स्त्रियों को विशेष रूप से शिक्षित करने का ग्रावेश दिया गया है ।** सिकन्दर से लडे गये 
युद्नो में स्त्रियों ने भो यत्र-तन् भाग लिया था |" 
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संगीत, कला और साहित्य 


प्रसाद ने सगीत, कला भौर साहित्य सम्बन्धी उल्लेख प्रायः सभी ताटकों में किये है । 
सगीत में केवल कुछ रागो के नाम, कुछ गायत को परिपाटी शोर कुछ विशेष वाह्य-यन्त्रो 
के उल्लेख भर हुए हैं। इन तभी उल्लेखों को सामने रखने पर भी सगीत भ्रौर तृत्य' की किसी 
विशेष प्राचीन पद्ति या परम्परा का चित्र प्रसाद नहीं खीच सके हैं | ऐसा प्रतीत होता है 
कि अपने नाटकों में संगीत और नृत्य के साधारण हृश्यों का सृजन करने मात्र के उह्ँ द्य से 
प्रसाद में संगीत श्रौर नृत्य की योजना की हैं। तृत्य से सम्बल्ध रखने वाले ज॑से 
उत्लेख मालविका के नृत्य के वर्शान में कालिदास ने किये हे", भ्रथवा नृत्य-गति इत्यार्दि 
के सौन्दय को जिम्त प्रफार बाशभद्ठ ने श्रपने हप-चरित में उतारा है," वसा प्रसाद नही कर 
सके हूं । उसका कारण सभवतः प्रसाद की वहु हृष्टि थी जो काशी के वातावरण में सगोीत 
श्रौर नृत्य को वेश्याश्रो प्रथवा नतंकियों के माध्यम से देखा करती थी। इसलिए प्रसाद के 
नाटकों में अधिकतर नतेकियाँ किसी भी अश्रवसर पर भशीन की तरह भ्राकर तृत्य और रागीत 
प्रस्तुत करती हैँ। कला और चित्रकारी इत्यादि का तो प्रसाद ने उल्लेख ही नही किया है | 
यद्यपि प्राचीन भारत के प्रन्त;पुरो में सम्राटों तक का मनोरजन इसके माध्यम से होता जा 
रहा है । कालिदास के शाकुन्तल और मालविकासििमिन्न में चित्रद्ञाला शोर चित्रकला के उल्लेख 
हुए है |? गुप्त काल में समुद्रग्रप्त की प्रशस्ति उसको काव्य कला श्रौर सभीत में निपुण बतलाती 
है। प्रसाद के इन ताटको में मातृभुप्ताचाय॑ जेसे कवियों के होते हुए भी काब्य-क्रीडा इत्यादि 
का उल्लेख नही हुआ है, पर उनमें भी अ्रभितय के विशेष चित्रण की श्रोर ध्यान न 
देकर सकेत भान्र कर दिया गया हैं। फल्ेत। कोई सजीव वातावरण उभरता नहीं 
जान पडता । 


कार्मेलिया दाण्ड्यायन के श्राश्षम से भारतीय संगीत सीखती है“ श्रौर फिलिप्स का 

कथत्त है कि उसने भारतीय संगीते पर पुरा अधिकार कर लिया ।* इससे भारतीय सगीत की 
विशिष्ट गली की झोर सकेत किया गया जान पडता है। किन्तु उक्त 

संगीत स्थलों पर यह स्पष्ट नही है कि प्रसाद भारतीय सगीत के स्पझूप का 
” कसा चित्र प्रस्तुत करता चाहते हूँ । देवसेता ने रुद्र के जिस भैरव 

संगीत की चर्चा की है” उसका वर्तमान भैरव राग से कोई सबन्ध नहीं है | यहाँ भैरव संगीत 
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एक रूपक के अ्रय॑ में थ्राता है शोर इस प्रस्तग में प्रसाद ने देवसेना के छात्दों में सगौल के 
तीन श्रग गीत, नृत्य ओर वाद्य का एक साथ विवरण दे दिया है--- रुद्र का 27 गीनाद, भैरनी 
का ताण्डव नृत्य भौर शस्त्रा का वाद्य इसमे भैरव सगीत की सृष्टि होती है ।'" राजाओं और 
नागरिकों के मनोविनोदों के साधनों में गीतवाद्य झौर चृत्य का उच्लेख ग्र्थश्रास्त्र' और 
जातको? मे भी हुझ्ा है| इससे यह तो स्पष्ट है कि प्राचीन काल में समीत का प्रच्चुर प्रचार 
रहा होगा तथा सगीत के अन्तर्गत गीत वाद्य तथा नृत्य” तीनों श्रा जाते होगे। प्रद्गाद ने 
भरव सगीत का उल्लेख केवल युद्ध और विनाश की ध्वनि देने फ्रे लिये क्रिया है, सगीत की 
किसो विशेष पद्ति को सूचित करने के लिये नहीं । अ्रन्यत्र देवमेना ने बगेश्व री की करुणा 
कोमल तान का भी नाम लिया हे। बागेश्वरी अववा बागेशी अश्रवस्य एक प्राचीन और प्रत्तिद्ध 
राग हैं । इसमें गधार और तिपाद कोमल आझाते है । आरोह में रिपम और पत्रम अ्रत्पप्र माय 
में लिये जाते हे । इस में वादी मध्यम होता है और सवादी पढेज | इसकी प्रकृति गम्भीर है 
तथा"श् गार और ज्ान्त रस इसमें खुलते हैँ | प्रसाद ने पुछ्य को' आकापत करने के उद्द इस 
से ध् गार में ही इस राग का निर्देश किया हे | बागेश्वरी के गाते का समय रात्रि है | 
वास्त्रीय सगीत के श्राथुनिक श्राचार्यों की मुद्राओं पर भी प्रसाद ने एक व्यग किया 
है | यह तो कहा नही जा सकता कि जिस प्रकार कई झ्राथुनिक सगीतज्ञ * हाथ को ऊचे नीचे 
हिलाकर मुंह बना कर एक भात्र प्रकट करते हे श्रौर फिर सिर को इस और से हिला देते ह 
जसे उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई हो ४ ठीक उसी प्रकार सुद्रर अतीत के गायक 
भी करते होगे । परन्तु स्पष्द है कि उक्त व्यग भारतीय सग्ोत के कतिय्य गायनाचार्यों पर 
किया गया है जो गाते हुए मुँह बिगाडने है झौर उ््धनकूद करते है ।वल्तुन। प्राचीन सगीता- 
चार्यां ने इस प्रकार मुद्रा दोप को संगीत में सदा बज्यं माना है क्योकि यहू सगीत के रख 
में विधातक होता है। 'प्राचोन काल के संगीत का प्रयोग दर्शक्षो की मनारजपी बृत्ति की 
तृप्ति के लिये होता श्रा रहा है! । किन्तु प्रसाद ने अपने ताटकों मे जो मीत दिये हैं वे किसी 
'विज्यपा उद्द श्य से नही । इनका प्रवेश एक तो काव्य-प्रवृत्तिवश् है, दूसरे अ्नुकरण मात्र और 
तीसरे निरुदं ब्य श्रोर जान बूककर' हुआ है ।* इयामा के 'बहुत छिपाया उफन प्रडा'£ और 
“निर्जन गोधुली प्रान्तर मैं*”, बिम्बसार का 'चल वसन्त-वाल्ा श्र चल से?*, झ्लका का प्रथम 
यौवन मदिरा से मत्त** और' बिखरी किरण अलका व्याकुल हो *?, कत्याणी का सुधा 
सीकर रो नहला दो'*४, मालविका का 'श्रों मेरी जीवन की स्मृत्ति*”, मदाकिती का 
'यह कसक श्ररे श्रॉसू सहजा!*, कोमा का यौवन तेरी चंचल छाया , मातृुप्त का ससूति 
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के वे सुन्दरतम क्षण'* देवसेता का घने प्रेम तरु तेल! , श्र ब्िजया का 'शझ्रगह, घूम की 
दयाम लहरियाँ “--ये सब्र गीत केवल काठ्य-प्रवृत्तिवश लिखे गये है| 'श्रनुफरण! भाश्र रो 
पन्‍त जी का क्या श्रभिप्राय है, यह नहीं कहा जा सकता | प्रसाद के नाटकों मे यत्र तन्न ऐसे 
गीत पर्याप्त हैं, जिनमे 'पारसी थियेट्रिल कम्पती' के गीत श्रोर लयो का अनुकरणा है | यदि 
यही श्र स्वीकार किया जाय तो बासवी का 'बच्चे बच्चो से खेले! , गोतम का “गोधूली 
के राग पटल में“, ओर चचल चन्द्र सूर्य है चल * , उदयत का 'ह_मारे वक्ष मे 
बतकर" , पद्मावती का 'हमारा प्रेमनिनि) , श्यामा का पुम्हारी मोहनी छुवि!* , और 
अमृत हो जायगा विष?” , पुष्प और स्त्रियों का हिगान हमारे निबतों के बता ** ओर 
स्कद्युप्त का 'बजा दे वेणु भतमीहन!*-ये इसी कोटि में श्राते है। ध्यान देने की बात 
यह है कि इनमे कई गींतो की तर्ज ही वियेट्रिकल हैं, भर स्कदगुप्त ज॑से चरित्र भी गा 
उठते है । इस प्रकार के गीत 'ऐतिहासिक वातावरण को सृष्टि मे सबसे बडा व्याघास 
उपस्थित करते हूँ। वीमरे प्रकार के गोतो में न।कयों के गीत लिये जा सकते 6 जिल्‍्हें गीत 
की दृष्टि से तो भिरुद शय ही मानना पड़ेगा । 
प्राय; प्रसाद के सभी माठकी में कुछ पात्र गाने वाले होते हो है, परन्तु उतका 
सम्बन्ध सगीत "के शास्त्रीय ज्ञान से न होकर अ्रपने भातावैग की श्रभिव्यक्ति से ही जान पहत॑। 
है | श्यामा, कार्नेलिया और देवगेना ही पान्न हैं जिनका सम्बन्त सगोत के शास्त्रीय पक्ष से 
जोड़ा जा सकता है। श्यामा गशिका है, अत, उसके सगीत में विष्णात होते पर श्राश्त्य॑ 
नहीं किया जा सकता । कार्नेलिया भारतीय सगीत का पाठ पढ़ रही है, भ्रौर देवसेना की तो 
गाने का रोग है! । 'सगीत्त-ससार "3 में सगीत के तीत श्रग गात, वाद्य श्रौर नृत्य" 
की ओर भी प्रसाद ने सकेत किया है । शास्त्रीय सगीत से सम्बन्व रखते थाने 'आ्रानाप' १४ 
'मूच्छैना'*९ ,मीड'!" जैसे शब्दी का प्रयोग भी प्रसाद ने किया है। 
विकटघोष अपने प्रापको गायक बतलाता है।?” नरेन्द्र उससे कढ़ता है--' तुम 
गायक नही हो, तुम्हारे मुख पर तो कला की एक भी रेखा नहीं है ।*६ यहाँ गायक शझौर 
उनकी कला की एक विद्ञेपता की श्रोर सकेत है। गायक का साधारण अर्थ गाते वाला है, 
परन्तु कौटित्य ने गायक को मततोजन करने के उद्देश्य से श्रएमी कला दिखलाने वाले नट-सतंक 
इत्यादि के साथ ही रखा है।” इनकी 'स्त्री व्यवहारिणा! कहकर वे प्रत्यन्त निम्न श्रणी म 
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रखते हे | प्रसाव ने भी 'राज्यश्री' में बिकटधोष और सुरमा के ठोक इसा स्वरूप का चित्रण 
किया है। स्पष्ट हे कि यहाँ गायक शब्द का प्रयोग पुर्णतया कौटलीय सयै मे किया गया है । 
प्रसाद के नाटकों में वीणा की ही अधिकतर चर्चा हुई है। उदबन की बीणा का 

नाम हस्तिस्कथ' था और वह वीणा बजाने में प्रयीणा था । यह वीणा उदयन को बाल्यकना 
में एक ऋषि से प्राप्त हुई थी । इसके द्वारा उदयन हाथियों का बच में 


म. 


त्ाद्य यंत्र कर लिया करता था | कवा-सरित्यागर में इसका उल्लेख 
मिलता हे ।" 
पद्मवत्ती के स्वामी (उदयन) उससे असन्तुप्ट हेँ। ऐसे समय में वह अपने को 
भ्रलाने के लिये वीणा बजाता चाहती है। पर कई बार प्रयास करते पर भी सफन नही 
हीतो। बार बार बीणा उठानी हे श्लौर रव देनो है ।* प्रयाद का यह वितरण परम्वरायल 
है | विरहिशों वायिका को अपने मन-बहुलाव के लिये वीणा बजाते हुए और वहाँ प्रमफत 
होते हुए श्रमेक कवियों ने चित्रित किया है। मेघरुत की विरहिशो यक्षिणी की मुद्रा का 
चित्रण कालिदास ने बहुत सुन्दर किया है । वहाँ भी वह बार बार वीणा बजाने का प्रधान 
करती है परन्तु उससे बह मूच्छंता भी नहीं निकल प्राती जिसका उसे पूर्णा अ्स्याप है 3 
देवसेना भी बीणा के स्वर मे स्वर मिलाकर गाने में अ्रध्यस्त है। 'अजातश्त्र्‌! से यहे 
भी ज्ञात होता है कि वीणा के स्व॒रो के द्वारा वैवालिक राजदरबार में सम्राट के आगपन 
की सूचना भी दिया करते थे ।४ कालिदास के नाटकों के आधार पर केवल इतना ही पता 
चलता है कि बंतालिक सम्राठो को समय. की सूचना टिया करते थे, जिन्नसे भिन्‍्त-मिन्त 
कालो में करणीय कत्तव्य समय पर कर सकें | सम्भव है वे वीणा बजाकर भी यह सूचना 
देते हो*, झन्यथा 'जयकार' से ही यह सूचना दी जाती थी ।* 
वीणा प्राचीन भारत का श्रत्यन्त प्रिय वाद्यन्यन्त्र रहा है | भरहुत और पात्रों की 
मूतिकला में वीणा का बहुत अरकत हुआ है. । जातकों में भी 'वीणादीनि तुरियानी * जैसे 
वाक्यों में वीणा को अन्य वाद्य-यन्तो के समरुह में प्रथम स्थान दिया गया है । पाणशिनि के 
सूत्रों में भी वीणा के प्रचुर उल्लेख उपलब्ध होते है ।५ बीशा का प्राचीन काल के नागरिक 
के जीवन से अत्यन्त गहरा सम्बन्ध था । वात्स्थायन के नागरिक के वासग्रुह्‌ में 'नागदस्ताव- 
सत्ता वीणा की उपध्यिति श्रावश्यक थी।*” चकल्दर तो वीणा को भारत का राष्ट्रीय वाच्य 
मानते हैं ।*९ सम्राट समुद्रभुप्त को वीसा-वादन का इतता अनुराग था कि उसकी मुद्राओं में 
भी उसे वोणा बजाते हुए चित्रित किया यया है । 
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अन्य वाद्य यन्‍्झरो में तूय॑ / तया शगीन का उल्नेख हुप्रा है। तू का उपयोग 
सेना को एकशिन करने तथा दुर्ग द्वार बन्द होने की सूचना देने के लिये हुआ है, सगोत के 
लिये मही । किन्तु ध्राचीत काल से ये दोनो सीत में भी प्रगुक्त होते थे | पाशिमि में 'तुर्थ! 
का प्रयोग वाद्य-युन्द' (बैड) के लिये हुआ है |? परल्तु कालिदास में तुर्ग मुह से फूका 
जाने वाला वाद्य हे,” जिसे श्राजक्ल सीगी कहा जाता है । 
एक स्थान पर प्रसाद ने 'सोमे की का्भा॥ का उत्लेख भी किया है | शकर ने 
'वर्यादिक यु सुपिर कास्यतालादिक घनस्‌ !। चतुविधशिद वाद्य वादिवातोद्यनामकम! 
में कास्य-ताल का उत्लेख किया है ।" कात्य ता। ही फ्ाक है | किसु प्रसाद की 'सोने 
बाली क्रा्' का कही उत्लेख नहीं मिलता । 
नृत्य के शास्त्रीय स्तझूप के सम्बन्ध में प्रसाद ने कोई उल्लेख नहीं किया है, हो 
नृत्य को कला श्रवध्ष्य कह है (४ काममृत्र मे वरशित चौसठ कलाओो * 
नृत्य में बवृत्यकला का स्थान महत्त्वरर्ण था | सगीत में 
वस्तुत; गीत श्रोर वाद्य के साथ नृप्य का होना अ्रनिवार्ण है। 
नृत्य के विभिन्न प्रकारों में ताण्डव” का एक चलता सा उत्लेख प्रसाद मे किया है । 
ताण्डव और लस्य, सृत्य के ये दो स्वरूप श्रत्यस्त प्रार्चत हैं। भारत के नास्य शास्त्र से 
ज्ञात होता है कि 'त्रिपुरदाह' वाटक देखने पर शिवजी ने तु की सहायता से भरत को 
नृत्य की श्रनेक मुद्रण सिलाई | नृत्य पौस्पेष एवं उद्धन था।* श गारादि रतो के लिये 
पावती की अमभिलापा के पीछे लास्य' भी नासख्य जवोधों मे सम्मिलिस किया गया (१ 
नृत्य सम्बन्धी श्रत्य जिसने भी उल्लेख प्रसाव ने किये हैं, वे सब नतेकियों से 
सम्बन्ध रखते है । उनसे केवल यहु निष्कप निकाता जा सकता है कि प्रमाद प्रावीम भारत 
में भी तृत्य का सम्बन्ध प्रधिकतर रूपाजीवाशो में ही जोड़ना चादने हैं। श्रायुनिक काल 
तक आते-भ्राते नृत्यकता के साथ वेश्याओ का ही मुख्यत, सम्पन्ध रह गया था । यह सय 
है कि प्राचीन भारत में भी व्यवसाय के रूप मे सृत्य करो वाली ततंकियाँ होती थी | बे 
ब्याह शादियों तथा अन्य उतसवों के अ्रवसर पर बुलाई णाती थी। बाण के उत्लेखी से 
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भी इसको पुष्टि होती है। परस्तु प्रसाद मे अपने ताटकी से सभी स्थत्रो पर नरतंकियो द्वारा 
नृत्य की आयोजना की है। किन्तु भृत्य कला सम्बन्धी इलने उजेख करने पर भी थे 
प्राचीन भारत की नृत्यकला के गौरवपूर्ण स्वरूप का चित्रण नहीं कर सके हें | यह उन 
पर स्पष्ट ही आाधुद्िक प्रभाव हे । 
प्रसाद मे श्रभिनय का उत्लेख वसच्तीत्सव के प्रसंग में क्रिया है। उक्त प्रवसर 
पर कच और देवयानी फी कथा का अभिनय किया गया हैं। कुछ 'मूक श्रिनय हुप्रा 
आजलंय शोर सुवासिनी ते 'भाव-सहित सात! गाया। सुतासिती का कीशल 
ऐसा था कि उसका अभिनय अ्रभिनय ने हु कर वास्तविक घटना 
सा प्रतीत हो) लगा ।* 
गअभितय चार पार का होता है-आागिक, वाचिक, श्राहार्य भौर सात्विक | कच 
और देवयानी की भूमिका क्रमश राक्षत श्योर सुवासिनी ने लो हैं। इसमे झाहाएे श्रभिनय 
की श्रोर सक्रेत होता है। सुवाधिती मान का घूछ भझ्रभेनय करती है। यहाँ भ्रातिक और 
सात्विक दोनी प्रकार के श्रभिनयों की श्रोर स्पष्ट श्रवत्रा अस्पष्ट सकेत है । केवल झागिक 
से वह अभिनय वास्तविक घटना, जैसी देखने में श्रावे वैसी हो होता साभय्र नही था सवाद के रूप में 
वाचिक श्रभिनय का यहाँ उल्लेख नही किल्तु आर्थ रादोस का ग्भिनतयपूण गान से वाचिक 
मभितय की श्रोर भी सकेत कर दिया गया है। परत्तु इससे थह नहीं कहा जा सकता 
कि प्रसाद श्रभितय का कलात्मक स्वरूप चिंत्रणा करने मे सफज हुए हैं । यहाँ तो कच 
देवयामी' के अभिनय के ताम प्र दो स्वतस्त कंविताशों का भावपूर![ गान! मात्र है जिसका 
मूल कथा से कोई सम्धन्ध ही नही | मालविकाम्िमिंत्र”' की तायिका मालविक्रा भी नाटक 
में गीत के साथ भावपुणा भ्रभितय करती है। यहाँ भी किसी कथा की चर्चा नही | 
नाटककार ने इसे 'छलिक भ्रभितय' कहा है। यदि कच और देवयानी की कथा का उल्पेख 
नहीं होता अयवा इन गीतो का कच और देवयाती की कया से किगी अ्क्रार की भी सम्नस्त 
होता तो हम इसे भी भाय नाथ्य की कोटि में रख सकते । 
प्राचीम साहित्य से ज्ञात होता है कि ऐसे मभितय उत्सवो के अवसर पर प्रेक्षाभु हों 
या नास्यजालाभ्रो में प्रदशित किये जाते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के नृत्य- 
गीत प्रधान-अभिवय नाटकों के अधिक समीप न होकर नृत्य कला के ही अ्रधिक समीप थे । 
धारत-माट्य' मे गीत और तृत्य का जो स्वरूप सामने आता हे बह इस प्रकार के शर्मिचय 
के अधिक समीप है। कालिदास का सालबिका का अभिनय ठोक इसी प्रक[र का है | भमाद 
की सुवासिनी के अभिनय में त तृत्य ही है भ्रौर न अभिनय ही । 





(१) चम्द्र ११६४-९५ 
(२) अरगरन्तनिहित बचने, सूचित सम्यगर्थी, 
पादत्यासों लयमनुगतरतन्मयत्व रफेपु 
दाखायोमिमु दुरभिनयस्तद्‌ विकत्पानुबृत्ती 
भावोीभाव नुदति विपयाद्रागबन्ध। स एवं 
““मीलविका० २९८ 


( रे४ं८ ) 


साहित्य सम्बन्धी उल्लेख प्रसाद ने अहुत कम किये हैं। मातृगुप्त के द्वारा कविता 
सम्बन्धी जो विचार प्रकट किये गये हैं थे प्राचीन सस्कृति की हृष्टि से विशेष महत्त्व के 
नही है | मुदूगल मातृगुप्त से कहता है--ग्रुवराज भट्ठारक के पास 

साहित्य तुम्हे रखवा दूंगा। अच्छी वृत्ति मिलने] लग. जायगी, है स्वीकार | ' 
तथा तुम जातते हां कि राजकृपा का भ्रष्रिकारी होने के लिये' समय 

को आवश्यकता है | बडे लोगो की एक हढ धारण होती है कि श्रभी टकराने दो । ऐसे बहुत॑ 
आया जाया करते है ।'* इन वाक्योीं से यह निष्फष॑ निकाला जा सका है कि कवि राज्या- 


श्रय प्राप्त करने का लालायिन रहते थे, किस राज्याधय प्राप्प करता श्रासान कार्थ न था | 
राजदरबार में कविय्यो को आश्रय मिलता था, इसके कई प्रमाण मिलो हैं। समुद्रश॒त्त को 


अगर से जान पड़ता है कि वह सुकवियों को आ्राक्षय देता थ। और उतका सम्माव करता 
था ।* कल्हण ने 'राजतरगिणी! में लिखा है कि मातृशुप्णत नामक कवि राज्याश्रय पाने की 
श्राज्षा में गीत श्ौर भूल सहता हुम्रा उज्जयिनी के सम्राट हव॑ विक्रमादित्य के दरबार के 
चक्कर काटता था और उसे सबंदा उपेक्षा ही मिलतो रही 5 ऐवा प्रतोत होता है 


'स्कदगुप्त” में राज्याश्रय पाने के लिये टवक्र' खाते हुए मातुग़ुप्त का चित्र प्रसाद ने उक्त 
बटना से ही लिया है । 


कार्नेलिया की उक्ति 'आ्रहु सखी ' तुम तो कवि हो!” यद्यपि लाक्षणिक अर्थ में कही 
गई प्रतीत होती है, तवापि इतिहास इस बात का साथी है कि प्राचीन काल मे रित्रयाँ भी 
काव्य-कला में श्रधिकार रखती थी, विशेषत गअ्रभितय द्वारा ग्राजीबिका प्राप्त करते वाली 
सुवासिती सदृश स्थियाँ | ललित-विस्तर भे कहा है- 'शास्मे विभिज्ञ कुशला गशिका यथैव | 


इस प्रकार स्व शास्त्रों में प्रवीण स्त्रियाँ कांब्य कल्ला से अपरिचित रही होगी, यह नहीं 
माना जा सकता । 


काव्य-रचना इत्यादि के सम्बंध में उल्लेख नही हैं, परतु यहाँ इतना अ्रवश्प कहा जा 
सकता है कि प्रचीन काल मे कालिदांस और विक्रमादित्य जैसे कवि और अनेक शझ्राभय- 
दाताओ के साथ जिस प्रकार के वातावरशा का विग्दर्धत प्राचीन काव्य-प्र यो मे उपलब्ध 
होता है, श्रथवा इतिहास से जिस प्रकार के वातावरण का ज्ञान होता है, वसा प्रसाद अपने 
ताटको में नही ला पाये है। कालिवास के काव्य तथा प्रसांव द्वारा बशित मातुशुप्त के गीतो 
मेनतो वातावरण की हृष्टि से समाचता है झोरन काव्य कला की हृष्टिसे ही। 
इस सम्बत्ध मे प्रसाद प्राचीत वातावरण की रक्षा नही कर पाये है । 


ही । 


(१) स्कत्ध १२२ (२) स्कद०. १२९ 
(३) सत्काव्यश्री विरोधान्बुध-गुणित-गुगाज्ञाहतानेव छृत्वा । 
विद्वल्लोके विनाशि स्फुट बहु-कविता कीति-राज्य भुनक्ति | 
““इलाहाबाद पिलर स्टोन इ स्क्रिशिन । 

(४) शीतेनोद्घृपितस्य मापशिभिव चिन्ताएंवि मज्जत; । 

शातारित स्फुटिताघरस्य धमतः क्षुत्क्षामकठस्य में । 

निद्रा क्राप्यवममितेव दयिता सत्यदज्य दुरगता । 

सत्पात्न प्रतिपादितेव बसुधा न क्षीयते दर्वरी ।॥। 


(५) चद्र० ४॥९५३१ “-राजतरगिणी-तृतीय तरग (६) ललित विस्तर १२१३६ 





१४--राज्यशासन और रणनीति 
(क्‌ )--शाजनीति और शासन- प्रबंध 


राजनीतिक घटनाओं की प्रचुरता के कारणशा प्रसाद के भाटको म प्राचीन वातावरण 
की सृष्टि के लिए शासक वर्ग के लिए विविध प्रकार के सवोधन 
राजा और उसके तथा उनके शासम-प्रबन्ध से सम्बन्ध रखने वाले कई विश्लेपार्थंक 
विविध संबोधन क्षब्दों का प्रयोग हुआ है। शासक वर्ग से से राजा, रानी तथा राज- 
कुमारों इत्यादि के लिये जित सम्बोधनों का प्रयोग हुआ्रा है वे 
ऐतिहासिक पात्रों के क्रमानुसार इस प्रकार है ' 
बिम्बसार के लिये ,-राजा, महारज, राजन्‌ सम्राट, मगव नरेश तथा राजानजिराज । 
उदयन के लिये --राजा, महाराज, पृथ्वीनाथ, सम्राट , तथा कौगाम्बी-मरेश । 


प्रसेनजित्‌ के लिये *--राजा, महाराज, सम्राट , राजाधिराज, पृथ्वीताव, राजन, 
तथा कौदल-नरेश । 
श्रत्रातव्वात्र के लियेः--सम्राटू, राजन्‌ तथा मगध-राज | 


नन्‍द के लिये ;--सम्राट्‌ , राजा, महाराज | 

तक्षशिलाधीश के लिये ;--महा राज, गास्धार नरेश, एवं तक्षगशिवाधीश । 

पबतेर्वर के लिये महाराज, पेनंद नरेत़्, राजनु तथा भूपाल । 

सिकन्दर और सिल्यूकस के लिये ,--सम्रादु, यवन्त समन्रांद । 

चन्द्रगुप्त के लिये ।--सम्राट | 

रामगुप्त के लिये ;--राजाधिराज, राजा, भट्टारक, परमभट्टारक, महाराज तथा 
सम्राट । 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के लिये ;---राजाधिराज ! 


कुमारगुप्त के लिये ;--परमभट्टा रक महाराजाविराज, भ्रदवमेध-परा क्र म, महुद्रा दित्य 
तथा महामान्य परमेद्वर परमभटुटारक | 


स्कदशुप्त के लिये ;-प रमेश्वर, परमंभट्टा रक, महाराजाधिराज | 

पुरभुप्त के लिये ;--परमभट्टा रक, राजाधिराज, प्रकाक्नादित्य | 

विश्ववर्मा तथा बत्धुवर्मा के लिये ;--महां एज तथा नरेश । 

दपकराज के लिये ।-- शकराज, महाराज तथा राजा। 

देवगुप्त के लिये ।--मालव नरंश, महाराज, राजा, मालवेश्वर तथा मालवेश | 
गहवर्सा के लिये ;--महाराज' तथा राजा । 

नरेन्द्रगुप्त के लिये -- गौडेश्वर । 

मगध के हर्षकालीस शासको के लिये ;--प रमभट्टारक । 

चालुक्थ के लिये ;--दक्षिणापथेद्वर | 

हष॑ के लिये ।--प्तमाट्‌ , उत्तरापभेश्वर, राजा, राजाधिराज तथा महासज । 


( ३४० ) 


उक्त राबोधनों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि इतिहास सम्मतत 
गुसतकालीन उपाधियों के अतिरिक्त, प्रन्य सम्बोधन केवल राजा के पर्यायवाची है | परन्तु 
प्रजातशत्‌ की भूमिका में प्रसाद अ्रजातशमरु का  ऊत्तरीय चारत में इतिहास काल का 
प्रथम सम्राट) कहेकर सम्राट शब्द को एक विशेष अ्र्थ॑ में महणा करते से प्रतीत होते है । 
चन्द्रगुप्त वाटक में पवतेश्वर का यह वाफ्य+- मैं विश्वस्त हुदय से कहता है कि चद्धगुप् 
आर्याव्त का एकच्छन्त सम्राट होने के उपयुक्त है”* अ्रजातश्‌ बाते श्रर्थ विशेष की पुष्टि 
करता है। प्रसाद ते राजा, महाराज, नरेश जैसे सम्पोधनो का प्रयोग प्रायः सभी छाराको 
व सामच्तों के लिये किया हे | परन्तु सम्राए के भ्रधिकारी तो विम्बसार, उदयन, प्रसेसजितु 
ओर अपने अभिषेक के बाद अजातशत्‌,, नन्‍द, सिकन्‍्दर, सिकर्र की पसृत्यु के उपरान्त 
सित्यूकस, चन्द्रगुप्त मौय॑, रामगुप्त, कुमारणुप्त, कुमारगुप्त की मृत्यु के ठीक बाद पुरगुप्सत और 
स्कदगुप्त तथा हप ही हुए है । 


ऋणगवेद के सातवें मड॒त के बयालीसवें सूत्र मे सम्राट श्रोर स्व॒राद दोनों का उत्सेस 
मिलता है।? जो भलीभाति श्रभिषेक करके राजा बनाया गया हो, उसे सम्राट कहते है ।* 
ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट का श्रधिकारी मूर्पाभिपियत, एकल तथा परम शक्तिशाली 
शासक ही होता होगा । इन्द्र को भारतवर्ष का पयम सम्राट स्त्रीकार करते हुए भा: प्रसाद 
के सम्मुख सम्राट का यही भ्र्थ रहा होगा, क्योकि वेदों मे इख्ध परम शवितशाल प्रौर परमैशयय॑ 
युक्त देवता है । सभव है कालान्सर में भी सम्राट का यही श्रथ॑ रहा हो, यद्यपि शुत्नभीति 
मे सम्राट से भी ऊपर विराद तथा सावंभोग को कल्पना मिलती है। उसमें सामनन्‍्त से 
लेकर सावभौम तक का श्रन्तर इस प्रकार है--“तीन लाख कार्पायणु कर प्राप्त करने वाले 
शासक को सामत्त, तीन लाख से दस लाख की आय प्राप्म करने वाते को मार्डलिक, दस से 
बीस लाख तक की श्राय बाले राजा, बीस से पचास लाख तक की शाय बाते को गहा- 
राज, पचास से एक करोड तक की श्राय वाले को स्पराद, एक करोड से दस करोड़ 
तक की आग्र वाले को सम्राए, दस से पचास कोटि पर्यन्त श्राथ वाले को विराट ग्रौर पाप 


कोटि से अधिक श्राय वाले को सावभोम कहा जाता है | उसके बच्चा में सप्तद्वीपा पु*्वी सवा 
सर्बदा रहती है ।?!६ 


शुक्नतीति में राजा, महाराज तथा सम्राट शब्दों का जो सूद्रम विवेवन किया गया है 
उसको देखते हुए यह कहता पडता है कि प्रसाद ने इन शब्दों का प्रयोग करने में निदिचत्‌ शास्त्र 
सम्पत आ्राधार नही सपनाया है। मौर्य, गुप्त तवया वधैस समस्त भ।रत के ते सही भाशत- 
वर्ष के विशाल भू-भाग के छुत्रपति थे श्रौर उनके अतुल ऐक्वर्य का साक्षी इतिहास है । 
अतः इसके लिये सम्राट शब्द के प्रयोग मे श्रौचित्य का समर्थन किसी प्रकार किया भी जा 





(१) श्रजातदात्र्‌ ( भूमिका) पु० २० (२) चन्द्र० ३॥१४७ 

(३) ऋगवेद म ०७।श्र० ५। सू० 5२ (४) “सम्यक राजत इति सम्राद-भाष्य, पृष्ठ २०२ 
(५) गागरी प्रचारिणी पत्रिका--प्रसाद का लेख * भारत का प्रथम सम्राट इच्ध”' 

(६) शुन्ननीति १४२९-८६ 


( रे४१ ) 


सकता है। किसु इनकी तुलना मे बिम्बसार आर प्रगेनजित छाटे उाटे प्रदेयों के स्वामी 
रहे है | भ्रत इनके लिये सम्राट की उपाधि उचित नहीं >्रतीत होती ॥ अजातशत्न्‌ ने ग्रिम्ब- 
सार के छोटे से राज्य मे अगदेश मौर लिचछबि गरणतत्न को मिता लिया था। पर उ्या इतने 
से ही उसे “इतिहास काल वा प्रथम सम्राट *” मात लना ठीक होगा-यह बिचारणौय है । 


सम्राट सामबोधन के तिए चाहे प्रसाद ने किसी आयार को कापना भी करलोी हो, 
पर श्रन्य सम्बोधनों के सम्बन्ध में तो इतना था किया गया हे--रैसा प्रतीन नहीं होता। 
हाँ, गुप्तवालीन मानव-शासको के लिये महाराज" सशोवक ऐसिहासिक है, और मन्दमौर के 
कुमारगुप्त के झिखालेख से इसकी पृष्ठ होती हे ।* 

श्रथशास्त से राजा के लिये सर्व॑त्र महाराज घनन्‍द का पयोग किया जाता है_। ग्रमफान 
में महाराजाबिराज तथा परमभर्टारक्र की उपाधियों का प्रचार था। गुप्तकान के 
घटोत्कचगुप्त श्रथवा श्रीगुप्त अपने शापकों महाराज” लिखो ह। सामत्त मासृविष्णु की 
उपाधि भी महाराज ही है* और सम्राट कुमारणप्त भी कभी कभी झपने करा केवल मझाराज 
लिखते है ।* इससे उक्त उपावियों के प्रनिश्वित प्रयोगा की कऋतनक मिलती है। ऐत्तरेय 
ब्राह्मण में पूर्व दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर के राजाशो की क्रमश सम्राट माज, स्वरप्ण 
तथा विराय को उपाधिया दी गई है ।* बैदिक काल से ही इन उपाधियों के स्वच्पा मे 
अन्तर हांता गया ओर उाठटे बड़े सभी ज्ञासकों के नाम के झागे समय समय पर ये 
उपाधियों जुडती चल्ली गई ।! यहा तक कि ग्रुप्तकाल से यतलभी के धारमेन चतुर्थ उस 
सावारण व्यासक ने गुप्त सम्नाटो की तरह महाराजाधिराज, परमभद्वास्क, परमेश्वर तथा 
चज्रयती उप्रावियाँ धारण की थी ।६ फलत प्रसाद के बराटफों में इन शब्दों के प्रयोग में यह 
अव्ययस्था अ्रस्वाभाविक नही कही जा सकती--चाह इनके झौचित्य का समबन ने फ़िया 
जा सके । जहाँ तक इतिहास सम्मत उपावियों का प्रदन है प्रसाद ने उनका प्रयाग सही सर्ड 
किया है। उदाहरणत।; कुमारशुप्त, स्कदसुप्त, तथा पुम्मुप्त के लिए क्रमश महेन्द्रादित्य, 
विक्रमादित्य और प्रकाशादित्यः उपाधियाँ इतिहास सम्मत ही हैं। राजा, महाराज, देव 
इत्थादि उपाधियों का प्रग्मस्तियों से श्रधिक कोई महत्व नहीं ओर सावारण से साधारण 
राजा के वारण अपने आश्रयदाता को बडे बठे नामो एवं बंदी बड़ी उपाधियों से सवोधित 
करते रहे हैं, ऐसा इतिहास के श्रध्ययन से रपप्ट हां जाता है | 


(१) गजात० ( भ्रमिका ) एृ० २० (२) स्कद॒० ११३ 
(३) सलेक्ट इन्श्फिप्शम ( सरकार ) न० २१-क्रुमारमुप्त प्रथप्त श्रार अधुवर्मा सालव का 
मन्दसौर का शिलालेख । 
(४) “जो सर्वाधिक और सतसे ऊपर श्रद्धा का अ्रधिकारी हो” 
“-कौप॑स इस्क्तिप्शसनम इंडिकारस ( फ्री) १(१) पृ० १०,१७ , रे(३) ए० २५ 
(५) वही (१३) ए० ५४ 
(६) वही (१६) ४० ८६ (७) वही. (११) १० ४७ 
(८) दी सिविलिणेशन औफ इडिया--५० ६१ (६) फ्री 4 (३६) थू० १७३ 


28 ॥ 


इतहासकार “रेतु” के अनुसार “विनय-पिटक? से राजा “देव? कहलाया गया 
है ।* कुशान जञासको ते तो गपनते प्रापक्ों ' देव पुत्र” तक कहां हे । कालिदास" ने राजा 
के लिए “देव” सबोधव का प्रयोग किया है। तदजुह्ल ही प्रसाद के नाटकों में भी राजा के 
लिये उक्त सबोधन बहुत प्रध्रिक मिलता है। शक क्षत्रपों की ऐतिहासिक उपाधि क्षत्रप, 
महाक्षत्रग, वेवपुत्र, शाही एवं शाहानुग्ाही हे” , महाराज को उपाधि भी उनके सिक्कों 
में मिलती है।" हपचरित में देवग्रुप्त की मालवराज तथा नरेर्द्रमुण्त की गौडाधियति कहा 
गया है। पर ग्रहवर्मा के लिए उप्तमे फिसी उपाधि का उल्लेश नहीं है। हप के लिए 
“हुपचरित” मे मुद्राओं में श्रौर उसके ताम्रानों में मो मद्गाराजाबिराज की उपाधि 
प्राप्त होती है। अत इनके सत्रत् से प्रसाद के वाठकों थे श्रार्द हुई उपानवियाँ इतिहास के 
अनुकूल है । 
प्रमाद ते रानी के लिए श्रविक उपाधवियों का उल्तेख नही किया हैं। प्रबाव रानी को 
वे महादेवी तथा साम्राज्ञी कहने है और सामान्यतः रानों को राजराती, राजमहिंपी महिपी । 
तथा भारतीय राजतीति में रानी का स्थान प्रत्यन्त महस्नपूरां 
राती । है। वह राजा के साथ ही श्रभिषिक्त की जाती धी। पारशित्ति प्रधान 
रामी को 'महिपी? लिखते है, तथा शब्य रानियो को प्रजावती |* 
कौटिल्य महिंपी तथा कुमार-भातु का उम्लेव करते हु «१ जातक ग्रथो से भो प्रधान रानी के 
लिये “अज्ज-मद्ठिषी? तथा श्रच्य रानियों के लिये “पजावती? ( स-प्रजावती » बाब्दो का 
प्रयोग हुमा है। साम्राज्ञी” प्राचीन उपाधि है भर उसका सबब सम्राद भर साम्राज्य से 
स्पष्ट है । प्रधान राची के लिय “महादेवी” का प्रथाग ग्रुप्तकात मे ही विशेष रूप से 
प्रचलित हुआ प्रतीत होता है। भ्रुजकालीन शिलालेबो मे महारेवी, क्रुमारदेवी, महादेवी 
ब्रतन्‍्तदेवी तथा महादेवी अ्रतदेवी के नामी का उल्लेस हुआ हे। परन्तु प्रसाद ने 
बौद्ध काल, मोय॑काल तथा अन्य सभी कालो में “महादेवी ? संबोधन ही रखा हे, यद्यपि 
पाणिनि जातक तथा कौटित्य की साक्षी के अनुसार अ्ज्ज महिपी श्रथवा महिपी सन्नीधन 
ही उचित प्रतीत होते हू । 


प्रसाद ने शासन प्रबन्च तथा अन्य विषयो में भी रानियो को कापी अधिकार प्रदान 
किये है । सम्मान की हृष्टि से महादेवी का स्थात सबसे ऊचा प्रत्तीत होता है, और यह 
स्वाभाविक ही है,। राजनीति में राजमाता की श्थिति का एक विशेष महत्व हे । 'में' राजमाता 
(१) दी सिविलिशेशन ओोफ इंडिया -पघ० ६०. (२) थाकुन्तल--भ्रक ५।६६-६६ 
(३) ससुद्रग॒ुप्त की प्रयाग प्रवास्ति | 
(४) रे्सन, भगवानल्ात तथा बिड्ु्फ के लेख--जे, ग्रर ए एस, १८७६० पृ० ६३६ 

९४६९ ४० ३५७ 
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( 8५३ ) 


हू | ग्रजात को शिक्षा देने का अधिकार मेरा है? * छुलना की उक्त गर्वाक्ति से ज्ञात होता है 
कि राजमाता को ही राजकुमार को शिक्षा इत्यादि के सबस्ध में पुरा श्रधिकार रहना था । 
इससे यह भी प्रतीत होता है कि महादेवी ही राज़माता हो यह आवष्यक नहीं क्योंकि 
सहादेवी वासवी थी श्र छलना राजमाता । जैसा ऊपर बताया गया है “महिपी?? राजा के 
साथ ही अभिषिक्त की जाती थी और उसी को राजा के साथ विहासन में बैठने का 
अधिकार भी दिया जाता था ( यही कारण हे कि उसकी पृष्ठ उपाधि पढु-महिषी अयबा 
पट्ट-महादेवी थी । पट्ठ का सबस्त बासन से था | सभवत साम्नाज्ञी के मस्तक पर एक विशेष 
पट्ट भी महादेवी पद को सूचित करने के लिये बाँवा जाता था । इतिहास मे ज्ञात होता है कि 
प्रसाद के नाटकों के किश्ली भी कान में रानी स्वतन्त्र रूप से शासन करने की अधिकारिग्गी 
नही समझी गई । क्योंकि दण्डनीति के श्राचार्या तथा श्रन्य विचारको के मत से स्थियों मं 
श्रपती प्राकृतिक सीमाओ्रों के कारण अच्छे शासक जनने की क्षझता सही होती ।” परन्तु इस 
नियम के कुछ उपवाद भी मिलते है । चद्रम॒प्त प्रथम ने लिच्छत्रि रानी कुमारदेवी के साथ 
सम्पिलित रूप से शासन किया था ,३ बाकाटक रापरी प्रभावती ग्रुत्त ते अ्रपने पुत्र दिवाकरसेत 
तथा प्रवरसेत द्वितीय के वयस्क होते तक लगभग बीस वय तक शासन किया या।" इस 
अ्र।तादा के ही झ्रावार पर ही सभवत, प्रसाद के नाटकों में छलता और श्रतन्तदवी दोनों ने 
श्रपने पुत्रों के लिये शासन सूत्र सभाला है । छलता एक बार परिषद की नैत्री के रूप म 
दूसरी बार अ्रजातशत्रु के बन्दी होने पर मगध की झासिका के हप में राज्य की दखभाल 
करती है, और अ्रनन्‍तदेवी परग्रुप्य के निर्वीयं और विलाभी होने के कारण स्वय उसके 
अधिकार अपने हाथ मे ले लेती है ।* ये दोतो वस्तुन महादेवी तही है, पर विशेष परिस्थि- 
तियो में प्रसाद मे इनको महादेवी कहला दिया है | महादेवी वासवी के विम्बसार के साथ 
बन्दीगृह में होने के कारण देवदत्त छुलना “कोम,हारानी” सबोधत करता है।” और 
भटाक॑ एवं सौतिक झनस्लदेवी को महादवी स्वीकार करते है ।* 


अपने राजमन्दिर की सीमा में प्रसाद की महादेवी एकच्छत्र स्वामिन्ती है शोर वहाँ 

स्वय सम्राट का भी श्रधिकार नहीं | वासवदता का कथन,-- आ्रापको मेरे इस राजमन्दिर 
की सीमा के भीतर, इस तरह ह॒त्या करने का भ्रधिकार नहीं है। में इसका विचार करू गी 
११” भ्रहादेवी के उस श्रविकार की झ्रोर स्पष्ट सकेत करता है। 'कांदम्बरी 

में चित्ररथ, मदिरा को महादेवी की उपाधि प्रद्गत करने के साय साथ स्वण सिहासन प्रदान 
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करता है जिसमे छत्त चवर और दण्ड तीनो समुक्त है| इसके परतिरिक्त उसे समस्त श्रस्त'पुर 
पर एकच्छत्र अधिकार भा पदान किया जाता है |* इरा प्रकार बाण के श्रतुगार भी महादेवी 
पा प्रन्तःपुर पर निर्वाव सबिकार स्थापित क्या जा सकता है । 
पसाद के माटकों से स्पष्ट हे कि राज्यशक्ति पिता से पुत्र के हाथो में श्रात्ती थी ।* 
राजकुमारो को शिक्षा दीक्षा का उचित पान्‍्य किया जाता था ।* उनको योग्य छासक बनाना 
राजा का कत्त य होता बा।* राजमुवारों की विश्येप शिक्षा के लिये पॉच वर्ष तक तक्षशिला 
जैसे विद्यापीठ मे अव्ययन करता पड़ता था ।४ बचपन में राजकुमार 
राजकुमार और की शिक्षा दीक्षा का श्रतिकार राजमाता को होवा था ।* रा वारणाथा 
युत्रराज़ | 'जीति मिद्दात के श्रावार पर ज्यप्ठ पुत्र” की ही राजसिहरासन पर 
बैठने का प्रविकार मित्ता या,” यद्यपि गुतकुल में उत्तरातिकार 
का यह नियम कुछ “भर यव्थित! हो चला था । भ्रज्नाट उत्तराधिकार को व्यवस्था कर लिया 
करते थे भर गुप्त का के श्रविकारी ओर प्रजा वर्ग उस व्यवस्था का सम्मान करता था | 
यह राजा को इच्छा पर था कि वह अपने अमर्यादित शोर चौच पुत्र फो 'त्याज्य पुत्र! 
घाषित कर उसे युवशज पद से बचित करदे । यदि वह विवाह ही न करे प्रयवा पुत्रदीय 
रहे तो उसके उपराष्त छोटे भार को शामगाविकार ग्रिल सकता था । 
बानप्रस्थाक्रम ले लेने से पुर्ष राजा परिषद का शराहवान करके पुत्र का यौवराम्या- 
भियेक्त कर देता या। वुजराज उर्वि वरिषद को सहायाा रो राज्य को काय' चल्लागा था। 
सभवत, युवराज के प्िवाह के सबने गे राजा को स्पीक्षति शावष्यक होती थी ।* प्रपराध 
करने पर युवराज भी दण्ड-व्यवस्था से ऊपर नहीं समझा जाता था । 
प्रताद ने उत्तराधिकारी कुमार के तिये युवराज तया श्रन्य (िथत्ति में केग्ल राज- 
कुमार घब्द का प्रयोग किया हे ।* स्मृति तवा जातक ग्रस्थी से इस बात का प्रमास 
मिलता है कि राजा के उपरात उसका पुन ही शिहासन का श्रधिकारी होता था।१" 
शतपथ ब्राद्मण से भी पंतुफ राज्यायिफार संबंधी उल्लेख हुढे जा सकते हैं।** भोौर 
रामायण, महाभारत काल के सभी उत्लेख इस परमण्गरा का रामयन करते हैं। प्रसाद 
वो सभी ऐतिहासिक कथासक, इस सथष मे ऐतिहासिक सत्य को मानकर ही चते हैं । 
जातक ग्रयो में राजकुमारों की शिक्षा सबवी प्रचुर उत्तेख उपलब्ध है। उनके 
लिये “उगाहितसिप्यो"! तथा “'सवासिप्पेसु निष्फत्ति पद्षा?? ! जसे प्रयोगों से यह रपष्ट 
होता है कि वे सब शिल्पों में निष्णात होते थे । शिक्षा के सबंध में विचार करते हुए 
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बताया जा चुका है कि विश्विष्ट विक्षा प्राप्ति के लिये तक्षक्षिला ज॑से प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
गुरुकूलों में अध्ययन्त करना होता था। कौठटिल्य की यात्र। भी है कि राजकुमार को, 
' समर्थ, विद्वान श्रौर विनय से युक्त होता चाहिये ।१? पति एवं सश्राट की उपस्थिति में 
भी राजमाता को ही राजकुमार की शिक्षा दीक्षा का अ्रधिकार हांता था या नही, इस 
सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना इतिहास से नही दी जा सकती। पति की मृत्यु के समय 
राजकुमार के अ्त्पन्पस्क होने की स्थिति में जो महादेवी राजमाता के रूप मे शासन 
करने की क्षमता रखती थी, वह भ्वद्ण ही युवराज की शिक्षा दीज्ञा का प्रबन्ध भी करती होगी, 
परत्तु श्रन्य स्थितियों में भो ऐसा ही होता था, यह निश्वित रूप से नहीं कहा जा सकता | 
कालिदास के श्रनुसार तो पुत्र की शिक्षा-दीक्षा का उत्तरदायित्व तिता पर ही होता था ।'* 

रामायण से ज्ञात होता है कि दशरव ने राम को युवराज पद देने का तनिरय 
क्रेवल ज्येष्ठ होने के नाते ही नहीं किया था बल्कि पौर-जनपद को इच्छा झोर प्राधैना 
'प्र ही उन्हे युवराज घोषित किया गयारै, राम की योग्यता ही इस चुनाव का कारण 
थी ।४ गुप्त काल में पिता द्वारा युबराज के छुनाव में भी योग्यता ही कसप्तौटी थी | जातकों 
के भ्रनुतार ज्येष्ठ पुत्र तथा, युवराज का “उपराजा' की तथा दुसरे पुत्र को 'सेनापति” 
की उपाधि दी जाती थी | राजा के उपरान्त उपरजा, राजा बता दिया जाता था श्रोर 
सेनापति उपराजा बन जाता था ।* पाणिनि के अनुसार भी राजा महिपी ( प्रसाद- 
महादेवी ) के पुत्र को युवराज घोषित करता था। पाणिनि उसे 'भ्राय॑कुमारँ की 
उपाधि से श्रभिद्दित करते हैं।* कौटिल्य भी “अन्यत्ञापद ऐड्वर्य ज्येष्ठ भागि तु 
पुज्यने” की आज्ञा देते है ।* कालिदास के अनुसार तो राजा का ज्ञेष्ठ पुत्र ही युवराज 
होता था ।*' 

जातकों के श्रनुसार ज्येष्ठ पुत्र के राजा बनने के उपरात कनिष्ठ पुत्र को उपराजी 
की उपाधि दिये जाने से भाई के युवराज बनाये जा सकते की सभावता स्पष्ट है । 
घुक्तनीति की “स्व कनिष्ठ पितृष्य बानुजवाग्रज सभवम” यह बुक्ति भी प्रनुज को युवराज 
बनाने का समर्थन करती है |* 'स्कदग्रुप्त'” नाटक में स्कदग्रुप्त का झ्ासत करना इतिहास 
सम्मत है। राज्यवद्धान की मृत्यु होने पर हपँ का सिंहासनासीन होता भी ऐतिहासिक 
घटना है । 

प्रसाद ने शु॒ुप्तकाल के “अव्यवस्थित उत्तराधिकार विनय? का भी उल्लेख किया 
है, और स्कदगुप्त तथा पुरगुप्त एव. चखगुप्त व रामग्रुप्त के उत्तराधिकार सम्बन्धी सचर्ष 
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( १५६ ) 


इसके प्रमाण स्वरूप रखे गये है | पिता द्वारा उत्तराधिहार के निर्णय सग्बधी कई उल्लेख 
शिला लेखों मे आये हैं कुछ उद्वरण इस प्रकार है ,-- 

“श्री समरुद्रगुप्तस्य पुत्रस्तत्परिग्रुहीतोी ॥।"* 

“आ्रायों हीतपग्रुहुय भाव पिशुनरुत्काणित रोमभि ! 

सभ्येपृच्छयसितेपु तुल्य-फुलज म्लानाननोह्ीपित ; 

स्नेह व्यालुठितेन बाप्प' गुकुणा तत्वोक्षिणा चक्षुपा, 

ये; पिन्नाभिदह्नितों निरीद्य निख्लला पाह्मयपुर्वीमिति | 

उपयु'्त दोनो उद्वरणो से स्पष्ट है कि किस प्रकार युवराज पद के भिये योग्य 
राजकुमार का ही चुनाव किया जाता था। इसमें ज्येष्ठ अबनजा कनिष्ठ का प्रश्न सगवतः 
स्वत: ही नहीं उठता होगा । इसा श्राधार पर इतिहासकारों मे रामग्रुण्त की समस्या को 
हल करने का प्रयास किया है। श्रोर प्रसाद ने भी इसी परग्परां एवं प्रवुति को गुप्तकाल में 
स्थान दिया है। इसी को उन्होने 'भ्रव्यवस्थित उत्तराबिकार नियम कहा है । 

उक्त उद्वरण में 'सभ्येपुच्छवसितेषु” से ज्ञात होता है कि उक्त चुनाव सभा में 
होता था एवं सभ्यो को ( जिसके प्रन्तगंत मंत्री एवं प्रन्य प्रमुख नागरिक भी होते थे ) 
गुप्त सम्राट को घोपणा शिरोधाय॑ ही होती होगी । सभव है कि राम के चुनात को तरह 
ग्रुप्तकालीन युवराज के चुनाव में मत्रियों एवं श्रन्य प्रमुख व्यक्तियों श्रभवा जनपद्ों का भी 
हाथ रहता हो । 

जायसवाल पे ज्ञात होता है कि पौर-जामपदो' की झाज्ञा यौवराज्याभिगेक्त के लिए 
ग्रावश्यक थी ।? इस तरह का कोई स्पष्ट उत्लेख करने पर भी प्रसाद में अ्जातश्षत्रु फे 
यौवराज्याभिषेक के सबब से “परिपदु का श्राह वान'' झ्वश्य करवाया है। इतिहांस से ज्ञात 
होता है कि परिषद्‌ युवराज के पद के लिए स्वीकृति देने से लेकर योजराज्याभिषेक के 
उत्सव तक का काय करती थी । 

यौवराज्याभिषेक के समारोह क्री विधि के सबन्ध में प्रसाद मौन हैं । कालिदास ने 
बोवराज्याभिपेक का विवरण दिया हे ।* उपाध्याय के श्रतुसार उक्त शभिपेक के उपराब्त 
प्रभुतत्ता श्रदत; युवराज को प्राप्त हो जाती थी | पर प्रसाद के वादकों में यह प्रभुसत्ता 
युवराज को अ्द्यत मिलने के स्थान पर या तो अ्जातषान्रु की तरह पुणुंतः प्रात हो गई है 
या पुरगुप्त की तरह बिल्कुल ही नहीं भ्राप्त हुई |" बोद्ठ जातकों के श्रमुसार प्रजातबात्रु ने 
बिबसार को बन्दी कर राज्य ले लिया या। पर “अजातशन्रु? नाटक में शजात का ग्रुवराज 
पव देते ही बिम्बसार ने स्वय सम्पूर्ण प्रभुप्तता उसे सौप दी। “रकन्दगुप्त” चाटक में 
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( हे५७ ) 


पूरगुप्त को युवराज बनाता “भावी साम्राज्य की तीति की घोषणा” मात्र है| अत्त प्रभुसत्ता 
के स्थानान्तरणा का प्रश्न ही नही उंठता । 

शुक्ननीति “सरक्षयेद्राजपुत्रान!? की आज्ञा द्वारा राजपुत्रों की उचित रक्षा की ओर 
सफँत मात्र करती है ।* कालिदास में भी युवराज के प्वाथ उसको सहायता एवं सेवा के 
लिए सूत-पुत्र, म श्रिपुत्र एव सामन्तपुत्रों के रहने का उल्लेख मिलता है ।'* राज्यवद्ध'व और 
हप॑ के साथ रहने के लिए अ्रतुवर के छत में मालवराजऊुमार कुमारजुप्त और माववगुप्त 
सतिथुक्त किये गये थे (१ “अजातअत्रु-नाटक से सेनापति दीघ॑कारायण का ग्ुवराज विरढक 
से-- राजकुमार आप अकेले क्यों हैं ?,” यह प्रश्न उक्त सदभ के प्रकाश मे स्पष्ट हो जाता 
है। प्रसाद ने “पग्जातशत्ठ? नाटक में प्रसेनभ्ित के मुख से घुवराज विरुद्धक के लिए कहल- 
वाया है--“क्ष्या प्रेडिये की तरह भयानक ऐसी दुराचारी सब्तान अ्रपनें माता पिता का ही ' 
'बध नही करेगी ।””* हुसी प्रकार की एक उपित “स्कदसृुप्त” ताटक में भी कहुलाई गई है--- 
“राजपुन्र भेडिये है | इनसे पिता को सदंव सावधान रहना चाहिए ॥”* और यहाँ इसे 
कौटिव्य की उक्त बतलाया गया है इसमें सस्देह वही कि कोटिल्य और शुक्र दोतो ही राजा 
को राजपुत्रो से सजग रहने की सलाह देते ह-विशेषत जब पुत्र को पिता से “विराग”? 
हो, श्रथवा राजा अपने योग्य पुत्नो को छोड़कर इतर की यलन से रक्षा करे । यही नही 
भारद्वाज का उल्लेख कर कौटिल्य ते राजपुत्रों को “जनक भ्रक्षा, और “ककंटक सर्माण 
भी कहा है? । शुक्र भी उन्हें 'सिहशावा इबेी कहते है ।* परन्तु राजपुत्रों को तुलना 
भेंडिये से इस दोनों में से किमी ते भी नहीं की है ।ै॥ ग्रत, इस प्रकार की उरवित को एक तो 
कोटिल्य की उब्ित बतलाता ही भ्रमपुर्ण है, श्रौर थदि भारद्वाज और शुक्र के 
कथन के अनुरूप ही इस उवित को किसी प्रकार कौटिल्य की मात्र भी ले तो प्रसेनजित की 
उक्ति को भी कौटिल्य के कथन के समकक्ष रखता पडेगा और ऐसा करें में ऐतिहासिक 
प्रमाद हो जाने की श्राशका है । 
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गज्यामिपेक 


प्रसाद के नाटकों में राज्याभिपेक श्ाबन्वी विवरण केवल एक वो ही स्थलों पर प्राप्त 
होता है । चब्द्रगु'म' में मन्‍द करे बध के उपराब्त चाणक्य राक्षस से कहता है (सिहासल 
शुत्य नहीं रहु सकता | श्रमात्य राक्षस सम्रा८ का अभिषेक कीजिए! राक्षत्न चन्द्रगुष्त का 
हाथ पकड कर सिंहासन पर बठाता है' श्रोर सम्राट की जयजगकार के उपराषब्त चाणक्‍य 
चन्द्रगुप्त को उपदेश देता है “स्मरण रखता होगा कि ईदवर ने सब मनुष्यों को स्वतस्त्र उत्पन्नः 
किया है, परन्तु व्यक्तिगत स्व्रतत्॒ता वही तक वीजा सकती है, जहाँ तक दूसरो की 
स्वतन्त्रता मे बाधा न पड़े | यही राष्ट्रीय नियमो का भूल है। वत्स चन्द्रग॒प्त स्वेच्छाचारा 
शासन का परिणाम तुमने स्वय देख लिया है. अब मन्त्रिवरिषद की सम्मति से मगध श्रोर 
आर्यावत के कल्याण में लगो ॥!१ स्कदगुत्त का अभिषेक उज्जवती को 'राजन्सभा में होता 
है | “गोविन्दएप्त और बधुवर्मा हाथ प्कडकर स्फदग्ुप्त को सिहासत पर बंठाते है। भीम 
छत्र लेकर बैठता है। देगसेना चमर॑ करती है, गए्णव्यज लेकर बयूवर्मा खडे होते ह। 
देवकी राजतितक करती है । गोविन्दगुप्त ख़ड़॒ग का उपहार देते हैं । चक्र गएडाकित राजदण्ड 
देता है । परमभटटारक महाराजाधिराज स्फदगुप्त की जय! बोली जाती है | इसके 
उपरात्त भरी सभा में सब के सम्पुख श्रौर गोपिन्दगुगत को राबोधन कर स्क्दगुप्त श्राकाक्षा 
प्रकट करता है 'श्राये इस गुष्तर उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकू और ग्रायैर।ष्ट 
की रक्षा में स॑स्व भ्रपणा कर सकू *. “** और पअपने वार्त्तव्य से, स्वदेश सेत्रा से 
कभी विचलित ते होऊ |?" 

भारत में राज्याभिपेक का प्रचलन वैदिक काल से चला श्रा रहा है | वेदो, ब्राहाणा- 
ग्रन्‍्थो श्ौर पुराणों में राज्याभिपेक सम्बन्धी पर्याप्त विवरण मिलते हैँ। वेविक ओोर 
ब्र।हाण कालो में राज्याभिपेफ का स्वरूप इस प्रकार या राज्याभिषेक का प्रधान कृत्य 
ऐंन्द्रमहाभिषेक कहलाता था । ऐदत्तरेय ब्राह्मरा के अनुसार ऐन्द्रमहाभिपक के पूर्व क्षत्रिय को 
श्षद्वापू्वक शपथ लेती पडती थी “यदि में तुम से द्रोह कक तो मेरे स्वारे पुन्य, मेरा धर्म, 
मेरी झ्राथु और मेरी प्रजाएं' सबसे में वचित कर दिया जाऊ ।*” तब वहु ऐल्रमहाभिपेक के 
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मादि ते द्रह्म यसिति? 


एतरेय ब्राह्मण! ८5।११४ 


( १५६९ ) 


लिए एक सोने के याल पर खड़ा होता था और पुरोहित पत्रित्र मल्रोचार के साथ नी 
भ्रयव सो छिद्रो वाले अ्रत्य सुत्रणं पात्र द्वारा समस्त तोर्थों, समुद्रों एवं नदियों के पावन जल 
मे उसका अभिषेक करता था । अभिषेक के उपरात्त जब वह तीन पंग चलकर कारठ 
सिहासल (झासदी) पर झ्रारुढ होता तब पुरोहित उससे कहता 'तुमकी यह राज्य विया 
गया है | तू इसका सचालक श्रोर नियामक है । तू झ््‌ब है शौर (इस राज्य का) घारण 
करने वाला है | तुकको यह राज्य) कृषि के लिए, कल्याण के लिए, समद्धि के लिए और 
पोषण के लिए दिया गया है ।* इसके पश्चात्‌ अभिपिवत सम्राट राजा तगर यात्रा करता । 
बहाँ से लौटने पर उसकी पीठ पर राजदण्ड से श्राघात किया जाता, जिसका अ्रभिप्नाय यह 
होता था कि राजा भी दण्ड से बाहर नही है। शब्रत में पुराहित राजा को 'समृद्धिवद्व के 
पविन्न ख़ड़ग देता था ।* वैदिक काल से चले गाते हुए इस श्रभितेक का स्वरूप थीड़े से 
'परिवर्नतों के साथ छत्रपति शिवाजी के समथ तक चलता रहा |” वस्तृत' भारतीय प्रथा से 
मूर्धाभिषिकत सम्राट के राज्याभिपुक को विशेष महत्त्व दिया गया है। राजतिलक अथवा 
राज्यारोहण को नही, श्रभिपेक में घण्टो के द्वारा सिंचन आवश्यक है। अ्रग्निपुराण में 
राज्याभिपेक का विश्तृत विवरण हे । उसके श्रनुधार चार विभिन्न बर्णा के ग्रमात्य घण्टो से 
राजा को स्तान कराते थे ।” पर त्‌ प्रसाद के नाटकों में उक्त दानों प्रवसरों पर 'अभिषैक' 
का उल्लेख हाते हुए भी प्रभिषेक सस्क्रार का पता तक नहीं। अभिषेक्र करते वाले चार 
अमाध्यों में से एक ब्राह्मण होता था ।* चाणवय, चम्द्रग॒ुप्त का अभिषेक करने के लिए 
राक्षम को श्रदेश देता है | राक्षस अमात्य भी है और ब्राह्मण भी | (यद्यपि प्रसाद ने उसे 
विचारो में ब्राह्मण द्रोही शौर बौद्ध चित्रित किया है तथापि स्वय॑ राक्षस के झनुसार वह 
बौद्ध धम को उत्तकी दाजनिक सीमा तक ही स्वीकार करता है ।*) ग्रत, यहाँ कहा जा 


सकता है कि ब्राह्मण श्रमात्य को ही श्रभिषेक का श्रादेश देना श्ास्त्रानुमोदित हे । (भते ही 
प्रभिपेक किया न गया हो) किन्तु यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि घटना क्रम के अनुसार 


ही राक्षस को उपय्रु वत आदेश दिया गया है, किसी शास्त्रय परम्परा का ध्यात्त में रखकर 
नही । स्कदग्रुप्त' मे श्रभिषेक का आदेश भी नहीं है, वहाँ राजमाता देवकी स्कद का 
“राजतिलक' करती है ।* वस्तुतः राज्याभिषेक या राजतिलक पारिवारिक कार्य नही राष्ट्रीय 
कार्य था | राजतिलक यदि किया भी जाता था तो राजपुरोहित द्वारा ही | राजपूत युग में 





(१) हैय ते राट । कृध्य॑ त्वा क्षेत्राय त्वा रये त्वा पोषाय त्वा' यजुर्वेंद ,६।२२ 
श्र इय ते राट यन्तासि यमनो अ्र्‌ वोडसि धरुण, 
कृष्ये त्वा क्षेत्राय त्वा रये त्वा पोषाय त्वा । 
दशतपथ० ५।२ , १,५४५ 
(२) हिन्दू पौलिटी जायसवाल २३७ 
(३) हिल्वू पौलिटी २५१ 
(४) अग्निपुराण २२, २९८अ १८ देखिए हिन्दू प्रभ्यता | मुखर्जी ० १०३ 
ब्राह्मण, चातिय, वैश्य केवल तीन अभिषेक करते थे' 
(५) पेंद्र० १॥७१ (६) स्कदं० २७६ 


(३६० 


राजपुरोहित हो राजतितक़ करता था । 'बाण' के अनुसार चत्धापीड के योवराज्याभिषेक 
के समय राती विलासबती ने शुभ्रवदन से युवराज का शनुलेपत, किया है।' इप्त पर भ्रनुलिपन 
को 'तिलक' का स्वरूप मानना युक्तिसगत नहीं प्रतीत होता। चछग्रुप्त शोर स्कदशुप्त 
को हाथ पकड़ कर' सिंहासन पर बठाने में राज्यारोहशा का समेत मिलता 
है* पर यह प्रथा भी इस रूप में प्राचीन नही कही जा सकती । शभिपेक के प्रसंग से 
इस प्रकार की प्रथा का कही भी उल्लेख नहीं मिलता। प्राचोन काल में राजा स्थय ही 
'आसदी' में ग्रारोहण करता था | कैवल 'विक्रमोन॑गीय' में युवराज आयु को 'भद्गपीठ' 
में बैठानें का उत्लेख प्रवश्य मिलता है ।* पर यह उत्लेश्ञ योरराज्याभिषेक का है। 


भारतीय परम्परा के अनुसार प्रतीज्ञा श्रभिषक के पृुथ करनी होती थी | प्रसाद 
के नाटको में प्रतिज्ञा का ऊही उल्लेख ही है । किन्तु स्‍्क्रवगुप्त मे प्रतिज्ञा का स्नरूप श्रवद्य 
प्रिलता है औ॥और वह भी अ्रभिपेक के पश्चात्‌ । स्कदगुप्त अपने अ्रभिषेक के उपरा त ग्रुष्भार 
उत्तरदायित्व का सत्य से पालत करने झोर आर्य राष्ट की रक्षा में सर्वस्व अपैणा करने आदि 
बी कामना करता है । यह 'कासना' ही ऐतरेय ब्राह्मण! की 'शापथ' के समक्ष रखी जा सकतो 
है, जिसे कालान्तर मे 'प्रतिज्ञा' कहा जाने लगा था ।* किन्तु यह निश्चित रूप से नही कहा 
जा सकता कि उस्त कामना की योजना करते समय उनके मानत्त में गेतगेय ब्राह्मण” की 
शपथ रही होगी | सम्भव है कि स्कदग्रुप्त की चारित्रिक विशेषता ही उसकी कामना! का 
कारण हो । चद्रगुप्त नाटक में इस प्रकार की प्रतिज्ञा तो नही है किस्तु चाणय्त् ने 
चद्रगुप्त को आयवित के कल्याश मे प्रयुत होते को जो आशा वी है बह 'शाथ आाह्यण” के 
'क्षेत्राय,' 'पोपाय के अत्यन्त समीप है । किस्तु यह ध्यात मे रखते की बात है कि यहाँ 
चाणक्य का कथन 'प्रजातस्त्र' के भ्रायुनिक शिद्दान्तो का पोपण करना प्रतीत होता हे । 
'स्मरण रखता होगा कि ईसवर ने सब्र मनुष्यों को स्तन्‍्त्र उत्पन्न किया है, परन्तु व्यवितगत 
स्वतन्नता वही तक दी जा सकती है, जहाँ दुसरो की स्वतत्नता में बाधा न पड़े ठीक इसी 
बात को झुसो ने इस प्रकार कहा था 'सत्र व्यक्ति जन्म से स्पृतत्र उत्पन्न होते है किन्तु 
सवत्र बच्चन में रहते हैं ।* व्यक्तिगत स्वतत्रता प्रौर सामाजिक स्पतत्नता' की चर्चा श्राधुनिक 
प्रजातन्‍्त्र मे 'अधिकार श्रौर कन्तव्य! के सिद्दानों के पूर्णतया अ्रतुकूल है ।१ नाटक के घटना 
क्रम को देखते हुए तो चाराक्‍य की यह उचित उचित प्रतीत होतो है | किनत यह न तो एक 
विशाल साम्राज्य को नीति के पोपक चाणक्य के लिए और न भारत के एकच्छन्न सम्राट 
चद्रगुप्त के लिए ही शोभनीय हे । श्रतः हम यह कह सकते है कि यहाँ भी अ्रभिषेक की 
प्रतिज्ञा का स्वृछूप नही मिलता । 


(१) कादस्वरी बाण (२) चद्र० ३।१६२, स्कद० २।७९ 
(३) विक्रोमोबशीयम "कालिदास! 

(४) हिंदू पौलिटी जायसवाल” पु० २४४ 

(५) 'मंत इज बौ् फ्री बट हज एव्रीब्हैर इस चेन्स! 

(६) 'सिविल लिबर्टी ऐंड इन्डिवीज्युन राइटस' | 


( ३२६१ ) 


राजकीय वैभव के प्रदर्शन एवं ग्रभ्निषिक के लिए 'छुन्न चयर”" इत्यादि का उल्लेख 
प्रन्य प्राचीन ग्रयो के श्रतिरिकत अग्तिपुराण जातकग्रथ,* प्रवज्ञास्तर" एवं हपचरित* में 
भी हम्ना है । गप्तकाल में; श्रागे चलकर हपकार से और उससे भी राजपूत काल में छत्र 
ग्रौर चवर राजकीय चिन्ह माने हाते रहेह। हप॑चरित! से तो यह भी ज्ञात होता है कि 
प्रावीनता स्वीकार कर लेने वाले राजा हप॑ की चामर सेवा' स्वीकार करने में भ्रपना 


गोरव समभते ये। स्कदगुप नाटक में भी स्कदमुत्त के अधीनस्थ आलवाधिपति बधुवर्मा 
इत्यावि सम्राट के अ्रभिषेक के अपसर पर चामरादि सवा करते ह । 


राजा को 'दण्डवर' भी कहा गया हे | क्योकि वह चारो बर्णों और ग्राश्वम के 
लोगों का शासन दण्ड से ही करता है ।६ पर राज्याधभिपेंक के समय यह राजबण्ड चक्तपालित 
जैसे साथारणा पदापिकारो द्वारा राज। को दिवाया जाता होगा , यह बात अ्रधिक विश्व 
सनीय मही । राज्याभिषेक के उपरान्त बदियों को मुक्त करने की प्रथा भी प्रत्यस्त प्राच्ोत 
हैं ।* प्रसाद का स्कवेगुप्त राजदण्ड धारगा करने के पश्चात्‌ तुरख ही न्यायाधिकरण में 
वण्डशक्ति का उपयोग करता करता है | वस्तृत, बढियों का मुक्त करता इसी का सूचक भी 
है । यह राजा के दण्ड घारगा करते की प्रथम हुप पणश सूचना है । नाटक में देवकी स्कद 
से अनुरोध करती हू वत्त प्राज तम्हारे अभिषक में एक बूँद रफ़्त भी न गिरे तुम्हारी 


साना की भी यह मंगल कामश हे ऊि नुप्हारा शासन क्षमा के सकेत पर चना करे ।* स्कद 
सभी बदियों को क्षमा कर देता है । 


'परिपद्‌' के प्रकरण में इस बात कर विचार किया गया है कि भारतवंप में एकतन्र 
शासन भी प्रजातत्रात्मक था| सम्राट के निधन के उपरान्त मिहासन उसके ज्येष्ठ पुत्र को 
मिलता था | किस्त उसका अर्थ यह नही था कि सिंहासन एक क्षण के लिए भी साली न 
रहता हो। भ्रग्ौच की स्थिति मे काई भी सिंहाक्षनासीनव नहीं हो सकता था | इस बीच 
शासन कार्य पौर जानपदों की सम्मत्ति से परिषद्‌ ही चलाया करती थी। गुप्तकाल में 


उत्तराबिफार के नियमों में कुछ परिवरन॑न थ्रा गया था । उत्तराविकारी की योग्यता ही उसके 
ग्रधिआर का निर्णय करती थी | किन यहाँ भी नवीत सम्राट के सिहासतासीन होते तक 


राज्य के द्वादश प्रधान एबं (परिषद ही झ्ासव का. कार्य भार चलाते थे। भ्रत” “चढद्रगुल' में 

सिंहासन शूल्य सही रह सकता चाशतय का यह कथन निदवय ही प्रावीन भारतीय 

परम्परा के अनुकूल नही हे | 

(१) भ्रजात० ३१२६ , स्कद० २।६७ 

(२) 'गीत वाद्यादि निर्धोप॑न्‍च॒दमर व्यजनादिभि अग्तिपुरण २२।२८१।२७ 

(३) पचमुरुक जातक २॥१३४५ पएृ० ८० निदान कथा “जातक बौल्यूम १ पृ० ६४ 

(४) 'तेपा बाह यचार चन्र श्र गार व्यजन पादुकासत यान बाहनोपग्रहिण, अर्थश्षास्त्र १११२।६ 
(५) सेबाचामराशणिवपियद्भि;। हपचरित उच्छूतआास २ ४० ६० 

(६) चतुवर्साश्रमों लाके राजा दण्डेन चालितः अ्रधक्षास्‍त्र.. ६ ४९६ 

(७) 'बन्धनागारे च बालबृुहव्याधितानाथाना च*७ जातनक्षत्रपोर्णाभासीपु विसर्ग, । पुन्सशीला 


समयानुबद्धा वा दीप सिप्क्रय वच्चू, :/ भ्र्थशास्त्र २३६५७,४८ 
(५) स्कव० श८र (५) अर्प्र० ३।१६२ 


मा इंधाा 


परिषद 


'राज्यश्री' के अतिरिक्त प्रसाद के श्रन्य सभी नाटकों गें परिषद्‌ की चर्चा हुई है और 
उसे मत्रिपरिषद्‌,* राज्यपरिपद्‌” श्रथवा परिषद्‌? के नाम से भ्भिहित फ़िया गया है । 
'अ्रजातश्ञत्र ” मे ऐसी परिषद्‌ का उल्तेख है जिसका सगठन पहले से ही हो गया है ।* अ्रत' 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस परिषद्‌ में कितने सदस्य थे शौर किस प्रकार इसका निरांय 

हुगा था | 'चन्द्रगरुप्त' में परिषद्‌ का चुताव जन्नताब्रिक ढंग से हुप्रा 
नाटकों भें है । नन्‍्द की पृत्थु के उपरान्त तागरिक जन चद्दगुप्त, चाणुवय, राक्षस, 
परिषद्‌ वबररुचि और शाकटार की सम्मिलित परिषद्‌ की घोषणा करते है ।* 
इससे यह प्रतीत होता है कि यह परिषद्‌ केवल अ्रमात्यो की परिषद्‌ 
नही है । राक्षस और वरझु॑चि तो नन्‍्द के भ्रमात्य थे ही, शकटार भी पहले श्रमात्य रह 
चुका या। किन्तु चद्बगुमत श्रोर चाराक्य का नन्‍द के शासन कार्य में कोई स्थान नहीं 
था। अत, ये दोनो साधारण नागरिक मात्र थे | इस परिषद्‌ मे सदस्यों की सख्या केवल 
पॉच है। प्र वस्वामिती' में भ्र्‌ वस्थामिनी को लेकर उठे हुए रामग्रुंम भौर चद्द्ग्ुत्त के विवाद 
का निर्णाय करने के लिए परिपद्‌ का आहवान किया जाता है ।* रृस परिषद्‌ के सवरयों 
की सख्या के बारे भे प्रसाद मोन है | उन्होने केवल इतना ही कहा है कि यह परिषद्‌ 
ग़ुप्कुल के विधान के अनुकूल थी श्रौर इसके सदस्यों में कुलबुद्ध और सामाध्त भी थे । 
कुमारगुप्त की परिषद्‌" के विस्तृत स्वरूप की जासकारा प्रसाद ने नही दी है| इस परिपद्‌ 
की गैठक किसी महत्वपुर्णा समस्‍या के सुलझाने के लिए नही हो रही है । कुछ व्यग-विनोद 
के पश्चात कुमारामात्य पृथ्वीसेन युद्ध सबन्‍्धी कुछ सूचना मात्र सन्नाद को' देते है । इस 
परिषद्‌ मे सम्राट के अतिरिक्त केपल चार व्यक्ति है, जितमे धातुसेस विदेशी है भौर मुधूगल 
विदृशक है। श्रत। इनको परिषद्‌ का सदस्थ ने मानना ही ठोक है। केवल साम्राज्य फ्रे 
महाबलाधिक्ृृत भटारक एवं कुमारामात्य सन्धिविग्रहक पृथ्वी से ही इसके सबस्य है ।[*' 

उपग्र क्न विवरण से ज्ञात होता है कि प्रसाद के नाटकों में 'परिषद्‌ के दो स्पक्ूप 
मिलते है । 

(१) कैवल मन्त्रियो एवं प्रधात राजकमचारियों की परिषद्‌ ) 

(२) मन्रियों के भ्रतिरिक्त नागारिको और कुलबृुद्धों के प्रतिनिधियों की परिपद्‌ । 


किन 


(१) पअ्रजात० १।३१: चन्द्र ० ३११६२ $) श्रजात० १॥३२ 

(३) वहीं १३२, चरद्र० ४॥२००, स्काव० १॥१४, भ्रूव० ३|५४६ 

(४) श्रजात० ११३११ (५४) चन्द्र० ३३१६१ 

(६) आुव० ३५६ (७) स्कद० ११५ (८) स्कव5 ३१॥१५,१६९ 


( ३१६३ ) 


श्रजातगन्‌ और कुमारगुप्त की परिपदों कुछ कुछ प्रथम प्रकार की है | इस प्रकार 
को परिषद्‌ का कार्य राजा को मत्नणा देता है। 'चन्द्रग॒ुप्त! और 'श्र्‌ वस्वामिनी' की परिषद 
दूसरे कोटि की है श्रर्यात्‌ जन परिपदें है | प्रसाद के श्रनुसार इसका काये विशेष महत्वपूर्ण 
है । राज्य सन्नाति के श्रवसरो पर शासन चलाने से लेकर राज परिवितंन तक के सभी 
निणयों का अधिकार इसी परिषद्‌ को दिया गया है । 


बौद् ग्रन्थी में राज्य के छ' प्रधाव पुरुषों को 'राजकत्तारो' कहकर प्रभिहित किया 
गया है,' इन्ही राजकर्ताओो को ब्राह्मण प्रत्थों मे 'रत्लित्‌ कहा गया है, जिंतकों प्रपने 
अनुकूल करना राजा के लिए आवश्यक कहा गया है ।* परिषद्‌ का उत्लेख ब्राह्मरा ग्रन्थों 
में नही है। वहाँ केवल सभा? कौर समिन! है।ं इस दोनों का 
इतिहास से... श्ासम कार्य में इतना सहत्व वा कि प्रजापति! भी इनके विता श्रपतरा 
परिषद्‌ काये नही कर सकते थे ।£ पारिति मे 'परिपद्‌ बलो राजा कहकर 
राजा श्रौर॑ परिषद्‌ के चिरसहयोग की अरेर सकेत किया है।' 
'भमहासोलव जातक में 'अमाच्च परिषद्‌! का भी उल्लेख मिलता है जो राजा के साथ रात्र 
काय में सहयोग देती है ।” कोटिल्य के श्रमुसार (१) सन्रवर ( राजा के श्रन्तरग मत्री ) (२) 
अन्य विभागों के मन्नी (३) विभागहीन मत्री झ्रौर (४) भव्य व्यक्ति थे परिषद्‌ के सदस्य होते 
थे । अथशास्त्र मे एक शोर तो 'इस्स्य हिं मत्रिपरिष्टपीणा सहस्त्र | तच्चक्षु, तस्मादिम 
दिव भ्रक्ष सहद्धाक्षमाहु /* कहकर मत्रिपरिपद्‌ की वि्ञालता की शोर सकेत किया गया है । 
दूसरी श्रोर 'यथासाम्यंसिमति कौटिल्य,”*” कहुकर उसकी सीमा भी बाध दी गई है। 
महाभारत में भत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की सख्या ३२ बतथाई गई है ।** किन्तु शुक्र ने यह 
सख्या २०११ और बृहरपति ने १६ मानी है।*? शुक्त के श्रतुसार पारिषद में तीन प्रकार के 
सभासद होते है | 
१०«सभ्य | २-- अधिकारी एवं । ३०-प्रकृति [१९ 
जायसवाल गोविन्दराज के श्राधार पर कौटिल्य मन्नीपरिषद्‌ या मन्नी परिषद्‌ के 
सभापत्ति को 'सम्य! तथा अ्धिकरण अथया विभागों के प्रधानों को भश्रधिकारी' श्रथवा 
मन्री' मालते हैं । 'प्रकृति' का श्रथ वे प्रजा के प्रतिनिधि श्रर्थातु पोर और जनपद के प्रधान 
लेते हैं ।** रामायशा मे प्रजा के प्रतितिधि तथा मत्री सम्मिलित रूप से प्रग्रशहा सभा' मे 
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(६) इडिया एज नोच ट्र पाशिति ( अग्रवाल )( परिषद्‌ ) (७) जातक १२६४ 
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(१२) भ्र्थक्षास्त्र , कौटित्य ;8१४॥११ (११) वही ११५११ 
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( रे६४ ) 


नेठकर 'भ्रात्यधिक! । (विशेष महत्वपुर्णा। प्रश्तो पर विचार करते है ; 'मसिषरिषद्‌'१ श्रथवा 
अमात्य परिषद्‌! का उल्लेख कालिदास में भी किया है॥ साल्टोर का विचार है कि 
गरुप्तकाल में परिषद्‌! का व्यवहार मत्रियों की समिति के लिए होता था श्रोर 'सभा' का 
प्रयोग मत्रियों तवा सामतो इत्यादि की विज्याल सम्मिलित समिति के श्र्थ में किया जाता 
था [?; वैदिक काल में इसके ठीक विपरीत 'सभा? छोटी भौर समिति बडी है (हिन्दू 
सभ्यता? मुकर्जी (० १०८) । इस श्रथ के प्रमुसार 'स्कवगुप्त' क्री परिषद्‌ को सन्रि परिपद्‌ 
ओर ध्र्‌वस्वामिती' की परिषद्‌ को सभा कहा जा सकता है । 

इस प्रसंग मे भ्रतोयास दो प्रशत उठते हैं। एक तो यह कि प्रसाद ने 'श्रजातणष्ठ! में 
'महामात्य परिषद्‌ के सम्य/४ छब्द का प्रयोग किया, क्या ठीक उसी शर्य मे क्रिया है जिस अर्थ 
में ऊपर शुक्र और कौटिल्य मे किया है | दूसरे यह कि परिषद्‌ में भन्रियी के 
अतिरिक्त भ्र्य नागरिकों का वया स्थान होता था। अजातक्नन्रु कहता है परिषद्‌ के 
सभ्यो को बुला लाओो ।£ दोव।रिक सू बना देवा है कि 'महामान्य परिषद्‌ के सभ्यगण आए 
हैं ।* इस दोनो स्थलो पर 'सक््य' शब्द का प्रयोग 'सदस्य' के श्र मे हुगा है। उद्चना श्रौर 
कोटित्य के श्रनुसार 'सभापति' के श्रर्थ में नही। परल्तु समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रश्ग॒रित में 
लिखा है कि जब चन्द्रगुप्त ने भमुद्रगुप्त की युवराज पद के लिए चुना तो सभ्य उच्छसित हो 
गए! ।* इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रुप्तकाल में 'सभ्य' शब्द का श्र्थ 'परिपद्‌ के सदस्य 
था | सभव है इसी श्रर्थ को ध्यान में रखकर 'अजातदान्ु! में 'धन््या का प्रयोग किया 
गया हो । 

परिषद्‌ से मन्नियों के अतिरिक्त भ्रन्य नागरिक सदस्यो का प्रश्व केवल 'चन्द्रगुप्त' एव 
अ्र्‌वस्वामित्री की परिषद्‌ के सम्बन्ध में ही उठता है। श्रोर हम यह पहिले ही बतला 
चुके है कि परिषद्‌ में मत्री के अतिरिक्त 'प्रकृति' (शुक्त के भ्रनुसार ) शोर 'भन्य 
व्यक्त ( कौठिल्य के श्रनुस्तार ) भी होते थे । प्रसाद ने कही भी परिषद्‌ के 
सदस्यों की संख्या नहीं बतलाई है । केवल 'धचत््रगुप्त' में स्पष्टटः पाँच 
प्रदस्थो की परिषद्‌ की घोषणा की गई है। पाँच की निश्चित सख्या का अनुमोदन मम, 
पृहस्पति, शुक्र और कौटित्य कोई भी नहीं करता । किन्तु यह परिपद्‌ सन्द की हत्या के 
उपरास्त सहसा चुनी गई है श्रौर उस समय नन्‍्द की सभा में एकत्र सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति 
इसमें भ्रा गए हैं| अत, स्थिति की यह विवश्ञता देखते हुए 'यथासामर्थ्यंगिति कौटिल्य:' के 
भ्राधार पर इसका भी अनुमोदन किया जा सकता है । 


औ--कतअत फुल ०-५०७ -3० ००३य जल ब्नक 


(१) मालविका (२) विक्मोर॑शीयम्‌ ५१६ 
(३) लाइफ इन दि गुप्ता ऐज १० २४१ 
(४) अजात० शा६४ (५) भ्रजात१ २६३ (६) वही. २६४ 
(७) श्रार्या हीतुपगुह्य भाव यिशुनरुत्कारिते ऐमशि 
सभ्येपृच्छ वर्ितेधु तुल्प कुलज म्लानानतोद्रवीक्षितः 
सलेक्ट इश्क्रिजास ; सरकार , पृ० २५४ 


६ रेघ४ ) 


प्रसाद के भाटकों से ज्ञात होता है कि मन्रि परिषद्‌ श्रथता 'परियत्! राजा या 
राजकुमार को द्यासन कार्य चलाने में सहायता करती थी ।* यदि घुद्ध इत्यादि में जाने पर 
राजा भ्रथता राजकुमार कोई, भी उपस्थिति न हो तो परिषद स्वय राज्यमार अपने सिर 
पर ले लेती थी ।* राष्ट्रीय सक्ट अ्रववा ऐसे ही ध्रुद्ध विग्नह सम्बन्धी जिपयो पर नीति 
निर्धारित करने का अष्तिम अधिकार परिषद को ही था ।* प्रत्येक महत्वपूर्ण काय से 
पूर्व परिपद की सम्मति आवश्यक होती थीं। राजा ऐसे भ्रवमरों पर स्वयं परिषद का 
आह्वान करता था ।* परिषद की बिला श्राज्ञा के यौवराज्याभिषेक्र 

परिषद्‌ का काये भी सभव न था ।* राजा की मृत्यु होते ही परिषद की भ्रायोजना 
आवश्यक होती थी। और यही सर्व॑ सम्मति ये नवीन राजा की 

चुनतकर राज सिहासन पर बंठों का श्रविकार देती थी।९ राजा एक मन्नरी की सम्मति 
को भले ही ठुकरा दे”, किन्तु परिषद की श्राज्ञा के बिना वह एक भी महत्वपूर्ण काय 
'नहीं कर सकता था। 'अ्रजातदन्नरु' से यह भी ज्ञात होता है कि कभी कभी परिपद स्वेच्छा 
से अपना समस्त अ्रविकार राजा, को श्रयवा किसी प्रन्य व्यक्ति को दे सकता था [7 परिषद 
का सबसे महत्वपूणा कार्य राजा को स्वेच्छाचारी होने से रोकता था। चाणक्य के एक 
वावय से ही इसकी पुष्टि हो जाती है स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वय देख 
लिया है श्रब मत्रि परिषद की सम्मति से मगध और झ्ार्यात्रत के कन्‍्याण में लगी* 
राज्याधिकार सबधी प्रश्नों में परिषद का निर्णय ही सर्वमान्य प्रतीव होता है, और 
गुप्तकाल से भी परिषद की उक्त शक्ति का दिगदशंत कराते का प्रयास प्रसाद ने किया है 
“विधान के श्रभुकूल' परिषद ही इसकी प्रन्तिम निर्शायिका होती थी। परिषद का विचार 
राजा, अ्रमात्य, प्रथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को मानना पडता था। यहाँ तक्क कि शासक 
पर लगाये गए आरोपो को सुनने का श्रधिकार भी परिषद को ही या। और दोपो 
समभने पर प्रिपद सम्राद को राजसिहासन से हंटा भी सकती थी ।** प्राचीन भारत में परि- 
पद का जो श्रोसत स्वरूप मिलता है,उसके झाधार पर प्रसाद द्वारा चित्रित स्वरूप की तुलना 
प्रावव्यक है । जायसवाल कहते हैं कि 'हिल्दू विधान के अनुसार राजा बिता मत्रि परियद 
की श्राज्ञा तया सहयोग के कोई भी कार्य करने मे श्रसमर्थ हैं ।*" प्राचीन स्मृतिकारों के विचार 
इस सम्पन्ध में हृष्टव्य हैं। मनु राजा को स्वेच्छा से क्षासन कहने की आज्ञा नही देते | उनकी 
श्राज्ञा है कि वह सामान्‍य विपयो के सम्बन्ध सें नित्य परिषद से मनखा करे |** बाजवल्क ते; 





( १ ) श्रजात० १३ ९ (२) वहीं २।६६ 
(३) वही २६६ स्‍्कद० १।॥१५ (४) वही ११२ 
(५ ) वही १३४३ २ (६) चर्र० ३।१६१ 
(७ ) श्रजात० १४ ९ (5 ) वही २।६६ 
(6 ) चन्द्र० ३॥१६२ 

(१०) ब्नुवस्वामिनी.. ३॥६०,६१ (११) हिन्दू पॉलिटी. १६११६ 


(१२) ते साथ चितयेनित्थ सामान सभिविग्रह्म । 
स्थान समरुदय ग्रुप्ति लब्धप्रशमनाति चे। मनुस्मति. ७५६ 


( १६६ ) 


है । 'जाथ वितयेद्राज्य' के द्वारा परिषद फीसप्मति से ही राज्य काय करनेका विधान करते 
है ।* कात्यायन के भ्रतुत्तार 'राजा स्वेच्छा से एव न्यायकर्ता मनी, पुरोहित इत्योदि से परामर्श 
किये बिना न्याय भी नहीं कर सकता ।*! कौटित्य महत्वपूर्ण कार्य में श्रात्याधिक कार्य) मत्रियो 
तथा मत्रिपरिषद के बहुमत को मानने की शाज्ञा देते है ।” शुन्नगीति की भ्राज्ञा है कि तंत्र 
विद्याश्रो में निपुण एवं मनवित होते हुए भी राजा मन्रियों से परामर्षा किए बिना एक भी 
काम न करे ।* 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि परिषद का प्रधान कार्य शासक की रवेच्छा- 
चारी प्रवृत्तियो पर नियत्रण करना होता वा। कझुक़ ने रपष्ट ही कह दिया है कि राजा 
के उद्चु खल होने पर राज्य का विनाश हो जाता है।* 'अद्॒गुप्त' मे लन्‍्द व उसकी 
स्वेच्डाचारिता के कारण हुआ है। भ्रौर इसीलिए चाणक्य चद्रगुप्त को मन्रि परिषद की 
सम्मति से ही प्रजा का कत्याण करने का प्रादेश देता है। परिषद का दूसरा कार्य है 
ग्रात्यधिक कार्या मे राजा को सम्मति देना । 'प्रजातञनु! की परिषद काजी प्रान्त के विप्लव, 
प्रसेनजित से युद्ध/ और बिबसार पर सैनिक मियन्त्रणा जैसे महत्वपूर्ण कार्या पर परामर्श 
देती है। 'प्रूबस्वामिनी” मे भी परिषद का रामग्रुप्त श्रोर चक्रगुप्त के विरोध में श्रपना 
निर्णय देती है। परिषद का तीसरा कार्य राजा की अ्रतुपरिथति या मृत्यु में शासन का 
कार्य भार सभालता होता था अजातशन्रु जब प्रसेतजित से युद्ध करते के तिए चला जाता हैं 
तब छुलना की देखरेख मे परिषद ही साश शासन चाती है, 'रबुप्श४ 'शाऊुत्तारे 
तथा 'विक्मीव्शोय" से ज्ञात होता है कि राजा के बाहुर चलें जाने पर मन्री ही शासन 
का काय चलाया करते थे । नरद की मृत्यु के उपरात तुरन्त ही परिषद का आ्राछ्वान किया 
जाता है। भर तप्काल ही परिषद चन्मगुप्त की सम्राद घोषित करतो है । इससे परिगिद 
के एफ और काय की शोर ध्यान जाता है और बह है राजा का झ्ुनाव। रघुवष फें 
प्रनुसार राजा की मृत्यु होने पर मत्रियों का यहू कर्तव्य होता था कि युवराज फेः 
शासन ग्रहण! करने तक राज्य में उपद्रव श्रथवा विद्रोहन हो।* जातकों से भी 
(१) यज्ञवत्य १३११ 
( २ ) तप्राइबिवाक , सामात्य ; सब्राह्मण पुरोहित 


सम्भ्य! प्रक्षकों राजा स्वर्ग तिष्ठति वर्मतः कात्यायन ; हिंदू पोलिटी में ; 
२॥११७ 

( ३ ) आत्यायिकके कार्य मवियों मन्रिपरिषद व अआ्राह्मश्रयात 

तत्र यदुभूषिष्ठा। कार्यसिद्विक र वा ब्रवरततकुर्यात ; अर्थ सत्र ११५ 
( ४ ) सर्वविद्या सकुशलो तृपोह्पि सुमन्वित्‌ । 

सनरिभिरतु बिना मंत्र नेकीथे चितयेत्ववालचित । दुक्ननीति ११ 
( ५) प्रशु। स्वातत्रयमापज्ञी हानथयिव कर्पते | 

भिन्न राष्ट्रों भवेत्सथो भिन्न प्रकृतिरेव व्‌ | धुक्षनीति १४ 
(६ ) रधुवश्ध (७ ) शाकुन्तल० 


( ८ ) विक्नमो० ( £ ) रघुवद 


( १६७ ) 


इसी प्रकार की एक घटवा का विवरण मिलता है|" अथश्ञास्त्र के 'योगवृत्त प्रकरगा' 
में लिखा है क्रि राजा की पृत्यु होने पर अमात्य सब महामात्रों ( पौर जानपद के प्रति- 
निधियों ) को बुलाकर उनरो ऋहता था कि श्रव इस राजा हीन साम्राज्य के भाप ही क्षामक 
है, शत, श्राप बतलाइये कि हमसे क्या करना चाहिए | तब उनके आदेश से राजा का चुनाव 
हीता था$ | परिषद्‌ द्वारा राजा के चुनाव की उपयुक्त प्रथा केवल मौर्य और प्रु्त कालो मे ही 
नही थी | सातवी शी मे राजपद के लिए हर्ष का छुनाव भी 'मश्रिपरिषद्‌' में ही हुआ था । 
हुआनच्वाग ते लिखा है 'प्रभारवधन एवं राज्यव॒बन को सृत्यु के उपरान्त राज्य के शांसक- 
विहीन होने पर परमयदास्वी महामान्य प्रधानामात्य मन्द्रि ने मनत्रि परिषद्‌ से कहा 'श्राज 
राष्ट्र के भाग्य का निणु॒य करना है। कुमार राज्यवयन की मृत्यु हो चुड़ी है और उनका भाई 
हपवधन मानवोचित गुणों से पूर्ण श्र हृदय होने के साथ कत्तव्यपरायगा श्र ग्राज्ञाकारी थी है । 
ग्रत, प्रजा उसका विद्वास करेगी । मैं पत्ताय करता हैँ कि राज्याविकार हर्पवबत को सौंपा 
जाय । इस सम्बन्ध मे प्रत्येक श्रपना स्वतत्त विचार उपस्थिति करें। इस पर सभी म त्रयी न 
उसके गुणों को स्वीकार करते हुए इस प्रस्ताय का समवन किया । तब पहामात्य ओर प्रन्‍्स 
ग्धिकारियो ने शाजकुमार से' निवेदन किया कि प्रजा की इस ग्रभिलापा की प्रात 
कर राज्यग्ञासन कर यवास्वी बनें |* प्रयाद के नाटकों से ज्ञात होता है कि युवराज 
पद की घापरणा के लिए श्रोर यौवराज्याभिपकत एवं राज्याभियक्त के पूवर भी परिषद्‌ की 
सम्मति लेने के लिए उसका श्राहवान किया जाता था। निक्नेमॉवशीय तांटक मे भी पुर 
अ्मात्य परिषद को ही राजकुमार आयु के राज्याभिषेक की सूचना देते हें ।* 

जायसवाल के अनुसार 'पौर जानपद' सम्मिलित रूप से ब्रुवराज की निग्रुक्त 
करते ये ।* वे उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे राजा की घोषणा का विरोध कर सकते भें, श्रयोग्य 
उत्तराधिकारी को युवराज पद से वचित क्र सकते ये और अभिपेक में प्रमुख भाग लेते थे ।* 
वरतुत। इन अ्रवसरों पर पौर जानपद का प्रतिनिधित्व पार बुद्ध ही किया करते थे। प्रक्षाद 
मे पौर जानपद का उल्लेख नही किया है| किन्तु उत्तका उल्लेख न करने हुए भी उनके समस्त 
अधिकार परिषद्‌ या मत्रि परिषद्‌ को दे दिए ह । जायसवाल के ही उल्लेखो से ज्ञात हांता है 
कि बौद्धकाल, मोय॑काल तथा गुप्तकाल सभी मे पौर जातपद की झक्ति पर्याप्त थी | पौर 
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वर्ग' के महल फा उल्लेख स्कदग्रुप्त के जूनागढ़ के शिलालेख में भी हुआ है ।? इससे यह प्रतीत 
होता है कि प्रजा का प्रतिनिधित्व फरने के कारण परिषद के पीछे पौर जानपद की शक्ति रहती 
थी ।* फलतः शासक तथा परिषद्‌ के बीच किसी प्रकार का सघप होने पर परिषद्‌ की विजय 
निश्चित होती भी, बयोकि वह वस्तुत पौर जानपद की विजय होती थी । ऊपर पोर बृद्गा 
की चर्चा हम कर श्राए है। 'ध्वस्वामिती' में महामात्य शिल्रस्वामों उत्तराधिकार सबन्धी 
निरंय के लिए 'कुल बुद्धो एवं सामन्‍्तो'? को बुलापा हे | परिषद्‌ फे साकबी मे कुल वद्दो' 
का उत्लेख तुरन्त ही पोरबुद्ध।रस्सरे,' की ओर हमारा ध्यान आ्रावृष्ट करता है । पौरजानपंद 
की इस क्षक्ति का परिचय साहित्य म॑ भी मिलता है । 'मुच्छूफ्टिक! में तत्कातीन शासक 
'पपालक को उनकी झ्राज्ञा से सिहासनाच्यूत कर दिया जाता हैं श्रोर उत्तका विद्ववास प्राप्त 
कर लेने के कारण उसी के भाई को शासन का अ्रधिकार मिला है| महावश” तथा 
'दवाकुमार चरित'* से भी इस अधिकार की पुष्टि होती है। सभवत्तः पोर जातन्प 
एव परिषद्‌ की इसी शक्ति के कारण सम्राट तथा श्रत्य व्यक्ति उनके सदस्यों के लिए श्रत्यन्त 
विनम्र शब्दों का व्यवहार करते थे। 'भ्रजातक्त्र्‌ ! में उनके लिए 'महामान्यपरिपद्‌ के सक्यगएण।' 
का प्रयाग हुआ है, श्लोर अपनी ववतृताओी में भ्रजात भ्रौर देवदत्त वीनों ही उनके प्रति श्र य 
विनम्र वाणी में बोलते हैं | प्राचीन पग्रत्थी में भी उनके लिए 'शत्रतं सर्वताम एज 'भवदृति 
( संगत, जसे प्रयोग इस बात की पुत्टि करते है ।* 

प्रसाद ने परिषद्‌ भ्रृह* का भी उत्लेख किया हे | जातका से एवं औद्ध ग्रन्थों मे 
इस प्रकार के परिपद्‌ ग्रहों की चर्चा हुई है।' कोटिल्य ने मत्रणा के लिए इस प्रकार के 
परिषद्‌ ग्रह का विधान किया है जो एकात्त हाते वे साथ साथ चारोगोर से इस प्रकार 
श्राबुत होना चाहिए ताकि बातचीत का एक वाब्द भो बाहुर न सुमाई दे ।१* 

'चन्द्रग॒ुप्त' नाटक में एक भौर महृत्वपूर्ं परिपद्‌ की श्रार हमारा ध्यान ग्राकपित 
किया गया है । वह है मालवों को परिषद्‌ । मालव भर क्षद्रकों के गण राज्यों की परिपद्‌ 
के स्वरूप और उसकी विचार विमक्ग करते की पद्धति पर भी यहाँ पर्याप्त प्रकाश डाला' 

गया है। उक्त परिषद्‌ सिकन्दर के श्राक्ननण पर विचार करने के 
माल्नवों की परिषद्‌ लिए बुलाई गई है । सर्वप्रथम परिषद्‌ का एफ सदस्य देवदत परिषद्‌ 
के सम्मुख यह 'विज्ञप्ति! उपस्थित करता है कि यवन युद्ध के लिए जो 
सधि भालव क्षुद्रकों से हुई है, उसे सफल बनाने के लिए श्रावश्यक है कि दोनों गणो की एक 
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सम्मिलित सेता बनाई जाप और उसके सेनापति क्षद्क्ों के मनोनीत सेनापति मगष 
चन्द्रगुप्त ही हो । उन्ही की औज्ञा से सैन्य सचालन हो! |” परिषद्‌ का अ्रन्य सदस्य नगद 
इस 'विज्ञपप्ति! का विरोध करता है 'मगध एक साम्राज्य है ! लिब्छुवि और वृजि गणतल्त्र 
को कुचलने वाले मध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह भ्रन्याय है । मैं 
इसका विरोध करता हूँ ।/'* इसके उपरात्त परिषद्‌ द्वारा श्रधिकार प्राप्त बलाधिकृत मिहरगा 
की प्रार्थना पर गणशामुख्य 'उत्तरापय के विशिष्ट राजतीतिज्ञ श्राय॑ चाणवय के गरभीर राजनीतिक 
विचार' सुनते के लिए उन्हे व्यास पीठ पर भ्राने का आदेश देता है +* चाणक्य नाता तर्फो 
के द्वारा देवबल की 'विज्ञप्ति' को अनुमोदित करता हे ।* नागदत्त फिर भी इसका विरोध 
करता है किस्तु भ्रन्त में चाणक्य के तक॑ को स्वीकार कर लेता है ।* ब्न्‍्त में गगामुस्य 
घोषणा करता है, श्रस्तु महाबना घिक्रत पद के लिए चन्द्रगुप्त को ही वरण करने की ग्राज्ञा 
परिपद्‌ देती है' ।६ इस प्रधान काय के अतिरिक्त एक झोर भी श्रक्षास्तर काय परिषद्‌ की 
स्वीकृति के लिए उपस्थित किया गैया है। आस्नपान और भैखज्य सेवा करने वाली हितयों ने 
मालविका को खना प्रधात याने की अनुमति सागी पर परिषद्‌ ने इसकी अनुमति देंदी । 
इतिहास मे क्ष द्रक मालवो के गण-तस्त्रो का पर्याप्त उल्लेख मिलता है । पाणिति नें गणपाठ 
में क्षुदृक भौर मालवों को सुक्त सेना के लिए 'क्षद्रक मालवी! का प्रयोग किया है।* प्रीक 
इतिहासकारो से ज्ञात होता है कि मालवो ( मल्लोई ) और क्ष्द्रकों ( श्रोक्‍्सीड्र कार ) के 
गणयाज्यो ( रिपब्लिक ट्राइव्ज )ने मिलकर सिकन्‍्दर का सामता किया ।* किन्तु इन उल्लेयो 
से यह ज्ञात नही होता कि उक्त गणतन्त्रो की शासन प्रणाली व्या थी। जायसवान का अनुमान 
है कि बौद्ध सघो की पद्चति मे राजनीतिक सघ पद्वति का अ्रशनुकरण किया गया था। श्रत 
जिस पक्रार धौद्व सधो मे विचार विनिमय किया जाता था उसी प्रकार इस गणा राज्यो में 
भी किया जाता होगा ।* 

बाद भ्रन्‍्थो से ज्ञात होता है कि ग्रधिवेशतण सयथागार या उद्यान में हाते थ। 
अधिवेशन मे वे सभो सदस्य उपस्थित रहते ये, जिन्‍हें उपस्थित रहने का अधिकार हा | 
मिदिचत आसनो को निर्धारित एवं सूचित करने के लिये. एक आसतप पक) नामक 
ग्रधिकारी नियुक्ति किया जाता था। अ्रधिवेशन के समय उपस्थिति की कमर से कम 
संख्या का विचार था ।"* सघ का अध्यक्ष विनयधर' कहलाता था ।* * सघ की कार्य॑ प्रणाली 
इस प्रकार होती थो । 

(१) कर्तव्यता ( किल्वयता ) पहले इस बात पर विचार होता था कि पक्ष के 

कर्तव्य वर्गों का पालन किस प्रकार किया जाय । 
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(४ ) 


( ३७० ) 


करणीयता फिर इस बात पर विचार होता था कि उसे और कया वया 
काम करने चाहिये | 

ग्रवलोकन कम तदसच्तर ऐसे विपयो पर निणाय लिया जाता था जिनके 
तिए काय प्रारम्भ होने पर भी नियमानुसार श्राज्ञा लेना श्रावश्यक होता 
था। प्रोर 

ज्ञप्ति। ण॒ह्रि भ्रन्त मे 'ज्प्ति! शर्थाव भ्रस्ताव पर विचार होता था। 
सध में विचार विनिमय ज्ञप्ति कर्म से इस प्रकार प्रारम्भ होते थे 'भत्त! 
सघ मेरी बात सुने | 'ज्ञष्ति' इस प्रकार है। इसके उपरात ज्ञप्ति को 
प्रतिज्ञा' के छप्र से संघ के निशय के लिए रखा जाता । ज्ञप्ति के 
शनन्तर संघ से प्रश्न पूछा जाता था कि क्‍या वह श्ष्ति से सहमत है | 'शदन्त 
फ्क्षओ्ों में से सहमत हो, में मौत रहे और जो कोई उसके पक्ष मे ते हो, 
वह भाषण करे ( भाषेत ) इस प्रकार उस ज्ञप्ति की तीन बार पुनरावृत्ति 
की जाती श्रौर यदि तीनों बार संघ इसे भौन रहकर रवीकार कर लेता 
तो झप्ति को संघ का झावश मिल जाता था। किन्तु सदस्य ज्ञत्तियो को 
मौन या कृरणीभाव से ही सदा ग्रहण ने करते थे प्राथ बादविवाद भी 
उठ खडा होता या। सदस्यों मे मण्झन कलहु और विवाद उठ खड़ा 
होता था ।? पब्रब॑हीन भापण दिये जाते श्रौर एच भी बात का श्रभिप्राय 
साप्ट नही होता था ।* ऐसी दक्षा मे समभौने के कई उपाय थे । 


वरिगत या दलीय बंठ के दोनो विरोधी पक्षों फे नेता भापस में बैठवर जो 
निर्णय करते वह ग्रथ को मान्य हो जाता । 


किसी बड़े संघ से निर्णय की प्रार्थना की जाती । 


उब्बाहिका सभा ( उद्वाहिका ) विवाद ग्रस्त विपय सारे राध से हुटाकर 
चुने हुए ओर योग्य संदरयों की समित्ति ( उत्माहिका सभा ) को श्रपित 
कर दिया जांता । 


बहुमत इस पढ्ेति को 'येब्मुयस्सिबोब' ( यद्‌ भूयसिका क्रिया जो बहते 
महे वंसी ही क्रिया करना ) कहा जाता था | 'शावय सघ की सभा को 
कौशनराज विड्ठठम के लिये तगर के द्वारा खोलकर उसकी श्राधीनता 
स्वीकार की जाय या नहीं, इस प्रकार के जीवत मरणा के प्रइन भी 
बहुमत से तय करना पडा था । मत के लिए 'छद” शब्द का प्रयोग 
होता धा। मतदान शलाका ग्रहण” से होता था। शल्माकाएँ लकड़ी 
की बनी होती थी। प्रत्येक सदस्य से कहा जाता था कि वहू॑ उस रमे 


हिन्दू सभ्यता ; मुखर्जी ; पृ० २०६ 


चुलवर्ग 


४5६ 


( ३७१ ॥) 


को शलाका को चुते जो उसके मत्त के अनु्प हो, भौर यह निर्देश रहता 
था कि वह इसे किसी को दिखाये नही । 

श्रम इस संघ पद्धति से 'चब्द्रगुप्त' में वरशित मालवों फ्री युद्ध परिपद की पद्धति से 

तुलना करने पर तिम्तलिसित सिष्कप॑ निकाले जां सकते हैं । 

( १) प्रसाद ते परिषद में विचार विनिमय का प्रारम्भ देवबल द्वारा उपस्यित 
'जप्ति' से ता किया है किन्तु प्रस्ताव के लिए ज्ञप्ति! शब्द न लिखकर 
'विज्ञप्ति' लिख दिया है। 'ज्ञप्ति' शब्द क्रथ विशेष का सूचक हैं। अत्त+ 
'विज्ञप्ति! का प्रयोग भ्रनुचित ही नही भ्रथ॑हीन भी है । 

(२) 'ज्ञप्ति! के उपरान्त सघ से मौन रहकर स्वीकार करने भ्रववा भापण देकर 
विरोध करने की प्रथता का यहा उल्नेख्व नही फिया गया है । 

+ (३) यहाँ परिषद मे चाणक्य भी उपस्थित है। वह परिषद का सदस्य 
नहीं है। शझ्रतः सामान्यतया उसे वहाँ उपस्थित रहते का श्रधिक्ार नहीं हो 
सकता ओर परिषद में भाषण देकर निर्णय को प्रभावित करने का तो 
बिलकुल ही नही | 

(४ ) यहा भी एक सदस्य नागदत्त 'ज्ञप्ति' का विरोध कर करता है । 

(५) भ्न्‍्त में तागदतत विरोध से हाथ खीच लेता हे। इससे यह निः्कर्पें 
निकलता है कि 'ज्ञप्ति' को स्व॑सम्मति से मात लिया गया है । गणपुरय 
यही घोषणा करता भी है। किन्तु शप्ति एक ही बार कही गई है। 
नियमानुसार तीन बार नही । 

( ६) परिपद का प्रधान 'गणमुर्य” है वितयधर' सही । किस्तु चाटक में 'धम्म 
सघ' की बैठक नहीं 'गशा परिषद” की बठक है । अतः 'गणामुए्य का 
प्रधान होता उचित ही है । 

प्रसाद ने मन तो 'प पक! का उल्लेख किया है और न इलाका ग्रहण! ओर छंद 

का | इससे सन्देह नहीं कि नाटक में उक्त हृश्य की योजना करते समय प्रसाद के सम्भुख 

सच पद्ति' का स्वरूप शअभ्रवश्य रहा होगा किन्तु नाटक के लिए अनावश्यक मानकर 
अथवा दृश्य के विस्तार के डर से प्रसाद उक्त स्वरूप की स्पष्ट तहीं किया है । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि प्रसाद इस हृश्य के द्वारा पाठक या दर्शक के मन में तत्कालांत 

मस्कुति का जो स्वरूप चित्रित करना चाहते थे वह अधूरा ही रह गया है ५ 





( १) छुलवग्ग, महावग्ग , देखिये हिन्दू पौलिटी ; जायसवाल १०३, ११ 
हिल्दू सभ्यता | 
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( ३७३ ]) 


फरता है। उसके ही कारण भदाक॑ को पृष्यमित्रों के युद्ध मे सैनापति की पदवी नही मिली ।* 
उसी ने भटाक॑ के महाबलाधिकृत बनाए जाने का भी विरोव किया या।* महाप्रतिहार भी 
उसी की शआ्राज्ञा से भटाक पर श्राक्रमणा नहीं करता श्रौर “चरम प्रतिकार' करने के लिए 
त॑यार हो जाता है।* इन सबसे प्रतीत होता है कि कुमारामात्य पृथ्वीसेत के श्रधिकार 
प्रतानमन्री से किसी प्रकार कम ने रहे होगे । 'राज्यश्री' मे मत्री एक ही है और उसके 
भमकक्ष किसी अन्य पद का उल्लेख नहीं। श्रत। यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि 
प्रसाद के नाटकों से ये सब नाम प्रतानमत्री के लिए ही झाए है । मनु प्रवातमन्री या श्रमान्य 
को समस्त दडो का वारणा करने बाला भानते हे और राजा को आज्ञा देने हु कि वह 


पूर्णतया उस पर चिभर रहे, इसलिए थे उसका विद्वान ब्राह्मण होना प्रावश्यक 
मानते है | 


तक 


कौटिल्य एवं शुक्र उसके लिए केवल 'मन्नी' शब्द का प्रयाग करते हें । जातका में 
उसे अ्रविक्तर 'ग्रमाच्च”ः ( शमात्य ) कहा गया है ।६ विव्यदान' में राभग्रुप्ल 
अमात्य है । मुद्राराक्षस! में प्रधानमस्त्री के लिए 'शअमात्य” शब्द श्राया है।” यद्यपि राक्षस 
के एक स्वगत कथन में मत्री शब्द भी अमात्य का ही श्रथ देता है ।£ यह ष्यान देने की 
बात है कि उपयुक्त ग्रथो से प्रसाद द्वारा प्रयुक्त 'महामत्री' या 'महामात्या” का प्रयोग कही 
भा नही मिलता । परल्तु गुप्तकालीन अभिलेखो में 'महा” विशेषण का प्रच्चुर प्रयोग मिलता है । 
अत 'महाप्रतिहार', 'महा वण्डनायकौँ और भहासप्रि विग्रहक' के सम्रान ही प्रसाद 
ने भहामात्य” या 'महामन्नी' शब्द भी बना लिए हो तो इसमे कोई श्राश्चर्य की बात 
नहीं। फिर भी बोद्-काल में शौर भौय॑ काल मे भी इस प्रकार के दाब्द खटक 
ही जाते हैं यह भी सम्भव है कि मनुस्मृति के 'मुत्यासात्यः (७।५५) के 
आधार पर इसका निर्माण हुम्रा हों। कालिदास ने मनत्री, अमात्य और सचिव इसकी 
समानार्यक माना है ।** ग्रुप्तकात से प्रधानमन्त्री के लिए सभवत, 'राजामात्य' छब्द का 
प्रयोग किया जाता था ।** यद्यपि इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहा जा सकता | ऊपर 
हम 'भ्रमात्यवर्ग की चर्चा कर आए है| कौटिल्य ते भी कई 'भ्रमात्यो' का उल्लेख किया है, 
जिनमें सबसे प्रधान अ्रमात्य को भमत्री' कहा है ।** 


सुप्तकाल में ' कुमारामात्य' शब्द का प्रयोग भ्र-पन्‍्त प्रवलित जान पडता हे | कमदण्डा 
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के शिलालेख मे चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मन्नी झ्िखर स्वागी एवं कुमारमुप्त प्रथम के मन्त्र 
पृथ्वीसेनक को कुपारामात्य कहा गया हे ।? समुद्रग॒ुप्त की प्रयाग 
कुमारामात्य.. प्रशस्ति मे हरिपेण के पहले तीव विशेषशी प्रयुक्त हुए है। १--प्रर्ति 
विग्रहक २--कुमारामात्य शौर ३--महादण्डनायक । किन्तु इन सब 
उल्लेखो से यह ज्ञात नही हो पाता कि वस्तुत' कुमारामात्य का पद क्या था । स्कदगुप्त के 
बिहार वाले धिलालेख में कुमारामात्य का उल्नेख हुप्रा है । उक्त लेव' में वह सप्रश्चि श्रधिकारी 
नहीं है। उसके पु 'उपरिक' पर्दाधकारों का नाम आया है * जीवतप॒प्त द्वितीय के 'देव 
बरणाक' लेख में भी कुमारामात्य से पूर्व "उपरिक! का उनेख हुआ है । कुमारामात्य' 
एक जिले का शासक जान पडता है |“ उक्त उत्लेखों से ज्ञात होता है कि क्रमारासात्य की 
नियुक्ति 'उपरिक महाराज” करता था। उपरिक की रिथिति प्रान्तीय राज्यपाल की सी 
होती थी और उसका स्थान सम्राट के ठीक बाद में ही श्राता था ।* इस सम्बन्ध में पर्याप्तु 
मतभेद होते हुए भी यदि उपरिक को हप प्रान्तोीप राज्यपाल मान लिया जाय तो कुमारामात्य 
को जिले का शासक मात्रा जा सकता है। डा० सहल न“ अपने एफ लेप में 'कुमारामात्य' 
को 'प्रान्तीय ग्रव्म॑र की सलाह देने वाला मन्नोः माता है |? उपयुक्त तक के श्राघार पर 
यह प्रथ अ्रधिक श्रनुपयुक्त नहीं है। परल्तु उपयुक्त श्र्थ को स्प्रीकार करते में तीन 
ग्रापत्तिया हैं । 

१०-कुमारामात्य पृथ्चीमन यदि जिले का शासक था तो यह सम में नही श्राता कि 
प्रसाद ने उसे सम्राट केवल कुमारग्ुप्त की मत्रितरिपद्‌ से मन्नणा का अ्रधिकार किस आधार 
पर विया है | 

२--यह सम+ में नही भ्राता कि समुद्रग॒ु"्त की प्रयाग प्रदरित में सधिविग्नहक प्रोर 
महादण्डनायक ज॑सा महत्वपूर्ण एवं उच्च राजकीय पदाधिकारी हरिपणा कुमारामात्य जैसे 
साधारण पद पे क्यों भूपिति किया गया है । 

३-- प्रसाद के नाटक में केवल एक ही कुगारामात्य नही है । उसमे महास धिविग्नहक 
पृथ्वीसेन के साथ क्षाध महाबलाधिकृत वीरसेत एवं” काश्मीर के ज्ञासक मातृमुप्त* भी 
(१) दि हिस्द्री श्राफ तौर्थ ईस्टल इण्डिया ; बताक । १० ५०|५२ 
(२) 'महादडनायक श्र्‌व्भृति पुन्नरस्य सधिविग्नहिक क्ुमारामात्य महादण्डनायकर हरियेणस्प 

सर्वभूतहित सुखायास्तु' 
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(६) वही १५, न० ७ १० ११४ 
(७) विवेचन ।-कन्हैयालाल सहल । ५० १६३ 
(५) स्कव० १६० 


(६) स्काद० ४|११६ 
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'युमारामात्य' है । शत; यह प्रदन उठता है कि ये विभिन्न पदाधिकारी जिसे के शासक क्रिस 
प्रकार माने जा साते है । 
डा० सहत के गथ गे उपयुक्त एक भी आपत्ति का मिराक्रुण नहीं हा पाता । 
कुमा रामात्य को डा० वासुदेवशररा अग्रवाल ते इसमे भिन्न एक नवीन अर्य॑ दिया है। उनका 
कथन है कि, 'अ्रमात्य शब्द राजनीतिक द्षोत्र की एक विशेष पदवी का नाम नंथा। ग्रुत्त 
अभिलेखी में प्रयुक्त कुमारामात्य पद के ग्र्य पर विचार करते से इस अ्मात्य शब्द का अर्थ 
समभ में श्रा सकता है। अमात्य का एक अर्थ सखा या साथी भी वा। परमभट्टारर्क सम्राट के 
साथ सखाभाव या बराबरी का पद किसा का भी नहीं हां सकता था। कुमार राज्यवद्व न 
तर लिए कुमा रगुप्त और माधवगुप्त सखा नियुक्त किए गये थ । ज्ञात हांता है कि बहुत पहले 
से कुमारों के बराबर सामान के भागी उनके सखाओ की नियुक्ति होने लगी थी । पीछे चलकर 
जही गोरपपूर्णों पद कुमारामात्य के रूप में नियमित किया गया । कुमारामात्य पदवी 
मत्रिगरिधद्‌ के सन्नी, गेनापति आदि शासन के उच्चतम अधिकारियों को प्रदाव की जाती थी | 
समुद्रग॒ुप्त के प्रयाग स्तभ लेव में हरयेग के नाम के पहले तीन विश्येपण प्रयुक्त हुं हैँ । 
' "इनमे से महादण्डनायकर पैनिक पद ( मिलिढ़ी रेक ) का द्ोतक था। 
सधिविग्रहक शासनतत्र के भ्रधिकार पद (आफिस) का सूचक था भर कुमारामाल 
व्यवित्गत साभातज्ति पदवी (टाइटिल]) का बाचक था! ।! 
उपयु बत विवेचन से दो बातें स्पष्ट है । एक ता यह कि 'कुमारागात्य' गासनाधिकार 
सूचक शब्द न होफर व्यवितगत सामात सूचित करने बाली पदवों है। इसरे यह कि प्रप्तशञाप्तन 
में यह पदवी मत्रियों रे लेकर विपयपति तक के लिए सुरक्षित थी । * प्रध्ाद को नाटको में 
प्रयुक्त 'कुमारामात्य' इब्द का डा9 श्रग्रवाल द्वारा निर्वारित प्रथ से पूरे साम्य है । इसमे 
सम्देह नही कि प्रसाद वे उक्त छाब्द को ग्रुण्षकालीत श्रथ देने में इण ऐतिहासिकता की 
झ्रालय लिया है । 
'स्कदगुर में महावण्डनायक्र की उल्लेख मात्र हुआ है ।? उससे यह अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता कि प्रसाद उसे किप्त कोटि का पद मानते है। इसी नाटक में अ्न्यत्र 
जदीग्राम के दण्डतायक' का भी उल्लेख हुप्रा है। वह काइमीर के 
महादृए्ड नायक कुमारामात्य के ग्राधीन सुरक्षा श्रधिकारी है । श्र जातशत्रु से 
दृण्डनायक 'दण्डनायक' शब्द काशी के दण्डनायको के लिए भ्रयुक्त हुआ हैं ।* 
जिसके कत्त व्यो का अनुमान इस प्रकार लगाया दा सकता है | 
(१) बह काशी राज्य का प्रधान है। 
(९) काशी का राजस्व भो वही ग्रहशा करता है, क्योकि प्रजा के कर न देने पर 
प्रजातशग्रु काशी के दण्डनायक को ही दोषी ठहराता है ॥ 


(१) हृषचरित एक सारक्षतिक अध्ययन ; अग्रवाल . ४० ११२ 

(२) 'कोटिवपेविषये तत्तियुकत कुमारामात्य !.. देखिए 'दामोदरपुर ताम्रपत्र' 
(३) स्कद६० १।१६ (४) वही ४११६ 
(५) श्रजात० २।६१ (६) वहीं २६६५ 
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(३) काशी के न्याय एवं सुरक्षा अधिकारी भी पौलिस श्रौधोरिटी) उसी के पास 
प्रतीत होते ह | क्योकि वह द्यामा का प्रेमी होने के कारण उसकी इच्छा पर 
बैलेन्द्र जैसे डाकू को घूली से मुक्त कर देता है ।* 

(८) वह (दण्डनायक) इतना प्रभालशाली है. कि कांशल का शेनापति भी उसकी 
प्रसन्नता की कामना करता है।" 

महादण्डनायक का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मे हुशा है ।? जीवितसुप् 

द्वितीय के देव बरणाक तेख में भी महादण्डनायक का नाग आ्राया है ।* साल्‍टोर के गत रे 
सभवतः महादण्डतायक सेना एवं ल्यायविभाग दोनों का श्रधिकारी होगा था | दण्डनायक 
उसका अधीनस्थ भ्रधिवारी होता था। उक्त प्र्य से प्रसाद के श्रर्ण में पर्याप्त श्रन्तर पड़ 
जाता है । काशी के दण्डनायक के पास सेना शौर न्याय का अ्रधिकार तो है ही , इसके 
श्रतिरिक्त उसके पास सुरक्षा और राजस्न सम्बन्धी 'भ्रधिकार भी है | साथ ही बह एक 
राज्य का प्रधान भा है। अ्रत”' उसका शक्ति को देखते हुए उसे महादण्डतायक लिखना 
समीचीन प्रतीत होता है | यहाँ “दण्डन्तायक' शब्द के प्रयोग का श्राधार 'कणवैर जातक! 
होने से प्रसाद का च्यान ग्रर्य भिमता की ओर नही जा सका है ।* 


नदिग्याम के दण्डनायक को सुरक्षाधिक्रार सौपकर प्रसाद पुन। मूल भ्रर्थ से भटक 

गए हू । काशी और नदीग्राम दानो के दण्डनायको की पदर्भ्यावा भी भिन्न भिन्न है । काणी 
एक राज्य है और नदीग्राम काश्मीर राज्य का साभवत, एुक ग्राम माल है। काशी फ 
दण्डनायक से सामन्‍्त तक सतक है भोर नदीग्राम के वण्डनाथफ का साधारण शातिरक्षक 
सैनिक से प्रधिक महत्व नही । उसका कास चोर फा पता सगाना अन्यथा दण्ड भागना है । 
प्रसाद के नाटकों में 'वौबारिक' का ताम कई स्थन्ों पर आझाया है। प्रसेनजित की 
राजसभा भें दौवारिक मगध से जींवक के श्राने की सूचता देता है , श्र श्राज्ञा मिलने 
पर उसे लिया नाता है +/ 'भ्रजातक्षत्‌” में सम्नाट श्रजातशन्न्‌ को 

दोवारिक भय देवदस के ग्राते” ओर “चब्द्रगुपी! में चाराक्‍्य को मालविका के 
श्राने की सूचना£ दौजारिक ही देता है। इसी प्रकार 'स्कदगुप्त' मे 

अ्रनुत्तदेवी को चर के आने की सूचना देकर उत्ते लिया लाने का कार्य भी वही करता है ।*” 
इन सभी स्थतों पर दौवारिक का अर्थ द्वारवान ही है। प्राचीन काल में पुरुष भ्रौर रुन्नी 
द्ारपालों के लिए क्रमश, 'दोौवारिक' और “दौवारिकी! का श्योग पाया जाता है |१* 


श्ृ 
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मुद्राराक्षस' मे करमक राक्षस से मिलने आता है तो ह्वारा पर किसी को ने पाकर पुकार 
उठ्ता है 'को श्रन्न दोवारिकांगाम्‌ !! उमी में राक्ष। को करमक के झाने की सूचना भा 
दोबारिक ही देता है ।* प्रसाद के ताटको मे चार स्थलों पर दौवारिक के विभिन्‍न सम्बोवन 
इम प्रकार हैं महाराज की जय हो,' 'जय हो देव, 'जय हो श्रायं/ और 'जय हो । इन 
सम्मान सूचक दाब्दो में 'मुद्राराक्षष” के 'जयतु जयतु' की छाया स्पष्ट दीख पड़ती है। 
'रघुबश” दोवारिक के लिए द्वारस्थ'* और इसी द्वार रक्षिफा के लिए दौवारिकी * शब्द 
कय प्रयोग हुआ है | सात्टोर* और श्रव* महादय दौवारिक का अग्रजी पर्वाव 'डोर कोपर' 
मानते है , 'भ्रथंशास्तर! मे सन्नाट के लिजी भृत्यों में 'दौवारिक' का उल्लेख भो किया 
गया है ।* 


2." 


प्रतिहार' का प्रयोग केवल चन्द्रगुप्त नाटक में एक ही स्थल पर हुमा है। नन्‍्दे 
प्रतिहार को विद्रोही नागरिकों को बन्दी करने श्रोर राजसिहासन को बचाने के लिए उनमे 
युद्ध करत कु आदेश देता है।" 'चन्दग्रप्त में ही नंद की भ्राजा से 


प्रतिहार 'प्रतिहा -! चाणवय को शिखा पकड़कर धमीटता है ।* “भर वस्वा- 
प्रतिहारी मित्री म॑ प्रतिहारी महाराज को खोजती हुई नर वस्वामिनी 


के शावास में आती है ।* 'राज्यश्री/ में महाेवी को मन्त्री 
वा श्रागमन सुचित करने क॑े लिए 'प्रतिह्ारी' का प्रवेश होता है ॥"* 'प्रतिहार' 
शब्द के रूप से ही सिद्ध होता है कि प्रतिहार पुरुष ही होता था। 'भतिद्वारी' 
का प्रयाग श्रवश्य. विचारणीय है । झब्द कोष के अनुसार प्रतिहारी का अथ॑ मुख्यतः 
(ारपालिका? होता है और सामान्यत, 'द्वारपाल मात्र' के लिए भा उनका प्रयोग हुमा 
है ।१*९ सस्कृत के नाटको में प्रतिहारी प्राय, सवत्र ही स्त्री है। मुद्राराक्षस' में प्रतिहारी 
'विजवा! और शोणात्तरा? हु , और उनका काम किसी के श्रागमन की सूचता देना और 
पयप्रदर्शन करना है ।"३ 'प्रतिमा' नाटक में प्रतिहारी का नाप विजया” है और वह राजा 
की आज्ञा और स्देश को ले जाने का काय करती है।** अभिज्ञान शाकु तल में प्रतिहारी 
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( ३७६ ) 


'बैन्नवती! राजा उुष्यन्त का पथ-प्रदर्शन करती है, भ्रागतुको के श्रागमन की सूचना देती है, 
और बाहर से मम्त्रियो के सन्देश एवं श्रत्त/पुर से राजा की श्राज्ञा बहन करती है ।* 

'अमरकोप' में तो प्रतिहारी शब्द स्पष्ट ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हशा हे । इन उदाहरणों 
गे हम इस सिप्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रतिहार पुरुष होता था भोर प्रत्तिहारी रनी होती 
थी | उनका काय द्वार पर खड़ा रहना पअन्तपुर में या राजप्रासाद गे ही श्रन्यत्र श्रागतुको 

का सन्देश पहुँचाना, वहाँ से राजा का भग्रादेंश बाहर ले जाता श्रीर राजप्रासाद मे राजा 
एवं श्रध्यागत का पथ प्रदश्नत करना होता था। इप्त निष्फप के भ्राधार पर पहले तो 

राज सभा में नद के प्रतिहार की उपस्थिति ही अभ्रवाछुनीय है, फिर उसको विद्योहदी 

नागरिकों को बच्दी करने एवं राजसिहासन की रक्षा वो. लिए युद्ध करने की श्राज्ञा का तो 
किसी प्रकार भो समथन नही किया जा सकता । यह शाज्ञा किसी सेंनिक सधिकारी के 

लिए अधिक उपयक्त होती | भ्रब रहो प्रतिहारी । 'चन्द्रगुप्त' में प्रतिद्वारी पुरुष हैं। 'राज्यश्रो!- 
में वहु पुरुष है प्रथवा स्त्री यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता शअन्यत्र वह स्पष्ट ही 

स्‍त्री है । नंद का प्रतिहारी राजसभा से उपस्थित्त है शोर वहु चाणफ्थ जसे पुरुष की शिखा 

पकडकर घरसीटने का पौस्षेय काय करता है | चाहे १४प हो या रज्नी प्रतिहारी के इस प्रकार 

फे कार्य का भी कही प्रसाण उपलब्ध नही होता । प्र वस्वामिती! और 'राज्यश्री' में 
प्रतहारी को उसके उपयुक्त बाय ही सोपे गए हू । 


इसी प्रसग मे दौवारिक को ले लेता भी समीचीन होगा। जहाँ तक दौपारिक 
दौवारिको और प्रतिह्ार प्रतिहारी के व्युत्पत्यव॑ का प्रश्न है, वहाँ तक ये पर्याथ ही प्रतीत 
होते है । दौबारिक (की, द्वार! शब्द से व्युतत है शौर कालिदास ने इसके लिए 'द्वारस्थ! 
शब्द का प्रयोग भी किया है । उधर प्रतिहार शब्द भी द्वार का पर्याय है ।? परन्तु व्यवहारत। 
दोनो के ग्र्थों में स्पष्ट अन्तर प्रतीत होता है। दीपारिक समग्भवत!) प्रधान द्वारों का रक्षक 
होता होगा ।7 झौर उसका काय झागतुक के श्रागमन की सूचना मात्र भेजना होता होगा । 
उसे भ्रन्त'पुर तक जाने का अ्रधिकार भी सभवतः नहीं रहता होगा जिससे भीतर जाने 
वाले सर्देश उसे प्रतिहारी के द्वारा ही भिजवाने पड़ते होगे। प्रतिहारी या प्रतिहार प्रासाद 
के भीतरी कक्ष एव भ्रन्तपुर के द्वार में उपस्थित रहकर निद्िट कार्य करते हीगे। सभी 
सस्कुत नाठओ में प्रतिहारी स्त्रों को उपस्थिति हमारे उबत श्रनुगान की पुष्टि करती है । 
(मुद्रार।क्षस) में विजया प्रतिहारी) मलयकेतु का सन्देश लेफ़र राक्षत् के प्राताद तक जाती 
है और उसको लेकर मलय+तु के प्रासाद में श्राती है। इससे यह खनुमात किया जा 
सकता है कि गोपनीय कार्यों के लिए वह सुख्यद्वार के बाहर भी श्रा जा सकती होगी, 
जबकि दीजारिक को भ्रक्त पुर में जाने का प्रतिबन्ध रहता होगा | 
(१) शाकु तल कालिदास गयायली' श्रक ५,६ पृ० ८५,८६ 
(२) अमरकोप ३।३।१७६ द्वारि द्वासस्थे प्रतीहार प्रतीहाय॑प्यनन्तरे? 
(४) लीद्वारह्ार प्रतिहार' श्रमरकोप शाश(६ , 
(४) मुद्राराक्षत मकर ४ « रग सक्रेत,. मी राक्षस के घर के बाहर का प्रात! 


( ३७६ ) 


श्रकैले 'स्कदगुस' में 'महाप्रतिहार' बब्द का प्रयोग पाया जाता है [* उसके अनुसार 

वह भ्रन्त पुर का प्रधान श्रधिकारी है, श्ौर वहॉँ सम्राट का भी उतना अधिकार नही होता 
जितना भेहाप्रतिहार का! इस शब्द का प्रयोग भास्यश्ञास्-य' अबया। 

महाप्रतिहाार सह्कृत के माटफों में नहीं मिलता । निरचय ही यह अ्रन्‍्य महा 
पदयुक्त उपाधियों के समान ग्रुप्तकाल की ही विज्लेष स्पाधि है । 

जीवितगुप्त द्ितीय के लेखो में इसका उल्लेख हुआ हे , पर इसके कार्यँ का कोई विवरग 
नही प्रिलता | प्रसाद मुप्तकाल में महाप्रतिहार की पद मर्यादा कुम्रारामात्य ग्रौर महासधि- 
विप्रहक के ममक्ष मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिहार दौवारिक एवं अन्य सभी 
परिचारक उसके भ्राधीन होते होगे औौर अन्त;पुर की मर्यादा की रक्षा के लिए चहाँ उपका 
इतना भ्रधिकार होता होगा कि सम्राद स्वयं भी उसकी झ्राज्ञा के निना अन्त पुर में प्रवेश 
नहीं कर सकते होगे। कम से कम प्रसाद की यही मान्यता है झौर महाप्रतिहार के अन्त पुर 
सरक्षकोी का उत्लेख इस बाल का समथत करता है । सात्टोर 'महाप्रातद्वार और 'कचुकी! 
दोनों को एक मानते है ।* संस्कृत थाटकों के अनुसार एक सर्वग्रुग सम्पन्न, सर्ब॑ कार्यकुशव, 
सत्य सम्पन्त, काम दोप विवर्जित वृद्ध ब्राह्मण ही कचुकी होता था। अ्रत्त पुर के समत्तत 
श्रधिकारों का प्रतीक दड उसके महत्त्वयूण पद का निर्देश करता था ।१ जहा तक झत्त पुर 
की मर्यावा की रक्षा का प्रग्त हें वहाँ तक सात्टोर का कथन उचित सा जान पडता है | 
रवय साहटोर ने श्रत्यन्न महांदडनायक एवं महासविविग्रहुक की श्वंणी में महाप्रतिहार को भी 
रखा है। परन्तु सरकृतः नाटको में कुकी की पर्याप्त मर्यादा होते हुए भी उसे उपयुक्त 
सम्मात्त नही मिला था। श्रतन। कचुकी को महाप्रतिहार के समकक्ष रखने में साह्टोर ने 
स्वय श्रपना विरोध किया है । 'चद्धशुम्त! ताटक में केबल एक बार 'कचुकी' का प्रवेश 
चन्द्रगुप्त को दयन के समय की सूचना देने के विए हुभा है ।” यहा केवल इतनी सी बात 
के लिए एक नए पात्र का प्रव्रेश कराकर प्रसाद से कचुकी की स्थिति और मर्यादा को 
ग्रौर भी स्पष्ट कर दिया है | डॉ० वाधुदेवशरण लिखते हैं कि *प्रतिद्वारों के ऊपर महा- 
प्रतिहार और उत्का भी मुश्तिया उस काल से दौवारिक कहुलाता था! ।* महाप्रतिहार 
को प्रतिहारों का मुखिया मानने में तों कोई आपत्ति नहीं हो सकती । किन्तु दोवारिक को 
महाप्रतिहार के भी ऊपर फ़िस प्रक्रार माना है यह चिन्त्य है । हम पहले कह छुके हैं कि 
प्रतिहारी या प्रतिहार दौवारिक से झ्विकर विश्वसतीय अथवा पद मर्यादा म श्रधिक होता 
था। यदि महाप्रतिहार को कचुकी के समकक्ष भी माने तो भी वह दोवारिक के ऊपर हो 
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( रेप० ) 


होता होगा । 'प्रतिमा' नाटक से 'काचुकीय! सभी द्वारो में स्थित 'दोवारिको' और 
'प्रतिह्वारो' को सायधान रहने का श्रादेश देता है ।। निर्चय ही वहाँ वह इस सबका 
मुखिया है| श्रत, महाप्रतिहार को मत्रियों की कादि मे रखना'ही श्रधिक समीचीन प्रतीत 
हाता है। यही प्रधाद ने किया भी हे । 

'थ्रवस्वामिनी” नाटक में पुरोहित! उपद्रवों के बाद शांति कर्म के लिए स्वस्त्यवन 

करने झ्राता है।” मंदाकिती उसे सम्मानसूचक 'श्रायं कहकर 
पुरोहित अभिहित करती है ।? गुप्तसाम्राज्य के शम्रात्य को पुरोहित 
केबल 'शिसर' संबोधन करता है। ये दोनो बाते पुरोहित की 

महत्त्वपुर्ण स्थिति की सूचक हू । वह 'भर्मज्ञास्त्र का मुख” माना गया है*, धर्म के राम्बन्ध 
में उसका निर्णय समस्त गुप्तकालीत परिषद्‌ को मान्य हे । 

पाणिनि धपुरोहितादिगएण' में राजा झोर सेनापति को भो सम्मितित करते हैं आर 
वे इस प्रकार पुरोहित के महत्व को स्पीकार करते हुए उसके लिए बेद शोर बडनीति दोनो 
में पारगज़ होता झ्रावदरयक्र मानते है ।* ग्रवशास्त्र से 'पृशहित' का पद महत्त्वपूर्ण हैं । 
ऋत्विक, भ्राचाय, मत्री, सेनापति, युवराज, राजमाता एवं राजमहिंपी के साथ ही उसका 
स्थान है । एवं उसे भा इनके समान ही प्रतिवष ४६००० पण वेतन देने का विधान है ।४ 
'शुत्ननीति! को डा० अग्रवाल गुप्तशासत का कौटित्य अ्रवैश्वास्त्र मानते हू। दरासे पुराहित 
के सम्बन्ध में निम्न उत्तेख महत्त्वपूर्ण हू; 

धुरोधा, प्रथम श्रेग्ठ सर्वभ्योराजराष्ट्रभूत्‌* 

प्रमाद ने पुरोहित की चर्चा गुप्काल में ही को हे । शत, उनके पुरोहित में भी झुज्मीति 
के पुरोहित का गौरव होना ही चाहिए था। कालतिवास के रघुबश से भी इसकी पुष्टि 
होती है कि धामिक कार्यों के सपादल में पुरोहित का प्रथम रथान था ।£ पुरोहित को 
धर्मशास्त्र का मुख” कहने में प्रसाद का यहो प्भिप्राय जान पढ़ता है | स्वस्त्थयतल एवं बम 
सम्बन्धी निशांय में प्रसाद ने इसा कारण उसको सर्वाश्चि स्थान दिया है । 
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प्रसाद के ताटकों में राजा को सत्र प्रथम न्याधावीद के रूप में चित्रित किया गया 
है । कोशल में श्रावस्ती की राज सभा में प्रसेनजित पिता के रूप मे भही न्यायाधीश के रूप 
में श्रपने पुत्र विर्द्धछ भर राजमहिपी जक्तिमती के विह्द्ध न्‍्याथ व्य- 
न्याय वस्था देता है।” माध की राजसभा में नन्द मकटार, वरस्चि, मौय | 
चाणक्य और चन्द्रशुप्त की भाँ का न्याय कर उनको दड्ित करता है ।* 
चन्द्रगुप्त भ्रपने पिता का न्याय करता हें?, स्कम्दमुप्त उज्जयिनी में श्रमिपिक्त होगे ही बदिया 
का न्याय करता है ।* धर्म शास्त्रों मे तथा अन्य प्राचीन ग्त्थो मे दुष्ट दमन पु्नेंक शॉतसि से 
प्रजा पालन के भिभित्त राजा के लिये दड धारणा करने की श्रावव्यकता बताई ग्रई है। शाक्र 
के भ्रनुसार बडनीति ही राजा के समस्त उपक्रमी को पूर्ण करने बाली है और दड ही समस्त 
धर्मा का उत्तम शरण है “ मनु भी प्रजा की रक्षा के लिये दड धारण आवश्यक समभते 
है ।+ इसी बात को ध्यान से रखते हुए प्रसाद ने स्थान-त्थान पर राजा के निये न्याय एवं दड 
के महत्व का प्रतिपादन किया है। चाणक्य चन्द्रगम से कहता है सम्राट स्याय करना तो राजा 
वा कर्तव्य है! | चद्धगुप्त स्वय भी अपने पिता के श्रपरशाघ को क्षमा त्त कर न्याय करना 
चाहता है ।* गौतम बिवसार से कहते हें 'विरक्तो' का भी राजदर्शन की आवश्यकता इसलिये 
हो जाती है कि न्याय का पक्ष विजयी हो' ।६ 


बक्त बक्तियो से पता चलता है कि राजा सर्वोच्च न्यायाधीयय के रूप में होता या श्रौर 
उसका निर्णय अतिम निणय होता था, किन्तु स्कवंग्रुप्त नाटक में काश्मीर के एक न्यायात्रि- 
करण का भी उल्लेख है जहाँ न्‍्यायकर्त्ता एक कुमारामात्य है राजा नहीं ।१” इरासे हम इस 
निष्करष॑ पर पहुँचते है कि राजा मे प्रजा के लिये न्यायव्यवद्था सुलभ करते को स्यायाधि- 
4 रण होते थे और उनमें राजा हारा नियुक्त न्यायाधीश होते ये जिन्हें कुमारामात्य कहा 
जाता था | राजा अथवा कुमारामात्य को न्याय पय मे प्रवृत्त करने के लिये राजदड होता 
थ। | राज व्यवस्था करने वाला यह राजदड घमंशास्त्र और परपणा के श्राधार पर होता 
था | प्रथशास्य' के धर्म स्थीय प्रकरण में लिखा है कि, 'बास्त्र के आवार पर ही निर्णाय देवा 
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चाहिये, उसके प्रिरोध में दिया गया न्याय धरम युक्त न्याय नहीं कहा जा गकता ।" प्रसाद ने 
भी धर्माधिकारी! तथा पुरोहित” को दड व्यववस्था देते हुए“प्रवशित क्रिया हैं श्ौर उनकी 
व्यवस्था माध्य सामझी गई है | प्रसेनलित्‌ श्रपने पुत्र के दड की ज्यवस्था रवय ते पार धर्मा- 
धिकारी से व्यवस्था मागता है। किन्तु बढ राष्ट्र का द्रोही है, क्यो धर्माधिकारी उसका बंया 
दड़ है ।? पुरोहित धर्मजास्त्र के अनुगार प्र वस्वामित्ती को रग्राट रामगुप्त के विरुद्न विवाह 
माक्ष का अधिकार दे देता है शोर समस्त परियद्‌ उस निर्णय को सामान पर्व स्वीकार कर 
लेती है । कौशल के राजदड' ने उससे पूव॑ युवराभ को पदच्चुत नहीं किया अ्रत। परम्परा का! 
विरोध होने के कारण कोशल का श्रामात्य प्रसेनजित्‌ के व्याय को न्याय नहीं मानना | शर्थ- 
बास्त्र के अनुमार राजा के काल का विभाजन कर एक विशेष विभाग न्याय व्यवस्था के लिये 
निश्चित होता था, जिसमे वह न्यायाधिकरणो से श्राये हुए भ्रसियोगी का श्रतिम सिरंय 
करता था ।४* इस प्रकार वह राष्ट्र का स्वश्चि व्यायाधीश भी था | मेगस्थनीज से ज्ञान होता 
है कि सम्राट चन्द्रभुत्त स्वयं भ्रभियोग सुनकर दड विधाण करते ये और न्यायाविकरणों मे 
झ्ाये हुए निशयो के सम्बन्ध में भी भ्रपता नि॑य देते थे ।£ श्रभिज्ञान शाकु तल से वह ज्ञात 
होता है कि राजा नित्य ही एक विशिष्ट समय पर न्यायासन पर बंठकर न्याय व्यवस्था फ्िया 
करता था ।* 

अर्थशास्त्र के अनुसार न्‍्यायपुवैक प्रजा की रक्षा करता राजा का परम कर्तेंग्य हे , 
जो राजा प्रजा की रक्षा नही कर सकता उसका बेड घारण करना व्यर्थ है ।/ और केवल 
राजदड ही लोक और परतोक में रक्षा करता हे ।॥* इसतिये राजा का पुत्र शौर शाह का 
निष्पक्ष न्याय करना चाहिये । विशद्धक ग्रपनें पिता से न्याय चाहता है । प्रमेनजित कहुता हे 
कि में यहाँ पिता नही राजा हूँ | इसी प्रकार सम्राट चन्द्रग॒प्त श्रयते प्रुय की हत्या का प्रयत्न 
करने वाले पिता का न्याय करना चाहता है। इत उदाहरगा में क्षमा रो शाथ को महत्व 
दिया गया हैं । परन्तु ग्रन्यत्र प्रसाद ने क्षमा को इतना महृत्व दे विया है कि धर्मशास्‍त्र भ्रौर 
दडनीति दोनो उसके प्रभाव से शिथिल हो गये है । धर्माधिकारी विरुद्धका का राजद्रोह के 
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लिये प्राण! वड को व्यवस्था देता है | परल्तु प्रत्यक्ष कप थे मह्निफा एवं आरोक्ष पर से बुद्ध 
से प्रभावित प्रसेषजित्‌ कहता है 'धर्माधिकारी' पिता करा हृदय क्तिना संदय होता है कि 
नियम उसे क्र नही ब्ता सकता । "मेरा पुत्र मुझ से क्षमा भिक्षा छाहता है. पर्मगास्त्र के 
तस पक्ष को उलश दो ए एक बार अवबह्य क्षमा कर दंगा | छसे से करते से मे पिता भही 
रह सकता मैं जीवित नहीं रह सकता! * देसी प्रफार स्कन्दमुप्त के राज्याभिषेक के समय देव 
देवकी देवी कहती है 'वत्स आ्राण तुम्हारे शुभ महामिषेक मे एक बद भो रक्त न गिरे तुम्हारी 
माता की भी यह मल कामना है कि तुम्हारा शासन दड क्षमा के सवेत पर चला करें| 
इन दोनो उदाहरणशो में क्षमा को दड व्यवस्था से ऊपर रख दिया गया है। पहले उदाहरण 
में तो क्षमा स्पष्ट ही बद् के व्यक्तित्व एव बौद्ध दर्दान से प्रभावित होने के कारण है किन्तु 
दसरे उदाहरण ऐें इस 'क्षमा' का समर्थन घुक्ननीति के आजार पर किया जा सकता है 
जहाँ दडतीति में भी क्षमा के महत्व का प्रतिपादव किया गया है ।* 
प्रसाद करे केवल वा न[टको में न्यावायिकरश शब्द का प्रयोग हुआ है । एक चनरद्र- 
गुप्त मे और दसरे स्कन्दग्रुप्त में , चन्द्रगुप्त मे केवल एक स्थान पर इस शब्द का अं 
भाववाच॒क अ्व में वेबल 'एक व्यक्ति [ भम्नाट ) मे के द्वत स्यायसस्था 
न्‍्याधिकरण की श्रोर सकेत करता है । प्म्यत्न यह न्याय सध्ष्यान का श्र्थ घोषित 
$ करता है [ऐ स्कदगप्त में भी इसी ग्रथ मे इस दाब्द का प्रयोग हुआ 
है,” न्यायकर्ता मभो स्थलो में राजा ही है काब्मीर के स्यायाषिकरण में मादृगुप्त स्याया वीश 
हे । वह भी वहा का शासक ही है पर यहाँ उसे 'कुमारामात्य' कहकर प्म्बीवन किया गया 
है | प्रमाद हारा चित्रित न्‍्यायाधिकरण के चार श्रग हे 
१ न्याय कर्ता राजा या तुमारामात्य 
२ अ्रभियोक्ता , सिल्युकसः चाणवय और कमला 
३. प्रभियुक्त , श्रलका, मौर्य, सेनापति, राक्षस, भटाक, बवताग और पिजयां, और 
४ राजकमचारी ; वडनायक मुच्छुकाटिक ताटक में न्‍्यायालय ओर न्याय! विधान 
की चर्चा अ्रत्य त विस्तृत रूप से हुई है ।” वहा न्यायकर्तता राजा से भिन्न है भौर 'अधिकर- 
शिक' कहा गया है । अभियोकता और अ्रभियुक्त क्रमश श्रर्थी, प्रत्यर्वी है । राजबर्म॑चारियो 
में श्षेष्ठी, कायस्थ, नगर रक्षाधिकारी, झकार ओर जोधनक को गिवाया जा सकता हे । 
जातवो से यह ज्ञात होता है कि राजा स्वय न्‍्यायकर्ता होता था 5 श्रर्वभ्ाध्त में न्‍्याविकरण 
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(१) अजात+ ३१५६ (२) स्कद* २५५ 
(३) क्षमायायत्त्‌, पुण्य स्यात्तत्त्कि दंड निपातनातु | 

रवप्रजादइसाच्छू 4: करा राज्ञों भविष्यति। . शुक्ननीति ४५२ 
(४) चच्त्र० (५) सफेद 
(६) सस्‍्कद० 
(७) मृच्छुकटिक + धुद्रक , अक & ४० ३७९४३ , गोडयोले , भनु० राइडर 


पू७ १३ २॥५*९ 
(८) जातक भौ> ४॥११५ १०... देखिये रघुवश १॥३७ 


( रेप ) 


के स्थात पर 'धर्मस्योय! शोर स्यायावीण के 'धमस्थ! छब्दों वा प्रयोग हुआ हे ।' वेशालो 
की सुद्राओं मे वैज्ञाल्याधिष्ठानाविकरण? का उल्हेख मिलता है,। गृप्तफानीन लेखों एव 
मुद्राओं मे ओऔ परमभद्वारकपादीय कुमारामात्य शधिकरण'” प्रयाग पाया जाता है। यहाँ 


प्रधिलरण का श्रय न्‍्यायातय है | 
प्रमाद के अ्रतुसार मावृगुप्त काश्मोर के घासक नियुक्ष किसे गये थे और राजतरगिणी 


भी इसका समन करती है । इतिहास मातृगुष्ण की किसो उपाधि से परिचित भही । प्रगाद 
ने उस्ते कुमारापात्य की उपाधि दी हे और वह भी केवगा एक बार जब बढ़ काशमीर के 
ग्रविकरण में व्याय करने बैठा है । समयत प्रसाद ने गृप्पातीन तखों एवं मुद्रा मे 
गकित कुमा रामात्य अधिकरर! से प्रभात्रित होकर गसा किया हो । 
ग्रजातशत्रु' से ज्ञात हांता है कि राजद्रीह के लिये युन्युदड् दिया जाता था । प्रभाव 
इस दड को शास्त्र सम्मत भी स्वीकार करते है ।* जातऊो में राजद्रोही की सूती पर चढ़ाने 
के कई प्रमागा मिदते हु।* बन्धगुप्तर के शनुगार तनन्‍द की 
दंड व्यवस्था. व्यमस्था मे राजद्राह का दड ग्राजत्म कारावास है* ओर ग्रधिकूप एव 
देश से भी भिप्फासन का बड़ कब्द ने दिया हैं ।” परव॑तेश्पर बाणावथ 
को सीमा से बाहर तिकल जाने की आजा दता है ।* यही नही कि सदर राजद्रोहियो को हाथी 
से कुचलबाने की धमकी भी देता है ।* भागध की जबता दाकटार के पिरीहु बालका को 
हत्या के बदले ननन्‍द के बंध की माग करती है |" ? थैशामत के श्रयुसार राज्य की कामना, 
श्रत्त,तुर में अ्रव्यवस्था, शत भों का उभारता, सेना को राजा से कु।पत्त करा देता, भ्रादि रा व- 
द्राहू सम्बन्धी श्रपराधों के लिये स्पष्ट मृत्युदंड की श्राज्ला दी गई हे | इसका कारण परन्तु 
द्राह्मणा को अभ्रधिकूप में डालते का विवान हे'१ , सका कारण वह हे कि मु के श्रतुसार 
ब्राह्मरा अवध्य हे और बड़े से बे श्रपरात पर भी रसको केबल निष्काप दे दिया जा 
सकता है।'* वध हत्या) के लिसे बच का विधान भी शर्भशार्त्र सम्मत है |) रुकत्दग॒प्त के 
अनुसार गप्त साम्राज्य के विधान से कर प्रजा की रक्षा के लिये लिया जाता था। यदि 
उसकी रक्षा कोई भ्रधिकारी नही कर मकता तो उसकी भ्रुत्ति से काटकर पीडित को धन 
दिया जाता था और यदि बहु धत्र अजिक होता तो राजकोप उसे देना और उक्त भ्रधिकारी 
को उसका फत भोगता पडता ।१  शप्तकालीन दह व्यवस्था का उक्त विपरण शक्ष रद) फाहान 
के भारत भ्रमण से लिया गया है ।।* 


(१) गर्य॑क्ास्त्र ३१ 2 

(२) इपिग्राफिक इण्डिफा. पृ० ५६; मूल | पृ० ४५ 

(३) सस्कृत इ गलिश डिक्शनरी शाप्टे पृ० ४७ 

(४) अ्रजात ३३११६ (४) जातक (६) चन्द्र० (७) चन्द्र० 


(८). चन्द्र० (६) वही (१०) वही 
(११) भयशास्त्र | कोटित्य। ४॥११॥१७ (१२) मनुस्मृति 
(१३) बेध वध ' श्र्न॑श्षास्त्र ४)१८।१,८ (१४) स्कव० 


(१५ ट्रंकस श्राक फाहियान । 


रणनीति 


युद्ध मोर सधिग्रो के द्वारा अपने राज्य का विस्तार करता प्रसाद के सभी ताटकों के 

तायको की महत्वकॉक्षा रही हे । श्रजातशन्रु की माँ की इच्छा उसे भरत खण्ड का सम्राद 

देखने की है ।" चह्द्रग्रप्त आयविन का एकच्छत्र समाद होने के 

साम्राज्य लिप्सा। उपयुक्त हे” और इसीलिए चाणक्य का उसे आ्रादेश मिलता है कि 

ओर युद्ध! महत्वकाक्षा का मांती निषटुरता की सीपी में रहता है। स्कदगत 

अवश्य राज्य के प्रति उदासीन प्रतीत होता है, परन्तु चक्रपालित 

श्रौर पर्णादत्त बार बार उसे सबके अ्रधिकारी की रक्षा के लिए शपना भ्रश्रिकार सुरलित 

करने का उत्तेजित करते रहते है |” रामग्रुप्त स्वथ दिग्विजय करने के उद्दद्य से निकलता 

8४ ओर हप के चरणी में उत्तरापथ के समस्त समाद्‌ नतशिर ह ।६ इसके अतिरिक्त यश्र- 

तत्र ऐसे बाग्यों की कमी नहीं है कि जिसमें शुद्ध क॑ महत्व का प्रदक्षत हुआ है । उसे भी 

प्रसाव के कथानक भारत के इतिहास के उत्त कार्यो का समठे चलते है जिनमे वीरता को 

भी एक सुन्दर कला माना जाता था" और वीरो में विजय लिप्मा का होना स्वाभाविक 

माना जाहा था। विगश्विजय, ग्रश्यमेघ श्रोर चजवर्ती जैसे प्रत्यन्त प्राचीन झब्द भी सम्राट 

के राज्य विस्तार की भावता को प्रदक्षित करते है। भारतीय परम्परा में सम्राटो का 

गवर्श ही. अ्रश्वभेय था गौर वे 'सागरपयस्ता महीँ का विजय करता अपना धर 
समभते थे । 

भारतीय रणनीति की उत्लेखनीय विशेषता है उसके “धमयुद्ध/ । यहाँ बुद्ध का अर्थ 

हत्या नहीं है । कौटित्य के अर्वक्षाम्त्र के अनुसार बुद्ध के समय भी किसान सनिक भ्षिविर के 

समीप नि।श्क होकर २ह सके, ऐसी व्यवस्था श्रावध्यक है ।' ४ यूनानी 

पर्मयुद्ध... इतिहासकारों वो बुद्ध वे समीप ही इयको को निर्भभ हल चलाते देखकर 

प्रत्यत्त श्रास्वर्य हुआ था, शोर उन्होंने इसकी वडी प्रशशञा की थी ।* 

यही नही वक्षिण के एक लेटा के श्रनुसार युद्ध के पूव विरोधी दल नेता ग्राप्ती पर ब्रान्षमरसा न 
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(६ ) शुक्रतीति 
>छुई रेमु--४०.. १२३ 


(११) वहीं १२३ 


( रेपई ) 


करने का निश्चिय कर लेते थे ।* प्रमाद के नाठकों में इस प्रफ़ार के धम युद्रों के सकेत 
मिलते हें-- वे हमी लागो के युद्ध है। जिसमें रगाभूसि के पासही क्ृपफ स्वृरुछन्दतता 
से हल चलाता है ।” और हम लोग युद्र करना जानते हँ“--6 प नही ।? कौटित्य ने 
तीन प्रकार के विजयी राजा बतलाये हे --/धर्मत्िजयी ”, ' लोभविववी' श्रौर “प्रतुरधिजय'? | 
धमत्रिजयी विजित के श्रात्म समपंश से ही सतुष्ण हो जाती है /* प्रमाद के श्रतुपार 
धमंविजयी के उदाहरण ह--च द्रगुप्त मोय और स्कवगरुप्य विक्रमादित्य । चन्गरगुप्त सिकन्दर 
के घायल होने पर सिकदर की हत्या नही करता श्रोर उसे जाने देता है ४ रबादगुप्त, 
खिखिल वो परास्त करते पर भी उसे भारत की सीगा के उरा पार जाने बाग्राश् देकर 
छोड देता है ।* लोभ-विजयी के उटाहरण है-- हएणा, जिन्हे जयमाता “'श्रर्थलोलुप णुगाल'' 
कहती है। 'राज्यश्री” का देवग्रुप्त श्रतुरत्रिजयी का उदाहरण है जो एक तो पग्रहवर्मा के 
प्राण लेने का पंड्यत्न करता है, दूसरे काम्यवुब्ज के पिहासन का अपहरण करता है श्रोर 
तीसरे राज्यश्री को भी अ्पत्री कामनाओ का साधन बनाना चाहता है। धर्म युद्द में विजित 
राजा की समस्त सम्पत्ति का अधिकारी हाते हुए भी उसी रानियों पर विजेता राजा 
का कोई अधिकार नहीं होता था। युद्ध बदियां को बहु पृ्रवत्‌ समक्ता था । ' भ्र्त 
स्वामित्ती” माटक में छझकराज को पराजित करने के उपरात चन्द्रयुप्त भ्पने को बकराज + 
समस्त अ्धिवारों का स्वामी एवश्य समझता है, किन्तु वहु कोमा इत्यादि के साथ किसी सी 
प्रकार का दुव्यवहार नही करता । किन्तु युद्ध में बन्दी 'निरीह क्षकों करा सहा२**” कर राम- 
गुप्त ने व्मग्रुद्ध के नियम वो भ्वहेतना की थी जिसके परिणाम स्वरूप उसे श्रगमे ही साम«तो 
का कोप भाजन होना पडा था । 


धर्मयुद् में प्राण देने के महत्व का ध्रुगा गान शत्यस्त प्राचीन काल से किया जा रहा 
है। “भ्रप्मरायें सम्भुस् युद्ध में भरते वाले को पतिरूप गे प्ररण करने के लिए दौडती हुई 
श्राताहु॒ श्रौर उसे सूय लोक प्रापा होता है ।*१ “धर्मयुद्ध मे मरने पर 
स्थगे और जीतने पर पृथ्वी भोग प्राप्त होगा*१४.... गीता के इस बावय ने तो न जाने 
कितने बीरो को सत्‌ के लिए अपना बलिदान करने को प्रेरित किया । प्रपाद के नाटकों मे 
भी इस भावता को प्रशय मिला है। अलका झ्राग्भीक को मर मिहने का श्रादेश हसलिए 
दती है क्रि-- स्वर्ग की भ्रप्सरायें विजयमाला लेकर खड़ी होगी, सूर्यभडल मार्ग बनेगा 


( १ ) दि सिविलिजेशन इन ऐ छित्ट इण्डिया ( लुई रेन् ) पृष्ठ १२३ 


(२) चन्द्र २११४५ 

( ३ ) वही ३।१६५ (४) भ्रथे. १५१/११-१३ 
(५ ) चर्त्र० २।१५१ (६) स्काद० ४१४२ 
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( थ ) पौलिटिकल थौट इन वि पुराणाज --( जगदीशलाल शास्त्री )पृ० २५ 

(६ ) प्रूब्न० २३।५६ (१०) भ्व० ३॥५६ 


(११) शुक्रनीति ४४5 , ४४३२-४४ (१२) गीता २॥३७ 


( छ्ेप७ ) 


झोौर उज्जवल आतोक से मण्डित होकर गार्वार राजकुल अमर हो जायगा ।* 

बन्धूवर्मा भ्रपने बीरों को कछों से लडते के लिये यहू कहकर उत्साहित करता है कि +- 

उनकी विश्वविजयिनी वीर गाता सुर-सुख्वरियों की वीणा के साथ मन्द ध्वत्रि से तत्दत में 
ग्रंज उठेगी । 

प्रसाद ने अपनी ताटकों में सेना के लिए “बाहिमी?? तथा 'सेना' दोनो का प्रयोग 

किया है | परल्तु सेना शब्द वो विभिन्न ग्र्था में प्रयुवत हुआ है | मुख्यत” यह शब्द सम्पूर्ण 

सेना का श्रथ॑ देता ज्ञात होता है जिसके अन्तयत सभी प्रकार के 

बलोी का समावेश हो जाता है | परन्तु एक स्थल पर वहु॒ एक द्वुकड़ी 


का अर देता जान पडता है | कौटिल्य भ्ौर उसके पृबवर्ती तथा 
परवर्ती सभी आाचायों ने “सैन्य” ( सेता ) शब्द को प्म्पूर्णं बल के प्र्थ में लिया है, दुकडो 


के श्र्थ भे नही ।९ हाँ, गजसेना, अदव सेना इत्यादि में सविशेषण सेना कं प्रयोग सेना के 
एक झ्रग विश्येष के लिए हुश्ना है। प्रसाद के नाटकों में “चतुरागणी? का प्रयोग ने होते 
हुए भी गजसेता", अदयसेना”, रथो६ झौर पदानि, सेसा के इन चारों श्रगा का उत्लेख 
हुआ है। ' पदाति” शब्द का प्रयोग तो प्रसाद में नही मिलता किल्तु वहा कहीं भी “सैनिक” 
शब्द का प्रयोग बिना किसी विशज्ेपण के हुश्ना है वहा वह पदाति सँनिक फा श्र्थ॑ देता है । 
चतुरगिणी सेना में तदाति सैनिको की संख्या सबसे श्रनिक होती थी, इसका समथैन 
बक्नीतिसे भी होता है ।*" ध्यान देत की बात यह है कि सेना के इन श्रगों की चर्चा 
केवल “चत्धयुप्त” और “राज्यश्री” नाटकों के सम्बन्ध में ही हुई है। इतिहास से ज्ञात 
होता है कि नन्‍द की सेना मे २००००० पदाति संनिक, ८००० रथ 5०००० धुडसवार ४६६ 
सनिक तथा ६००० हाथी थे*'। चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना में ६०००० पदाति सैनिक, 


३००००० पदाति सैनिक, ३०००० घुडसवार शौर १००० हाथी ये! *, एवं हर्प की सेना 
मे आरम्भ में ५००० पदाति सैनिक, २००० घुडसवार एवं ५००० हाथी थे। 


चनुरगिशी प्ैना के भ्रतिरिक्त जलसेना या ' नी-बल' का भी प्रसाद ने उत्लेख किया 
हे ।१४ उक्त उल्लेख केवल सिकन्वर के बेडे और मालवी की जल-सेता के ही सबन्ध में हुआ 
है । प्लूटार्क ने सिकत्दर की जल-सेंता कि साथ मालवों के नौ-बल के युद्ध का विवरण दिया 
है ।११ कौटिलीय अध्णास्त्र के चावाध्यक्ष प्रकररा से ज्ञात होता है कि व्यापार-कार्य से लेकर 
युद्ध तक प्रायय सभी कार्या से नौकाएं काम मे लाई जात में लाई जाती थी ।** साहित्य और इतिहास 


सेना के प्रकार 


(१) चन्द्र०... ३॥२२० (२) स्काद० ३१०१ 

(३) स्कव० १४५, चन्द्र० १॥७८ (डी अजात० शे८७, राज्यश्षी १।१६ 
(५) चन्द्व० १७१, (६) अ्रथज्ञासत्र ६१६ 

(७). पघन्‍्द्र० २१२२, राज्यणी ३।१८ (5) वहीं २१२२ , वही. ३९४ 
(६) बही २॥१२२ (१०) पादात स्वगम धाम्येद्रयाशगजगमिया' --शुक्तनीरति 


(११) 'ूदा्क ऐन द्रासलेटेड बाई मेकफिंडल इन इन्वेजन पृ० १० 

(१२) प्लिमी ऐज कोटेड बाइ शास्त्री इन एज आफ नहाने ऐंड मोर्याज 9० रैफफ 
(१३) रेकर्डस आफ़ हुआलचाग (बीस) १॥५ (९४) चम्ण शशि 
(१४) जाइब्ज (प्लूटाक) ४ (६ २लाईफ आफ ऐलेक्नैंडर (१६) अपक्ास्त्र ररवार 


( रेमथ ) 


दानो से इस बात के प्रचुर प्रमाणा मिलते हें कि मौय काल के पश्चात्‌ भी नो सेना का 
प्रयोग किया जाता था। रघु ने अपने दिग्विजय में नोबत के वफरण अ्रजेय सम्रभे जाने वाले 
बग देश को भी जीत लिया था |” झजन्ता की बारह॒वे तागबर की गुफा के चित्र में तामे- 
लम्बे भाले लिए हुए पाच उः सैनिक एक नाव में नदी पार करते हुए दिखाए गये हू ।* 
आदइचय है कि 'चन्द्रगुप्त-नाटफ के श्रतरिक्त गुप्तकाल के किसी भी नाटक में प्रसाद ने 
(तो सेना”! की चर्चा नहीं की है-- यद्यपि 'स्कद्गुप्त! नाटक मे इसके पर्याप्त शवसर थे । 
युद्ध के लिए विशेष रूप से काम में साई जाने वाली नोकागोो को प्रसाद ते 'हिख्िका 
बाहा है ++ “हिस्त्रिका” शब्द का प्रयोग कौटिल्य में भी ठीक इसी अ्रथा भें किया है।१“" 
साप्ट है कि प्रसाद ते मालवों की हिश्त्रिकाओं के वर्णन में कौटिव्य को शावार माता है । 
शुक्र श्र कौटिल्य ने 'मौत सेना' 'भुृत्य सेता? श्लादि के रूप में सैनिको के कुछ भेदी 
पा वर्शान किया है| पर प्रसाद के नाटकों मे इन सबकी तो चर्चा नही, किस्तु शान्ति 
रक्षको १ एवं झ्रीर रक्षको”*१ को चर्चा भ्रवस्म हे | शान्ति रक्षक सैतिकी की हम म्राधुनिक 
पुलिस का पूर्व रूप मात सकते है और शरीर रक्षक सन्तिक तो भ्र्थ 
सेनिफ। शास्त्र मे अगरक्षक' ही है जो सम्राट या किसी प्रमुख भ्रधिकारी की 
रक्षा के लिए नियुक्त किये जाते थे | 
शुक्नतीति के झनुस्तार जित झ्राधुषों का प्रयोग फंक्रार किया जता है उन्हें श्रस्न्र 
कहते है और गअस्त्र से भिन्न धस्त्र कहताते हैं।" बाएं ओर चक्र अस्य हैं तथा खड़्ग श्रोर 
परदु शस्त्र | किन्तु प्रपाद ते प्रसत्र श्रीर शारत्र का प्रयोग एक ही 
शरत्राशरत्र अर्थ में किया है। यही नही उन्होने ढाल तक फो अ्रस्न्तों मे गिना 
दिया है |" 
श्रसत्नो में 'धनुप' और 'बाण” का प्रयोग का उत्लेख “अजातशात्र्‌ ! और “चढद्रप्॒ 
में मिलता है। 'अजातशन्न? से प्रसाद ने मल्‍लो के विरुद्द बद्धुल की अद्भुत बाण विधा का 
उत्लेख किया है [* यह विवरण प्रक्षक्ष जातमग्रयों से उद्वूत ते । 
शस्त्र फुलतः धन्तुविद्या का कोशल बुद्ध-काल मे भ्रत्मच्त प्रचातित रहा होगा | 
तक्षशिला में धनुविद्या की भी श्िक्षा दी जाती थी ।* चद्रग्मुम मौये के 
काल तक भी मनुष्य बार शअ्रत्यत्त मह॒त्वपुणु अस्त्र समभेी जाते थे। ग्रीक इतिहासकारों के 
अनुसार भारतीय धनुर्धर बड़े वनुप काम में लाने थे। धुव की कोटि को पृथ्वी पर रखकर 
पर से दबा दिया जाता था, तब प्रत्यचा चढाई जाती थी | इन धनुणों द्वारा छोडे गये बार 
श्रच्रुक होते थे प्रौर मोटे से मोटे कबचो को भी पार कर जाते थे ।* धनुप बाणों का 
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(४) देखिये 'शिक्षा और कला” वाला परिच्छे६ 
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६ रै८६ ) 


बहार बहुत भीछे तक होता रहा है | परन्तु प्रसाद ने गुप्तकालीन तथा परवर्ती नाटकों मे 
इसका उल्लेख नही किया है | 

शुस्त्रों मे खड़ग, छुमी, कटार ओर भाले का उल्लेख हुआ है। खदग अत्वन्त प्राचीन 

पासत्र है और तक्षशिला मे अधिसचालन की शिक्षा भो दी जाती थी |* कौटिल्य ने अथणात्र 

में खडग तीन प्रकार के बतलाएं है प्रभाद ने अविकाश स्थलों पर 

शस्त्र खड़ा के लिए तलवार का प्रयोग किया है | उसके साथ ही स्थान * 


शब्द का प्रयोग भी किया गया है। परन्त तलवार और मभ्यान शब्द 
स्यारहवी शती कै पदचात्‌ ही भारत मे आये ढै॥ श्रतः प्रसाद के त्ाटकों मे इत शब्दों का 


प्रयोग ऐतिहासिक दृपण कहा जा सकता है। प्रसाद ने दूरी” शब्द का प्रयोग कई स्थलों 
प्र किया है । निष्चय ही यह “छुरी? कौटिल्य की “क्ष्‌ रिका? है और प्रमाद के ताटकों 
के वातावरण मे "क्ष रिक्रा? शविक उपयुक्त बैठती है | कौटिल्य के *क्षुरिका” के साथ 
साथ 'क्ष्‌ रकत्प” (क्ष्र के समान) शत्यों का वर्गात किया है, भ्रोर उनमें परक्षु कुठार, 
पट्टिय, खनिन्न आदि को गिताया है | छुरी के समान सीबी बार हांते के कारण इनको यह नाम 
दिया गया हैं ।* प्रमाद ने “कठार”* का भी प्रयोग कुछ स्थलोी पर किया है, परच्तु यह 
घाब्द प्राचीन नहीं प्रतीत होता,यद्यपि “भाला” भारत का अत्यत्त प्राचीन शत्तर रहा है तथापि 
प्रधाद ने इसका उत्लेख केवल ग्रीको के सबंध में ही किया है ।/ कौटिल्य ने भाले के लिए 


: कुल्त” 5 दाब्द का और कालिदास ने “भल्‍ला? का उल्लेख किया है। यूनावी तो युद्ध 
में भाले का प्रयाग करते ही थे | 


उपयुवत्त दास्वाशस्तों के अ्रतिरिक्‍त प्रसाव ने दुर्ग ध्वव करने के यत्रो का भी 

उल्लेख किया है।* ये यत्र शुक्रतीति के भस्त्रों की श्री नोेंश्राते हैँ आध्तो मे नही । 
प्रथ॑शास्त्र में दस ऐस यंत्रों का उत्लेख है जो धरती में गाढ दिए जाते थे । इसमें " स्वेतोभद्र 
ग्रौर “जामदुगन्‍्या दुर्ग ध्वस के लिए बढुत उपयुक्त बतलाए गए हैं, क्योकि ये खारो शोर 
ध्रूम-ध्रूम कर गोली की मार करते थे तथा बीच के छेद से बडे-बडे गांले फैकते ये ।* * प्रसाद ने 
पौटित्य के समान प्रश्त और शरत्र दोनों के लिए “ग्रायुव” शब्द का प्रयोग भी किया है।* 
राजचिन्हु और संभिक चिन्हो के रूप मे पताकाशों का उल्लेख बहुत प्राचीन है । 
रामायण श्रोर महाभारत काल में भी व्वजा पताकाप्नों का उपयोग मिलता है। कालिदास 
ते रघुवश्ष में सेना की ध्वजाओं का उल्लेब करते हुंए ' 'मप्स्यध्वज ? 


पताका “पत्नरवेंद्रकेती” जैसे शब्दी का प्रयोग किया है ।** युद्रों के अवसर 
पर किसी विशेष चिन्ह से उपलक्षित ध्वजाओी का स्वपक्ष और 


जा पे 


(१) बंखिए शिक्षा और कला (२) मिश्मिग,मडलानतथा असियप्टि-«अ्र्थशास्त्र २।१५।६ ३ 
(३) स्कद० १।र४ (४) स्कद १।३६ , भ्रूव १।२६ 

(५) अ्रवक्षासत्र २।१८१४ (६) झभझव० शेध्ध्घध (७) चन्द्र» २॥११० 
(८) अ्र्॑ग्गाल्त ९१८८ (६) रघुवर ४६३ , ७५८ | ६॥६६ 
(१०) चन्द्र० २।१४६ (११) अर्थशास्त्र २॥१७।६ ु 

(११) चद्ध० २।१४६ कौटिल्य “आ्रायुधागा राध्यक्ष प्रकरण 
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परपक्ष दोनो की हरिटयों से अत्यन्त महत्व होता था । सगती व्वजा को ऊना फहराकर 
अपने पक्ष के योद्याओं का उन्साह बढाया जाता था, झोर शत्रुपक्ष को हतोत्साह़ बारने के लिए 
सबसे पहले उनकी ध्वजा का बाण का लक्ष्य बनाया जाता थ्ष ।* ये परताकाए राजकीय 
भी होती थी ग्रौर व्यक्तित भी । “अजातशस्र” मे कौशल की विजगिनी पताका * 
“चन्रगुप्त” में ''पौरव पवरतेदचर की पताका”* तथा 'मगध की पताका”* का उल्लेख 
है पर उनके ऐतिहासिक स्वरूप का फ़ोई विवरण तही मिलता। परत्तु ग्रुत शासकों के 
 ग़रुडध्वज ” का उल्लेख 'स्कवग्रुप्त”' में कई बार हुआ है ।१ गरडध्वज गण साम्राज्य फी 
पताका है श्रौर पर्णदत्त जैसे वीर सेनानी गछंडभ्वज को श्रागे कर सेना का सचालत किया 
करते थे । पुरगुप्त 'ग्रुप्त साम्राज्य की पतावा'? गएंडध्वज को वक्ष के मेदास में फहुरांता 
चाहता या | बुद्ध में पताका झागे गागे चलती थी और इसकी रक्षा के लिए पृथक सेना 
नियुक्त की जाती थी. सैमिक पताका के सम्मान की सुरक्षा के तिए अपने प्राणो, तक का 
उत्सर्ग कर देता था, और साम्राज्य के ध्वत् की छाया में सर मिटने की कामता क्षत्रिय 
का परम धम समझा जाता था | ग्रप्त शासकों के शिलालेसो शोर उनकी मुद्राश्ो से इस 
बात की पुष्टि होती है कि * गहंड बज”? उत्तका “राज्य चिन्ह” था और उनके ज्ञासन काय 
में इस ध्वजा का श्रत्यन्त सग्मान था | समुद्रगुप्त भौर चलद्रए॒प्त दोनों की मुदाओ में इन बोसों 
को स्वय ध्वजा लिए हुए चित्रित किया गया है ।* 
प्रसाद के नाटको में प्राय सभी युद्दो मे रणावाद्या के बजब का उत्लेख हुगा हे । 
परन्तु अ्रधिकतर स्थलों में ' रण-याद्य 'त मात्र लिखकर वे सौ। हो गए है । थे वाद्य कया 
होते थे, किस प्रकार के होते ने, इस प्रिषप्र में उन्होंने कुंड नहीं 
रणु-वाद लिक्षा । कुछ ही स्थलों में स्वतन्स झप से कुछ रण वाद्यों का उत्जेस्व 
हुँगा है, जिनके द्वारा प्रसाध ने पाचीन युद्ध परिषाटी की तक दे 
दी है। प्रसाद ने बुद्ध के प्रारुभ होने से ठीक पूर्थ “भारतीय और यवत रणवाद्र” का 
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धजना सूचित किया जाता है |" भारतीय युद्वो मे रणवाद्या का प्रयाग अत्यन्त प्राचीन है । 
महाभारत मे युद्ध के पूल बजाए जाने वाले अनेको रणावाद्यों का उत्लेख हुआ है ।* कालातर 
में कालिदास के युग में भी"सेना के प्रयाण तथा युद्ध दोनों अवसरों पर रण वाद्यों के बजाये 
जाने का उल्लेख मितता है |? प्रसाद के नाटकों में निम्न रणा वाद्यो का उल्लेख हुआ्रा है--- 
दस, तुरही,* रगा-भेरी' तथा तूय।* तूर्य और तुरही स माथक हु | भर वस्वामिनी 
सामस्तकुमारी को सकेत देने के तिए तूर्य वाद करता है ।” तथा स्कदगुत्त से नाथक सैनिका 
फो इकट्ठा करने के लिए तुरही बजाता है, निश्चय हो प्रसाद के न्यान मे कौटिल्य का 
श्रथंगास्त्र रहा होगा जिमके झनुसार सेनापति रण के लिए प्रस्तुत ब्यूहबद्ध सेवा को विशेष 
प्रकार के तुरही नाद आदि से सचेत करता था ।** राग मेरी महाभारत काल से 
राजपूत काल तक के युद्षो मे वराबर उपयोग में लाई जाता रही है । 

शखो का प्रयोग श्रत्यत्त प्राचीन है । महाभारत में युद्ध क पुर्व बजाये जाते जावे 
भ्रग्यान्य बाद्यों के साथ “दाखो” का उल्लेख हआा है ।** सभवत शखनाद युद्ध के प्रारम्भ 
का प्रथम सकेत होता था | महाभारत के युद्ध के प्रारम्भ का सूचना भीषण्मपितामह ने ही 
यवृप्रथम शंख फू ककर दी थी ।** कालिदाय ने भी रण-वाद्यो में झख को स्थान टिया 
है| श्रख्र युद्ध के प्रारम्भ तथा अ्रस्त दानो मे बताया जाता था , पर श्रत्त में केवन 
विजेता ही बगाता था ।'* प्रस्ताद ने स्पष्टल झा का रणावाद्य नहीं लिखा है कैपल 
चक्रपालित की युद्ध सबधी उक्ति से हम इस निप्कप पर पहचते ह्‌ कि वे “गलख? को रण- 
वाद्य मासते हैं ।१४ 

प्रसाद ने भ्रपने नाटकों में स्थान स्थान पर युद्ध से स्थ्रियों का प्रत्यज संवन्द जोडा 
है । अजातकाच्ु' के भ्रतिरिक्त श्रन्‍्य सभी नाटको मे स्त्रियाँ युद्ध क्षेत्र मे न्भित्त काय करती हुई 
प्रदधत को गई हू । प्राच्रीत सस्कृत वाुमय तथा प्रन्य ऐतिहासिक 
आधार प्रसाद के उक्त मत की पुष्टि करते ज्ञात हाते है 

प्रसाव द्वारा चित्रित प्राचीन भारतीय समाज की स्त्रियों युद्ध में “अ्न्नवात भर _ 
भषज्य सेवा! वा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है ।* प्रसादक उल्लेखों से ऐसा प्रतीत 
होता है कि स्त्रियों का दल एक नियमित सेवा विभाग की भांति युद्ध क्षेत्र में सेतापति के 
ग्रवीन काय करता हांगा । ' श्रन्नपान और भपज्य सेवा? करने वाली स्त्रियां मालविका को 
झ्पना प्रधान चुनती है और मालवो की युद्ध-परिपद्‌ के गरामुख्य उनके इस भिर्णुय कास्वीदेति 


थुद्ध मे स्त्रियां | 
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दते हैं ।* इससे यह सिद्ध होता है कि वह दल स्तततत्त ते हौफ़र सवा का एक श्रग होता 
था ) मालविका चस्द्रगुप्त को सूचना देतो है कि नहुं-- स्फधावार के पृष्ठ भाग मे अपने 
साधन रखती है तथा एक क्षुद्र भाण्डार उसके उगवन में भा रहड़ । चज्रगु'त विचार करने 
के उपरा त* द्वी उसे इसकी प्रतुमति ८ता है। चन्द्रगुप्त मालन-क्ष्‌ द्रको वी सम्मिलित सना 
का महाबलाधिकृत है श्रीर उसकी श्राज्ञा सतिक नियत्रणों री सब्ध्ध रखने वाले प्रदतों पर 
गावब्यक हे | प्रसाद के नाउकोी के गनुसार युद्ध काल म ग्राहतो की संबरा का समस्त प्रश्नन्च 
य॑ ख्ियाँ ही किया करती थी ॥£ हप के काल में भी छा बुझभूमि में हताहती की गेला 
इत्यादि का प्रबन्ध करती रही होगी ऐसा “राज्यश्री? से व्वनित हांता है ।१ 

उक्क विचारों के लिए प्रराव कौटिल्य के ऋरणो है | सेना के प्रवाण के स्पृरूग श्रीर 
प्रकार का उत्लेख करते हुए कांदिस्य कहते हैं फि स्कधावार के पृषठभाग से चिह्वित्सको एवं 
चिक्त्सा सबत्वी दास्त्र और भांपधियों क राथ साथ पुरुषों को प्रन्नपान आदि पहुंचाने तथा 
उनकी सेवा करने के तिए स्त्रियाँ भी होनी चाहिए ।* 

अपर उल्लेख हो बुक है कि स्कवाबार के प्ृष्ठ-करग गे हो मालविका रापने साधा 
रखती है। पअन्नपान मपज्य से सवच्चित हात॑ के कारता यह शआ्रवश्यक प्रतीत हाता हे कि १ 
स्रियाँ 3क्न कार्या में विशेष रूप से शिक्षित एवं दक्ष होतो होगो । 

प्रसाद गे शिविर ओर स्कपानार दोनो में लियो के उपस्थिति विधित को हे। ग्राफ। 
के शिविर के सबन्ध में “झ्रत्ता।पुर की महिलाग्रा/ का उत्लेख हुआ हैं। ' शागामों थ्रुद् 
मे दूर रहने के लिये शिविर की स4 स्त्रियों रकभाबार मे साम्राज्ञी के साथ जा रही ह ।* 
कार्मणलिया स्कथाबार मे ने जावार अपने पिता के साथ प्दी [ शिविर मे ) रही का निश्चय? " 
फ़रती है | 

प्रयेशास्त्र के अनुसार स्कवायार के पीछ आधे भाग में गन पुर और उसके पीछे ही 
“सकी रक्षक सेता होनी चाहिए ।११ इससे यह राग है कि रकवयाबार में युद्ध स्वत के समोप 
या कुछ दूर पर ही राजाओ के अ्रत्त पुर की लिया भी रहा करती थी। बाण की साक्षी के 
अनुसार सेना के श्भियात में एक शित्रिर के उछते समय गीये हुए प्रेमियों को जगाती हुई 
“जामचैटी? का उत्लेख हुआ है ।१* इसरो भी उपयु क् निष्फप की पुष्थि होती है | इसके 
ग्रतिरिक्त सिकलदर की पिजयो के विवरणो से स्पाट है कि भारत से भी उसके राज स्कश्रावारों 
में विजित राज्यों की स्त्रियों रही हू ।** प्यूटाक ने लिखा है कि फारस मे हारा की पतली थ 
कन्याशो के अतिरिक्त कई ग्रीक लिया तक उसके सतानिवेज्ञा मे थी ।१४ 
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प्रसाद ने कई स्थलों पर स्त्रियो का थोद्वाम्रो की रण के लिए प्रेरित करत हुए प्रदर्शित 
क्या है । जयमाला के उत्स'हवद्ध क वाक्य* एक ग्रादर्श भारतीय नारी के सामान्य उद्गार 
हैं | अ्रलका श्रर्थ पताका लिये हुए तक्षशिला के नागरिकों का युद्ध के लिए उत्तं जित करती 
हैं । मन्दाकिनी शकराज के विरुद्ध जात हुए सामन्तकुमारों के आगे उत्साहवद्धंक गीत गाती 
हुई चलती है | ये दोनो उदाहरण कोरित्य के पूणु उद्द्त विशेषण “'पुरुषाणामुद्धपणीया, 
की ओर पाठक का ध्यान आकषित करते है | 

प्रसाद ने युद्ध में सक्निय रूप से भाग लेतो हुई स्त्रियों का भी चित्रशा किया है | 
कल्याणी का पुरुष वेश में गान्धार युद्ध मे गगध को एक सेना का सनापतित्व प्रसाद की 
फत्पता मात्र है ।? किन्तु उन दिनो स्त्री को भी युद्ध सबन्धी शिक्षा दी जाती थीं। इसका 
समर्थन प्रीक इतिहासकारो ने किया हे | कठ जाति की नारियों ने ग्रीक सँैनिका से सचमुच 
प्रलयकर युद्ध किया था | अलका ने मालव दूर्ग के परकादे मे वाण वर्षा कर सिक्रादर के 
कईसमिको को मार गिराया थाधत्रौर उसी युद्ध में सिकन्दर भी घायल हो गया था |* 
इराका श्राधार भी ग्रीक इतिहामकारो का उत्लेश ही प्रतीत होता हे । 


ग्रुद्ध के पूर्व सेता के निवास स्थान के लिए प्रस्ताद ने स्कतरावार६ झिविर,* सेना- 
निवेश तथा छावनी: का प्रयाग किया है | युद्धभूमि के समीप ही सेना के ग्रायास के अर्थ 
में स्‍्कधावार तथा शिविर दांनो का प्रयोग प्राचीन है |" पअ्र्धश्ञास्त्र 
शिविर, स्कृधाबार के सामग्रामिक श्रविकरण का पहिला अ्रध्याय ही 'स्कधावार निवेश? 
का हे । फतत सेना-निवेश की साक्षी भी उपलब्न है । छ वती दाब्द 
अवध््य आधुनिक है और सभवतः मुसलमानों के श्राक्ममण के उपरान्त ही इसका प्रयोग 
भारत में होते लगा हागा। स्क्रयाबार तथा भित्रिर छब्दों क प्रयोग स प्रसाद विजेष 
स्पष्ट नहीं है । 'आागार्भा युद्धों रो दूर रहने के लिये शिविर को सब स्त्रियाँ स्कथावार 
मे साश्राज्ञों के साथ जा रही ह*--इस कथन से शिविर और स्कवाबार दो विभिन्न अथवा 
का बोध करा रह हैं, परतु- “चन्मग्ुप्त को सिन्धु के उस पार जाता होगा -यवन 
स्कृनाबार पर ग्राक़मण करने '** तथा “जब चतन्द्रग॒ुप्त की सेता सिन्‍्धु के उस पार पहुच 
जाय, तब तुग्हे प्रीका क॑ अधात शिविर की ओर उस झ्राज्षमण को प्रेरित करता होगा? 
(१) स्कद० १४८ (२) चन्द्र० ४२१७ 
(३) चंल्द० २११० 
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( ३६४ ) 


चाणक्य के एक ही प्रसंग में उठे हुए इन दो वाक्यों में शिविर आर स्क्रधावार एक ही अरे 
का बोध कराते है । ' शिविर आपका समीप हे?” मे शिविर शब्द तम्बू के भर्थ मे प्रथुक्त हुआ 
प्रतीत होता है । * वहा बड़े बढ़े वित्रर पड़े दिखाई दे रहे है” से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि उपयथु क्त बाकयों में प्रसाद ने स्कपाबार शब्द का कोरिनीय शर्र में तथा शिविर का 
साधारण तम्ब के श्रर्श में प्रयोग किया है । परन्तु सभी रधलों पर प्रसाव हग अन्तर को 
नहीं निभा सके है। 'ग्रुत्म का शजिप्रिररे! जैसे प्रयोगो मे यहु अन्तर रप्ट हे, परन्तु 
' ग्रोकों का शिवर”” 'दधाक शिव्रिरद? हृत्यादि प्रश्ोगों मे 'शि।वर! शोर स्फघरावार! गे कीई 
अन्तर नहीं किया गया है । गता-निवेश का प्रयोग भी छावनी या एकंधाबार के श्रर्थ में 
ही किया गया प्रातोत हाता है । ऊपर “पय्त स्क्रबाबार”? और “बीऊकों के प्रधात शिविर” 
का उल्लेख हो चुका है। “यवन सम्राट सिन्चु के इस पार अपने स्ैता तिवेधा मे श्राप ह, 
भरे बन्दी नहीं *.इस वाक्य में सेनानियश का प्रयोग उसी श्रर्ण मे हुआ हैं। एक अस्या 
याक्य से युद्ध भूमि के समीप तथा उसमे दूर विभिन्न स्थलों पूर बने हुए कई सेनानिवेशों की 
ग्रोर मकेत किया गया है ।* 

अर्थशास्त्र मे स्कधावार के निर्माण की विधि बिस्तुत रूप से की गई है।" प्रमाद 
के नाटकों से प्रतीत होता हे कि स्कधावार में अलग अलग श्रुत्मों के लिये भिन्न भिन्न शिषपिर 
होते थे* | सम्भव्त, प्लान लितर से प्रयाद का अ्श्रिव्रा] राजा के शिविर रोधा। 
स्कदगुप्त मे उज्जयिनी के ग्रुण्त स्कधायार के अच्दर की गई मजन्नगाश्रों उत्थादि से प्रतीत 
हाता है कि स्कधावार में मन्नगा, झ्रावारा, एत्यादि के लिये विभिन्न स्थान हाते होगे । 
प्रयाद ते प्राय, सभी रकवावारो में प्रीक अबया भारतीय स्थियों को चित्रित किया हे | श्रतः 
स्कधावार एक गोसा युहढ स्वात्त समझा जाता होगा जिसमे भ्रल्तगुर की महिलाएँ थी 
सुरक्षित रहु सकती होगी । ये स्थियाँ दारियाँ श्रवत्रा पुष्पों को उत्साहिस करने वालो मात्र 
नही है, वरत्‌ साम्राज्ञी, पेतापति की पुत्री, राजपुत्निया ( अवका ) इत्यादि है । स्कथापार के 
पृष्ठ भाग में अ्रश्नपात श्रौर भेषज्य प्रिभाग का उल्लेख पहले हो चुका है । 

स्कधावार प्रयाण के सम्वच्त मे कौटिन्य लिखते हुँ --''आगे श्रागे मायक | मध्य 
मे कलन्न व स्वामी | पाश्य॑ मे झह्ब सेता | चक्रान्त में हाथी "७ «७ फिर सिन्र-बल | 
तदुपरा-त कलन्न का स्थात | अन्य में संनापतति का स्थान! ।*” इससे दो बाते स्पष्ट हु “एक, 
स्कवावार के मध्य में सजा तथा इयके श्रन्त'पुर की रिथति, दूसरे उसका '"अउसार” नाम | 
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( ३६५ ) 


प्रसाद ने "अपसार” का नामोत्लेख नही किया है पर प्रन्तःपुर की स्थिति स्पष्ट कर दी है । 
इसमे सन्देहू तही कि इस शब्दों के प्रयोग मे प्रसाद ने श्र्थज्षास्त्र का ही श्रावार लिया है, पर 
कही कही इनके निश्चित अर्थ का निर्वाह वे नही कर पाये है । 
कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख बतलाया है श्रौर विस्तार से उसके करंब्यों का 
उत्लेख विया है, जिनमे राजकीय सन्देश बहुत, सधि का पालन कराना, प्रताप का प्रकाशन, 
; राजा के लिए मित्रों का सभ्रह करना, शत्रु के मित्रों मे फूट डालना 
दूत आर चघूर श्रादि पुरुय है ।* प्रसाद के चाटकों में श्राएं हुए दूत इनमें से बहुत 
से कार्य करते हुए पाए जाते है | मिकन्दर का दुत मालयों के सधि-- 
विग्राहक (िहरण के पास, और शकराज का दूत रामग्रुप्त के पास “युद्ध या मैत्री” का 
सन्देश लेकर जाता है ।* मालवेद्य बयुवर्मा का दूत मालव की रक्षा 
छत के लिये रकदगुप्त से सन्‍्य सहायता मागने वाला है|? मालंव श्रौर 
* मंगध साम्राज्य मे पहले एक सवि हुई थी। थहाँ दूत का उद्देश्य उसी 
(संधि की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। सिगिल का जो दूत अ्रनन्तदेवी के प्रस उपहार 
लेकर आता है, यह दुत के तीन काय करता हुझ्ना देखा जाता है। एक तो यह सगध 
की ग्रुप्त-परिपद्‌ श्रौर हूणो के बीच की गई गुप्त साध का पालन करना चाहता है, दूसरा 
वह अ्रवसर झाने पर भ्रपने “प्रत्ताप को प्रकट करने” की धमकी भी देता है, जिसके भय से 
भटाक॑ उसे यह प्राश्वाशन देता है कि वह ठीक श्रवसर पर स्कदगुप्त को धोखा देकर हुणो 
की सहायता देगा । इस प्रकार वह “सुहृदभेद' का कार्यक्षानन करने में भी समर्थ हुआ है ।* 
सिह्यूकस का दूत साइर्वाटयस चन्द्रगुप्त के पास “युद्ध और मंत्री का सन्देश” लेकर झाता हैं, 
श्रौर इसके लिए सित्यूकस का “प्रताप प्रकाशित करना” नहीं भूलता।” कौठिल्य ने जहां 
एक ओर दूत के लिए भ्रादेश दिया है कि प्राणवध की श्राश्का होते हुए भी उसे अपने स्वामी 
का सदेश स्पष्टता और निर्भीकता से कहना चाहिए ।* वहाँ राजा के लिए भी स्पष्ट विधान 
किया है कि शरन्न उठाने पर भी दूत अवदय होता है।” गाकराज का मुप्त सम्राद के पास 
महादेवी अवस्थासिमी की भाग ज॑ंसी श्रपमानजनक झते लेकर जाता है श्रौर स्पष्ठ कह देता हैं 
कि-+ उन्हे दो मे से एक करना ही दह्ोगा। या तो भ्रपते प्राण दे श्रन्यथा मेरे तधि के 
नियमों को स्वीकार करे”। इतने क॒टु सन्देश को केवल इसलिए सुमता पडा कि दूत अ्रवध्य 
होता है ।' यह अवध्यता स्वभायत, दूत की सुरक्षा की और भी सकेत करती है। सिहरण 
यवन बत की रक्षा के लिए ही रक्षकों को उसे सीमा तक पहुंचाने की श्राज्ञा देता है ।* परन्तु 
कट्टू एव अ्पमानजनक सन्देश सुतकर क्रोध पर नियन्त्रण रखना कठिन हो जाता है, और 
ऐसे अवसरों पर कभी कभी दत के लिए “बब या “बबत? की भी झाश्वका हो सकती है | 
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( १३९६६ ) 


ऐसे भ्रवश्तर पर चाणक्य स्पष्ट कह देते हैं कि यवि ऐसी श्राशका हो ता विराजित होते ही 
तत्काल निकल भागने की चेप्टा करनी चाहिये ।* ख्िभित अपमानजनक सन्देश लेकर गया 
था--अतः शकराज को उसके बन्दी होने की शका होने लगती हे । | एक स्थल पर 
प्रसाद के भाटकों में दूत विवाह का सम्देश लेकर भी जाते हैं ।? राजाओ्रो के विवाहु सम्बन्ध 
के लिए दूत सप्रपण की परम्परा का उल्तेख सस्कृत साहित्य से प्राय; मिलता हे । 
चरो का उत्लेख प्रसाद के नाटकों मे कई स्थलों पर हुम्रा है श्रौर उन्हें कही चर, 
कही गुप्त चर* तथा कही ग्रप्त प्रनुचर' कहा गया है । साधा रणतया प्रसाद ने ऐसे व्यपितयों 
को ही चर या ग्रुप्तचर कहा हे जो शत्रुपक्ष के रहस्यो का 0द्घाटन 
चर करते, तथा गुप्स-सूचनाएं देने का काम करते थे। शुक्रनीति मे 
गृप्तचरोी के लिए 'गढचार” शब्द का प्रयाग हुआ है जिनका काम 
छदम वेश में रहकर राजा की रक्षा करने से लेकर राजकमंबारियों एवं प्रजा के भेद मालुफ्र 
करना था | भ्रय॑शास्त्र मे इन्ही को गढ़ पुएय कहा गया है। ये गृढपुरुप छुद्मवेश, सकेत- 
शब्द एवं भ्रन्य कई प्रकार से क्षत्रु-मित्र-प्रजा सभी के भेदो'एबं पड़यत्नों का पता चवाकर 
राजा को सूचित करते थे | अपराधियों को पकडने से लेकर शत्रु राजा की सेना इत्यादि के 
भेद जानने तक का कार्य इन्ही को सौतरा जाता था ।7 कतिदास ने गशुप्तचर के तिए चर, 
अपसप तथा प्रशिधि दब्दों का प्रयोग किया है" और परिशाखदस मे कैवल चर का ।१* 
कौटिल्य मे गुप्तचरो के दो भेद किए है--(१) सस्था प्रौर २) संचार | जो एक श्यान 
पर ही स.यासी या कापटिक वेश में रहकर गप्त-रहस्थो की खोज किया फरते हु उन्हे 
सस्था” कहा गया है श्रौर जा सत्री श्रावि विभिन्न देशों मे इधर घुगकर अपना कार्य किया 
करते है उन्हे /सचार” |** प्रसाद ने इस तरह ,का कोई प्रन्तर नही किया है, तथापि 
उनके सभी गुप्तचर "सचार” ही कहे जा सकते है । इसी प्रसग में प्रसाद का “भप्त-प्रणिरवि”? 
शब्द हष्टव्य है। यह उच्चस्तर के कूट-चर के अर्थ मे भ्राया हआ प्रतीत होता है। प्रस्ताद 
ने दो स्थलों पर “गप्त-प्रशिधि” दाब्द का प्रयोग किया है ओर दोनो स्थलों पर इनवा 
सबंध महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से जोडा गया है, सावारण गुप्तचर। से नहीं। “प्रजातशत्रु” में 
राजा का मिन्र तथा विश्वासपात्र सम्रुद्रगुप्त काशी से मगध का गुप्त-प्रशिवि बताकर भेजा 
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(११) अर्थक्षास्त्र १११८-४६ 


( शे६७ ) 


गया है।* “चन्द्रगुप्त ? में राक्षस चाणक्य जैसे विद्वान को तक्षववाला से मगाध का भ्रप्त 
प्रणिधि बनाकर भेजना चाहता है ।* इस तरह के अ्रसाधारण गुप्त-प्रशिधियां का सम्बन्ध 
न तो शुक्कन्नीति से जोडा जा प्कता है और न प्रर्थगास्त्र से। अर्थशास्त्र मे ' 'प्रशिधि” ब्वब्द 
स्वतत्त्र पारिभाषिक श्रर्थ में नहीं कितु दूत प्रणिवि* (दूत से सम्बन्ध रखते वाले कत्तैव्या 
कर्राव्य), राज प्रशिधिएं (राजा के कत्त व्याकृत॑व्य) निश्चान्त प्रशिधिः (राप्नि प्रक्षा से सबन्ध 
रखने वाले कर्तव्याकर्तव्य) जैसे शब्दों मे विज्येप रूप से थ्राया है, जहाँ प्रशिधि का ने दूत 
ग्रथ हे सम्बन्ध है, न चर श्रथ से | कालिदास में भ्रवइ्य "प्रशिधि” दाब्द 'ाप्त भ्रभिकर्ता? 
के भ्रथ में प्रयुक्त हुआ है। इस श्र्थ में प्रशिधि के साथ “ धाप्त? विशेपण प्रमावव्यक हैं 
और यदि इसका श्रर्थ विशिष्ट दूत [स्पेशल इन्बौयथ याए मिसरी) लें तो ऐसा विद्विष्ट 


दूत “गुप्त” होकर नही रह सकता । झ्त प्रसाद के इस प्रयोग का विज्ेप समथव नहीं 
किया जा सकता | 


प्रसाद के सभी गुप्तचर सलवार वर्ग के है, अत; समय समय पर इनके देशालतर 
करते की श्रोर भी उन्होंने सकेत किया है। चारावय भ्रादि पवतेश्वर के स्कवाबार में नट, 
नटी, सपेरा और ब्रह्मचारी बनकर जाते है।” “चल्गुप्स” इन्द्रजाली के वेश में यवन 
सेना में प्रवेश करता है,” चाशक्य का चर क्षपणक वेज्ञ मे गीत गाता हुआ भीख मागता है 
ओर उस गीत के द्वारा ही बन्दी सिंहरण को सन्देक्ष दे जाता है।* श्रध॑शास्त्र के “कटक- 
शोधन” प्रकरण में बतलाया हे कि गुप्तचरों को विशेष परिस्थितियों मे किस प्रकार का 
वेश धारण करना वाहिए । ये गुप्तचर सिद्द, तापस,सनन्‍्यासी, ऐनद्रजालिक वेट, भाण आदि 
का वेश धारण करते थे।१" पअश्रपुर्ण गीत गाते हुए क्षपणक और सपरे के लिए प्रवाद 
सभवत “'भ्रुद्राराक्षस” के ऋणी है । 

“भम्द्रगुप्त ” ताटक मे स्त्री गुप्तचरो का भी उल्लेख हुआ है। मालविका न्तकी के 
वेश में राक्षय का जाती पन्न प्रौर उत्तकी मुद्रा लेकर तस्द के पास जाती है ।** सुत्राधिनो 
भी गुप्तचर बनकर सिल्मूकस की बदिनी हो जाती है और कार्नलिया के पास रहने नगती 

है ।** कोटिल्य लिखते हें,--' यदि द्वार पर भिक्षुको वेश मे स्‍्तरी- 
स्त्री ]]7तच र गुप्तचर को रोक लिया ,जाय तो वहु छिल्पकारिका, नटी या दासी 
के रूप में संगीत, कवितापाठ, वाद्य या भूढ लेख के द्वारा अ्रपतरा ग्र॒प्त 
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छ...+क जा कीशाफरफ-“+ 





(१) अजात० २६६ (२) चरद्र० १८८ 
(३) भ्र्थंशास्त्र ११६१ (४) वही १११६१ 
(५ वही १।२०११५ १ (६) कुमार २४६ 

(७) चर््र० २११७ (८) चल्द्ृ० २११२८ 
(8) वही है २।१३२ 

(१०) भ्रथ॑श्रास्त्र ४४।३ 

(११) चन्द्र ३।१७२ 


(१२) चम्द्र० ४२२२ 


( रैध्थ ) 


सन्देश सूचित कर द ।”१ इससे भी स्त्री-गुप्तचरों को छपयोग में लाने की पुष्टि होती है । 
कोटिल्य इन्हें 'गूढा (स्त्रिय)” कहते हैं ।* छात्र राजा को पराजित करते के लिए “परत 
रूप योवनाभि (स्त्रीभि)?३ का उपयोग भी किया जाता था । 

अथंक्षास्त्र के प्रभाणों के शनुसार दृत गौर चर दो रप्रतव प्र ह गोर उनके काय॑ 
भी एक दूसरे से भिन्न है। परन्तु श्रसायवानी या किसी भी कारणा से प्रसाव ने कई स्थगों 
पर इस पअ्रत्तर को भुलाकर एक ही व्यक्ति के लिये कही “चर” मौर कही “उत्त” बहु दिया 
है। स्कदगुप्त के पाप्त श्राये हुए गालवेद के बुत के दिए वे “चर का प्रवेश! जैसा रग सकेत 
देते है ।* नगरहार के हृएा स्कधावार से भेज गए स्ेनापति सिंगित के दूत को “सर” झोर 
/दुत् दोनो सज्ञाए एक साथ दी गई हु ।* “राज्यथी” मे देवगुत्त के लिए उसके भन्नी 
का युद्ध सम्बन्धी पत्र दूत ताता है, यद्यपि यहु कार्य चर का होगा चाहिए यथा। स्थाण्वीश्वर 
में प्रभाकरवद् न के तिधन की सूचना भी देवगुण्त को दुत से ही मितती है।* राज्यनद्व न्‌ 
को काम्यकुब्ज दुर्ग के भीतर की सैप्य सम्बन्धी गुप्त सूचना भी दूत ही देता है।” सावारश 
व्यवहार में प्राय, प्रत्मेक सन्देशवाहुक के लिए “दूत” दब्द का ही प्रयोग होता हे । सभप्रत 
उक्त स्थलों पर इत्त शब्दों के पारिभाषिक अ्थ को भ्रूल गये है । 

(१) भिक्षकी प्रतिपरेधे द्वास्थपरापरा मातापिएृव्यबना। शित्गफारिका वुश्यीतवा वास्यो 
व गीत पाठ्य वाद्य-भाण्ठ गूढलेख्य-सज्ञाभिर्वा चार निर्हरयेयु "! 
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सैन्य योजना श्रोर युद्ध 


प्रसाद ने सेना के लिये “सेना” तथा “वाहिनी”? दाब्दों का प्रयोग किया है और 

सेना की एक टुकडी के लिए “ग़ुत्म 3 का। सेना का साधारण ग्रे 

सेन्य “सपपुणं सैन्य शक्ति” है श्रोर “वाहिनी” दब्द का प्रयोग भो प्रसाद 

। नें इसी अर्थ में किया है । पारिभाषिक अथ के अनुसार एक वाहिनी 

मे ४१ हाथी, ८१ रथ, २८३ घोड़े और ४०५ पदाति होते थे। यह भ्राजकल की "बंढा- 

लियन? के समकक्ष कही जा सकती हे ।” पर प्रमाद ने इस विज्षि८् श्र्थ को प्रहगा 
नही किया है | 





डा9 भ्रग्नवाल के अनुसार प्राचीत काल में सेता के सप्से छोटे भाग को “पत्ति” 
कहते थे जिसमे एक हाथी, एक रथ, तीन धाड़े और पांच पदल होते थे। तीन “पत्ति? 
का एक 'सेनामुख”? और तीन “मैतामुख” का एक “ग्ुल्म” होता था। इस प्रकार एक 
ग्रुलम में नौ हाथी, नौ रथ, सरताईस घोडे श्लौर पैतालसी पैदल हुआ करते थ।* प्रसाद ने 
राज्य विशेष की सैनिक टुकंडियो का “पुल्म” कहा है, जैस “मगव-मुल्म”, “पचनद-ग्ुत्म”', 
"क्ष द्रकों के ग्ुत्म”' भ्रादि | पर “पग्रुल्म” का उपयुक्त अर्थ मानने पर प्रसाद के उक्त प्रयोग 
श्रसगत से प्रतीत होते है । जया पवतेश१र झ्ववा हुप॑ थी सहायता के लिए एक ही मग्रथ- 
गुत्म अथवा पचनद गुत्म भेजना पर्याप्त माता जा सकता है ? बहुउचल में होने के कारण 
“क्ष द्रकों के गरुत्म” के सम्बन्ध मे यह श्राक्षेप नही किया जा सकता | ग्रसाद के लाटकों में 
सना के तीन भ्रन्य प्रकारो का भी उत्लेख मिलता है- नासीर सेना, रक्षित सेता” और 
रक्षक सेता । इतका प्रयोग प्रसाद ने क्रमताः युद्ध में सबसे आगे लडने वाली सेना 
(वान गाड), नासीर सेना की पूति करने वाली सेता (रिलीफ) और राजा, सेनापति 
श्रन्त.पुर श्रादि की रक्षा करने वाली सेना (श्राइड गाई)-इत अर्था में किया है। इनके 
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अतिरिक्त एक स्थान पर दुग-रक्षक-मेना? का भो प्रयोग हुआ हे | इसफ़ा सायान्‍्य अ्रथ ही 
लिया जाना उचित है । 
प्रसाद के ताटकों में सेना के निःनलिखित शधिकारिया का उलतेश हुग्रा है- 
महावताविक्ृत, महासेनापति, बलाधिकृत, सेनापति, नायक शोर ग्ौल्मिक। ग्रुतकाल में 
सेनापिभाग के प्रधान सधिकारी की उपाधि “महाबलाधिफ्रा' थी | 
सेनाविकारी सात्टोर के मतत मे म्ुप्तकात को रोना में महारोनापति'” ही सबसे 
प्रधान श्रधिकारी होता था ओर उसी की श्रशी के एक शन्य श्रधि- 
बारी को महाबल्ाधिक्ृत भी कहते थे ।? परन्तु वे इन दोनो के सबन्ध को निर्षारित नहीं 
कर सके हु । ऐसा प्रत्तीत होता है कि युद्ध संचालन के निर्मित समरत सेना का सवब्नि 
अधिकारी तो “महासेनापति”? होता था , किन्तु जो समस्त युद्ध विभाग का श्रधिकारी राजा 
के साथ युद् सम्पन्धी सनझा से भाग लेता था। यह महाबलाधिफ्रत 
महाबल्लाधिक्ृत । होता या। महाबताधिक्तत को हम प्राधुनिक “रक्षा मत्रा” के समकक्ष 
>ौ>++-++ “रख सकते हू। साभवत ग्रुप्त-काल में महासेनापति ही रक्षा मत्रो भी 
महासेनापति । होता हो गअ्रत। महाबल्याधिकृत महास्ेनापति की एक पश्रन्‍्य उपाधि 
हो । किन्तु इस सम्बन्ध में निश्चित झूप से कुछ भी कहना कठित है । 
महाबनाभिकृत” दब्द बस्तुत उत्तर मौये-कालीन है, भौर * श्रवशास्त्र'' से दशा पदाधिकारी 
कै उल्लेख नही है । किन्तु ग्रुतकाल म इसका प्रचुर उपयोग मित्ता है। ज्रत्ताद ने मोर्य- 
कालीन नाटक “'चन्द्रमुप्त!' में भी इसका प्रयोग किया है ।/ सिकदर की रोना से बुद्ध करने 
मान्न के लिए चद्रगुप्त का मालबन्क्षद्रको की सम्मिन्ित सनी का ' महाबलाधिऊुत'? 
निर्वानित किया गया था। फिर भी उसे * सेनापति” हो कहा गया है | पहले तो यहाँ 
पतिहासिक दोप स्पष्ट है । दूसरे यहाँ महाबन।यिक्रत का सेलावति का पर्माय मान लिया 
गया है | ऊपर हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसके प्रमुसार भी यहां “महा।सेनापति”? 
का प्रयोग ही समीचीन था | इस नाटक में महासेतापति का कही उल्लेख न होने से रोनापति 
की “भहासेतापति” का समातावक भले ही मान ले, पर युद्ध विशेष के लिए तियुक्त सेनापति 
की महाबगानिकृत ? नही कहा जा सकता । “स्करशाप्त” से भी महाबगायिक्नन का प्रधांग 
हमारे उपयुक्त निष्कप के अनुस्तार नहीं हुमा है| कुमा रम॒प्ण के काल में भटाक महावला- 
घिक्ृत है।' वह स्वयं कही भी युद्ध का सेतु और सचानत करता नही. दीख पडा 
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है अत; महाम्रेत्ञापति नहीं | जिस नवीन श्राय॑ साम्राज्य की नीव स्कटगुप्त ने उत़यनी मे रखी 
थी उसके महाब॒लाधिक्ृत पहले गोविन्दग्रुप्त हुए और उनकी मृत्यु के उपरात बधुवर्मा ।* 
भटाक के समान ही इनको भो “महामेनायति” नही कहा गया है, किन्तु हुसा-य्रुद्ध में दोनों 
तेही थुत्र का नेतृत्व किया था। श्रत यह मानने में काई आ्रापक्ति नही हो सकतो 
कि दोनों ने ही “महासेनापति” का काय भार भी सभाला था। किन्तु प्रताद नें 
यहाँ भी महासेनापति का उत्लेस ने कर अपनी मान्यता यही रखी है कि महावला यकृत और 
गहासेसापति समानाथ क शब्द हु । 
महाबलाधिकृत और महागेनापति से एक्र स्तर नीचे ही वलाधिकृत और सेनापति 
श्राते हैं । बसरा की ग्रुप्तकालीन मुद्राओ्रो से ज्ञात होता है कि महाबनांधिक्रत वी श्राधीनता 
में कई बलाजिकृत होते थे ।* अ्रन्य मुप्तकालीन लेखो में भी सेना के विशेष श्रविकारी के अब 
में “बलाबिकृति” जा उल्लेंख हुआ है | बलाधिकृत भी ग्रुप्तकालीन 
बल्लाधिकृति उपाधि है। श्रत सिहरण के लिए बलाधिकृति के प्रयोग का समर्थन 
ब नही किया जा सकता ।* "स्कन्दयुप्त ' में तासीर सेता का संचालन 
सेनापति करने वाला पणदत्त बलापिक॒ति है ।। और एक स्थल पर हक“गुमत 
उसे “सेनापति” कहु कर सबोषन करता है।* यहाँ यहू प्रश्न उठता 
है कि बलाभिकृत और सन्तापति में क्या सम्बन्ध हे । अपन पूर्वोक्त विवेचन के झ्रावार पर 
हम यहा भी इसी निष्कक्क पर पहुचते है कि सेतापति और बलाधिकृत दोनो एक पृथर्‌ 
पद होते थे, यद्यपि श्रावव्यकता पड़ते पर बनाविकृत सेनापति बनकर युद्व-सचालन भी 
करते थे | कालिदास ने * सेना के प्रवान” के श्रथ से ही * सनापति”? शब्द को ग्रहण फिया 
हैं।” परन्तु अवश्ास्त्र की साक्षी के अनुसार सेना का विभाजन कई द्ुकड़ियों ( श्रग ) में 
किया जाता था । इस प्रकार के दत्त अ्रगो के स्वामी को 'पदिक?? दस पदिको के स्वामी 
की “'सेनापति'” और दस संनापतियों के स्वामी को “नायक” कहते ये ।* प्रस्ताव ने सेनापति 
का कौटतीय भ्रय॑ पत॒ लेकर कालिदास के समान ही उसे सेना का प्रवान सचालक माना है | 
केवल एक ही स्थान पर “"मगध मुल्म' के अधिकारी को उ'होने सेनापति कहकर सवोधित 
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किया 3 ।१ “ज द्रशुप्त” से जहाँ उपयुक्त उल्लेख हम्मा है, वहाँ वह वस्तुत; मगब शुट्म नो 
मगव से शाई हुई रवतत्न सेसा है । जी पर्वनेश्वधर को सहायता, के लिए श्राई है। श्रत 
यहा दीप सनागति'' के प्रयाग में नहीं ' ग्रुल्म”” के प्रयोग में है। परत्तु भ्रगले ही वावय गे 
उसे “भगध नाथ्रक कह दिया गया है ।( कोटिल्य के अनुसार दस सेतापत्तियों के ऊपर ए॥ 
नायक होता है, शोर वही तुय-घोष; प्वज पताका श्रादि द्वारा व्यूहब् शेना का बिशेश 
सकेत कर युद्ध श्रारम्भ करने की सूचना देता है । यहाँ यह कहना काटिन है कि 'नायका 
दांब्द का प्रधोग विशेष अर्थ म॑ विया गया है अथवा शाधारण पेता! 

नाथक या सितापति” के भर्थ मे । परत्तु इतना तो भिश्चित है कि सेनापरति! 

का प्रयोग प्रसाद गे कही भी कौटलीय अभ्रथ मे नहीं किया है । वहाँ 

वह 'भायक' से निम्नस्तर का मात्रा गया है। बलाधिकृत पर्णवत्त ग्रतराना की नाशीर 
सेसा का सेनापति है झौर उसका चर उसे शूचता देता है कि नासीर सेना 
के नायक ने सहायता माँगी हे। किन्तु साथ ही “'स्कदूगुप्त? नाटक में ही 'तायफ? 
वाजनाग पूरे एक ग्रुल्म का संवालन करता है और उसका सहयोगी तायक को केवल 
महाबनाधिक्ृत के श्राधीव मावता है ।* इन उत्लेस़ों मे यही प्रतीत होता है कि 9 रस्लाव के 
सामने नामक का कोई पारिभाषित्त स्वरूग नहीं है श्रौर थे सेनापति शववा महाबलाधिएत के 
ग्राधीन सेना से एक अ्रनिश्चित भाग के सचातक को ही तायक मात तेगे है। यहां 
ग्रतिहिबतः इसलिए कहा है कि प्रगाद ते (गुत्म' के अधिपति को भी ताथयक कहू दिसा हे, 
जिसके लिए प्रन्यत्र स्वयं उत्होते 'गौत्मिक्र! शाब्य का प्रवोग किया है*, झोर यही उचित 


भीटे। 
प्रसाद में सेना के भ्रधिकारियों म॑ गहाप्रनिविप्रहक! मोर गहादण्डनायक को 


भी गित्ाया है। गहाबंताविकृत के समाव ही प्रसाद ने इल्हें मत्रितरिणिद का हादृस्य गाता 

है। समुद्रभुप्त की पयागप्रशर्ति से संचिविगहक हरिपेणा को नास है, 
महासंधिविषप्राहूफ और उसे महासविविगहक, कुमारामात्य श्रोर महांदण्डतायक कहा 

हैं ।" सभिविग्रहका का कार्य युद्ध और सपि से सम्बन्ध रखता है| 
“हपंचरित! के अ्नुप्तार स्जिविप्रहुक का एक ओर कार्य ज्रासक की घोपणाप्रों का 
प्रसारण करमा भी है|" सौरय-कात में इस प्रकार के किसी भो अविकारी का उत्लेख नही 
गिलता । परन्तु साल्टौर का सत्र है कि प्रमेकालीन सा्विविश्रहक उपाधि! कोटलीय 
/"सधिविग्रह”' भ्रयवा “सपिविक्षम'! का हो रूताम्तर है ।*£ सभव हे ऐसा ही ही, फिर भी 
“सश्चिविमहक'” उपाधि मौयकाली। नहीं हे। शत; प्रसाद का सिंहरण को ' मालथों का 
राधि वियहुक अमात्य” कहना एक गीतिहासिक भुत है ।१” /एक्दगुप्ता? में पृश्वीरेन संधि- 
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विग्रहक है भौर कुमारगुस और उसके वारतालाप से ज्ञात होता है कि वह युद्ध और संधि 
सअ्बन्धी कार्यों में वक्ष है कुछ और बिद्गानो के श्रनुसार स धविग्नह॒क थ्रुद्ध और झान्ति का 
मेश्री है। महादण्डन्ायक का सम्बन्ध सेसा की श्रपेक्षा प्रशासत से श्रधिक है| अत; इसका 
विवरण भ्रागे किया जायगा । 


प्रबसर पड़ने पर कभी कभी स्वय सम्राट भी साम्राज्य का सैतिक अधिकार 
लेकर सेतापति के रूप में युद्ध के लिए प्रस्तुत होते है | ऐसे प्रसग प्राय, इन सभी नाटकों 
में श्राए हें। बौद्ध-गथों में भी इसके पर्याप्त उदाहरण मिलते है। जातकों से ज्ञात 
होता है कि प्रसेनजित, शजातशन्रु, चढ्र-प्र्योत और विरृद्ृक इत सबने सेता का नेतृत्व करते 
हुए युद्ध के लिए प्रयाश किया। ग्रीक इतिहास से भी राजा पुरु के स्थय युद्ध करने का 
समर्थन होता है । स्कदगुप्त तथा अ्रच्य ग़ुध्त राजाश्रों के शिलालेखों में भी ग्रुप्त सम्राटो द्वारा 
स्वय पुद्ध सचालन के विवरण मिलते हैं। हप स्वय श्रपनी सेना लेकर उत्तरापध में विजय 
करने लिए निकला था। परे यहु आवश्यक नही होता था कि स्वय सैन्य सचालन करते 
हुए भी सम्राट ही सेनापति हो । साधारणतया परेतापति सम्राट से विच्च कोई भव्य व्यक्ति 
होता था | कालिदास से भी उसकी पुष्टि होती है ।* 


सिल्यूकस से युद्ध के लिए प्रयाण करते समय चम््रगुप्त देश मे घोषणा करना देता है 

कि “श्रार्यावतं में शस्त्र ग्रहण करने मे जो समथ है, ( सैनिक हैं) और जितनी सम्पत्ति है । 
इस सकट कालीस घोषणा में “युद्ध विभाग” का उल्लेख हुआ है इसका विवरण प्रप्नाद ने 
चन्द्रगुप्त की भूमिका में इस प्रकार दिया हैं+- “सेना विभाग के प्रत्येक 
युद्ध विभाग छ विभागी में पाच सदस्य रहते थे। प्रथम विभाग नौ सेना का था, 
दूसरा विभाग युद्ध सम्बन्धी भोजन वस्त, छोड़े, बाजा, सेवक और 
जानवरों के बारे का प्रबन्ध करता था। तीसरे वर्ग के झ्राधीन पैदल सैनिक रहते भे | 
चौथा विभाग श्रदवरोहियों फरा था। पाँचवा युद्ध-रय की देख भाव करता था । छटा महांपेडे 
हाथियों का प्रबथ करता था ।*” अवंशास्त्र के श्रध्यक्ष के प्रचार अधिकरण से इत सबका 
स्व॒त॒न्न रूप से उल्लेख हुआ है । स्मिथ ने भी मेगात्थवीन और कौटित्य दोनो के श्राधार मर 

इन विभागों का इसी क्रम से वर्णन किया है (६ 


प्रसाद ने रख व्यूह का उल्लेख भी एक दो स्थालों पर किया है। अर्थग्नास्‍््र 
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के साग्रामिक प्रकरण” में विभिन्न प्रकार के युद्ध व्यूहो का उल्लेख मिलता है । 
प्रसाद के युद्ध-चणनों मे व्यूहयोजवा का सकेत तो मिलता है, परच्तु 
व्यूह और युद्ध । «मूह के कोई निश्चित रवहूप स्पष्ट नहीं हो पाते। प्रशाद सेना को 
चारो भोर से घेरने," पृष्ठभाग से श्रानक्षमश करने" हृत्यादि का 
वर्रात करते हैं। परम्तु ये वर्णन इतने पूरा नही हे कि कौटिलीय >्यूहों से उनकी तुलना कर 
उनका विवेचन किया जा सके | 


अर्धक्षास्त्र भे “मत्र-युद्ध” अ्रथवा कट युद्ध/ की महत्ता के सबन्ध में कहा गया है कि 
““ एक हन्यान्न वा हन्यादिष्टु। क्षिप्ती-घनुष्यता | प्राज्ञेत तुमतिः क्षिप्ता हत्यादगर्भगता 
नपि ,?? शुक़तीति मे भी ठीक इसी प्रकार के भाव प्रकट किये गये 
मंत्र युद्ध । है । प्रथ॑ज्ास्त्र के मश्रयुद्ध प्रकरण मे इमके निम्नलिखित प्रकारो का 
उल्लेख है-- शत्रु के सेतापति को मिलाकर उसकी सेना को दुबल कर 
देना! विभिन्न वेशी में गृह पुरुष भेजकर बान्रु सेना में श्रास्तक »फैला देता अथवा भ्रन्तविद्रोह 
करवा देना और उनके द्वारा ही शत्रू राजा एवं उसके प्रमात्यों मे विग्रह और हो प उत्पन्न 
करवा देना, धन देकर वान्न्‌ राज्य मे विद्रोह करवा देना, सबल होने से पूर्व ही दुबबंत राष्ट्र 
पर भ्राक्रमणा कर उसे विजय कर लेता आदि | प्रसाद के ताटकों में कूटबुद्ध था मन्रयुद्ध 
प्रणाली की भी चर्चा यत्न तत्र हुई है | भ्रजातद्ान्न, कौदाल के सेभापति वीघ॑कारायण के मिल 
जाने से दु्बंन हुई सेना पर श्राश्षमण करता है और दातु राजकुमार विश्द्धक से मैत्री वार 
लेता है, * चन्द्रगुप्त भगध का इच्धजाली बनकर यवन सना में भान्तक फैला देता है श्रीर यवन 
सेना यह जानकर श्रागे बढ़ना भ्रस्वीकार कर देती है कि धतद्र, के तट पर कई लाख दुषर्प 
योद्धा उन्नकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।* चाणवथ भ्रपने चरो एवं मालविका को सहायता रो नन्द 
श्रोर श्रमात्य राक्षस में मनोमालिन्य तत्पन्न कराकर भ्रपता काम निकाल लेता है भौर यह 
'मग़ध में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि स्वयं मगध की प्रजा ही कत्व के विरुद्ध 
विद्रोह कर देती है, जिसके कारण वाणिकों के वेश में मगध में एकन्न हुई घन्द्रगुष्त की सेना 
को विजय-प्राप्ति का सुयोग मिल जाता है ।” 'स्कदगुप्त में खिखिल दुर्गपतियों की धम देकर 
मगध साम्राज्य में धन्र विद्रोह कराने का प्रयास करता है।* और 'राज्यश्री' में देवगुप्त की 
सेता प्रजाजनो के वेश में काब्यकुब्ज दुर्ग में प्रवेश कर उसे विजय कर लेती हे ।१* ल्लीवेश मे 
नन्दतुत्त का धाक-दुर्ग में जाकर शकराज का बध करता भी कूट युद्ध है श्रौर इसका समर्धंस 
इतिहास तथा साहित्य दोतो करते हैं। इस प्रकार के छ्लीवेश्धारी गुढ पुरपी को कौटिह्य 
'वीग़्ी” कहते हैं ।*१ शिखरस्वामी मे कामस्दक नीति में इस प्रकार छल से भी शत्रु की 
जीतने का समर्थन किया है। 
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प्रसाद के तादको में जहाँ राजनीतिक सघष॑ हुए हैं, वहा उनके परिणाम-स्वहूप 
विरोधी सप्राटों में सधियाँ भी हुई हैं। प्रायः सभी प्रकार की सधियों भे एक समानता 
दिखाई देती है झौर वह है कंन्‍्या सम्प्रदान भ्ंधवा विवाह सबन्ध । प्रसेनजित ने श्रपन्ती कन्या 
वीजिरा का विवाह कर प्रजातक्षत्रु से सन्धि की थी, यह एक' ऐतिहा- 
संधि ) सिक घटता' है, भौर प्रसाद के नाटक 'भ्रजातदच्! में इसकी चर्चा हुई 
है ।* गाभारनरेश ने पर्वतेशवर के साथ सन्धि की दाातों मे अपने पुत्र 
आम्भीक के लिये परव॑तेशवर की कन्या की मांग की थी !”* पर्वतेश्वर से सिकन्दर कौ मँत्री 
होने पर सिकन्दर ते पर्वतेश्चर और प्राभीक से सधि करवा दी और झाम्भीक का विवाह 
पर्ब॑तेश्वर की कत्या से करता दिया ।* इस संधि को झौर हढ़ करने के लिये आस्भीक ने 
अपती बहित झलका का विवाह पर्चतेशवर से कराने का प्रयत्ध किया था | सिकर्दर ने 
मालवों के साथ जो सधि की उसमें सिकर्दर की और से श्राभीक ने ही भ्रपत्ती बहिन अलका 
का विवाह सिहरण से कर दिया ।£ सिल्युकस और चल्यगुप्त की सधि में दो बालुका पूरां 
कगारोी के बीच एक मिल स्थोतस्थ्ित्ती का होता आ्रावद्यक साला है ।९ इसीलिए भारत की 
सीमा निपद पर्वतमाला तक बढा लेने के साथ सिल्युकस की कन्या का चद्धगुप्त से विवाह 
हुआ था । भ्र्‌ वस्वामिनी स्वय शभ्रा्य॑ समुद्रगुप्त की विजय-यात्रा मे उपहार स्वरूप ग्रुप्त-कुल 
में भाई थी ।* 'स्कदरुप्त' नाटक में युद्ध के उपरान्त त सही मालव और गुप्त साम्राज्य की 
मेश्नी को पृष्ठ करने के लिये देवसेना भौर स्कदमुप्त के बीच विवाह सबन्ध की सभावना और 
बन्धुवर्मा की इच्छा का उल्लेख भी प्रसाद ते किया है।' केवल दो गुद्धों के उपरान्त इस 
तरह के सम्बन्ध नहीं हुए हैं।एक तो स्कवगुप्तः में हुण-पुद्ध के उपरा्त और दूसरे 
'राज्यश्री' में देवगुप्त के भ्राक्तमण के बाद । प२त्तु दोनो थरुद्धों में सधियों के लिए कोई स्थान 
ही नहीं है | दोनों ग्राततायियों में से एक को तो समुलल नष्ट कर दिया गया है और दुसरे 
को पुररातेया पराजित कर देश की सीमा से बाहर खदेड दिया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण 
सम्रातों की पराजय भौर तत्पद्चात्‌ की गईं सधि जैसे प्रसग है ही तहीं। भ्रत यह निष्कर्ष 
लिकाला जा सकता है कि प्रसाद ते सेभी सधियों में परिणय या कत्या सम्प्रदात को 
भहत्व विया है । 


उपयुक्त जितती भी सप्ियों का उल्लेख हुआ है उनमें से कई ऐतिहासिक घटताए 
है, फलतः उस काल में इस प्रकार की परम्परा सभाव्य मानती जायगी। इसके अतिरिक्त 
प्राचीन स्मृति तथा नीति ग्रस्थों में भी सधि के उक्त प्रकार का उल्लेख हुआ्ना है। शुक्राचार्य 
प्रि के सबध मे लिखते है कि बलवान से संधि, सधि के लिये उपहार, और उपहार के साथ 
अथवा उसके भ्रतिरिक्त वश्ु की सेवा, कन्यादान, धरती और धत का दान, ये दुबंस तथ्य 
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हारे हुए राजा के करणीय है।* अथश्मास्त्रों रो भी इसकी पृष्टि होती है। भमुग्रश॒ुप्त ४0 
प्रयाग प्रदारित में प्रत्य कई प्रकार की सन्धियों के श्रतिरिक्त 'कन्युपायनदाम! का उल्लेख भी 
हुगा हे । स्पष्ट है कि सन्धि की यह परम्परा गुप्तताल में प्रचलित रही होगी। इंतिहारा के 
अनुसार बिम्पसार ते तिच्छवि बुमारी चेत्हुश के साथ तथा चल्ग्रप्त प्रथम गे दि* छवि 
कुमारी कुंमारदेवी के साथ विवाह, सम्बन्ध किये थे। ये विवाह युद्ध-विजय को सच्चि फे 
परिणाम न होकर केवल मैनी वृद्धि के लिए की हुई राजनीतिक सब्धियों पे रवशूप है । 

ध्रवरपामिनी' नाटक में शिखरस्थामी कहता हैं+>'राजनीति के सिद्धार्त मे रा 
की रक्षा सब्र उपायों से करते का श्रादेशा हैं। उसके तिगे राजा, राती, कुमार शौर 
श्रमात्य सब का वियर्णन फिया जा राफ़ता हे ।” एक प्रकार से शिखररवामी के उपयुक्त मत 
शा समर्थन करते हुए भी कौठिल्य* श्लौर शुक्र” अन्तिम स्थिति में विजित राजा को अपने 
आप की रक्षा करने को म्राज्ञा देते है, राज्य की सही । 

कौटित्य ने बुद्ध के लिये अ्रभियात से पु बुर्गागवों तथा सीपास्त के द्वारों से 
अन्तपावों की स्थापना कर ओर सीमान्त बनो में भी रक्षकों को वियुकत्त कर सब प्रकार 


सीम़ा के रक्षा करने का श्रादेश दिया हे ।१ प्रसाव के त्ांडफो सें 
सीमाप्रान्त स्थान स्थान पर सीमाप्रात के महत्व का उल्लेख हुआ है| बर्बर 


आर लिच्छवियों के रक्त से पृथ्वी को ताल वार कोश के सीमाप्राच्त में 

द्गे शात्ति स्थापित बरने के उपलक्ष में बधुत की विजय-चिन्ह मिलता 

है ।” चब्द्रभुप्त भार सिल्युकास पी सधि गे निपद परवैतमाला को 

भारत फी' नेसगिक सीमा मानता भी उल्लेखनीय है।* स्पॉवगुप्त! मे उत्तरापश की रीसा 
की रक्षा को' गद्मन्त महत्व विया गया है, और पहुते गोविन्दगुत्त फिर स्काबग्रुप्त प्रस्की 
रक्षा के लिये गये थे ।* कान्यकुब्ण' के सीगान्य की रक्षा को ग्रहवर्मा ने इतना अधि 
महत्व दिया कि समस्त सेना के यहाँ चले जाने से दुर्ग श्रक्षित हो गया प्रौर देवगुप्त से 
उसकी रक्षा न की जा सकी |?” शूक्रवीति,१* प्र्भशाल्म,"* तय अन्य अयो मे भी दुर्गा के 
विभिन्न प्रकारों, उनकी प्रकारों ( परकोटा ), उत्तकी समुचित रक्षा तथा उनके ग्रुप्त मार्गा 


का विवरण मिलता है। प्रसाव के नाटकों से भी स्थान स्थास पर दुर्ग, दुर्गपति,१* 
परकोठा”” तथा दुर्ग के भूगभ ह्वारो!* का छत्लेख मात्र हुआ है | 


(१) पुन्ननीति ४॥७१००७२--७३---७४ (२) अर्थशास्‍्ष १९१।१६ ( श्राबतीयस ) 
(३) भ्रूव १२४ (४) यत्प्रसह्य हरेदन्य; तत्प्रयच्छेहुपायत: 
रक्ेत्स्वदेह त घ्ं का ह्यगित्ये घते दया--श्र्भशासक्ष॒ १२११७ 
(५) आत्मानगोपयेल्काले छुववभिश्रेपु बुद्धिभाव्‌ । 
बलिता सहयोद्धव्यभितिनार्ति निदर्शनम | «- शुक्र ४।७७ 
(६) भ्र्थचासत्र २११६ | ६१३४. (७) अ्रजात० शप्ढ्ू. (५) चल्न० ४१४ 
(६) स्कद० ३॥६६ ; ९७२ (१०) राज्यश्षी १६. (११) शुक्त ४।४०।६३ 
(१२) भर्थशास्त्र २॥६॥७ (१३) स्कद० ११९ (१४) चद्र० २४१४६ (१४) चन्र० २९५१ 


_फ्या-बकाकन... प्थइम्युडमए कम्फपाओक. ्ाेक्राई-|पा 


पुस्तक सूची 













१“ प्रसाद के नादक (७) |] 
(१ ) भ्रजातदात्रु 
(२) चच्द्रग॒ुप्त (८) पऐ न 
(३) श्र वस्थामिमी “- गोटहोल्ड एफैम लैसिंग 
(४ ) स्कदभुप्त (६) बह्ड , (ग एस्थेटिकन ऐ०्ड फिलौसो- 
(५४) राज्यश्री (१०) पोयटिव* फिकल --शिलर॒ 
२० प्रसाद संबन्धी अन्य ग्रन्थ * (३१) गेबसपियर रमी-- ऐलरेटाइस निकल 
(१) हिन्दी का साॉमयिक साहित्य एऐटि६- एरिस्टौटल' 
“-विश्वना०प्रसांद मिश्र (१२) इग्लिश हिस्दी , एण्ड पैलासिकल 
(२) प्रप्ताव का विकासात्मक श्रष्ययन >-जें० कटी पौल स्टैफर 
“-+किश्ञो रीलाल भ्रुप्त (६३) हिल्दी आफ इ र्हि इन शेक्सपिय॑र 
(३ ) प्रमाद श्रौर उत्तका साहित्य पे ० मेरियट 
« विनोंदशकर व्यास (१४८) ल॑क्सच॑ इन एस्थेटिवंसरेश तौवल 
( ४) प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय (१५) ट्र जेडीज भ्राफ दि लाखे *“-वेकर 
पन्ययन--डा ० जगन्नाथ शर्मा धामस ५“ हींगल 
(१ ) प्रसाद के ताहक-«+- (१६) सस्क्ृत ड्रामा--कीथ ह* एज-- 
डॉ.रामरतन भठतागर ४- हिन्दी संस्कृत के साहित्यिक ऋ्राइडर 
(६ ) हिन्दी नाटक उद्भव भ्ौर विकास (१) वैशाली की नगर वधु-- 
““ड[० पेंशरथ ग्रो का चतुरभेन शास्त्री भर 
(७) दिन-रात--विनोदशकर (० ) दद्स्पक-धनजब 
३--अग्रेजी के साहित्यिक भ्थ ( ३ ) मेघदूत---कालिदास 
(१) पोर्टेद्स इन मिनिएचर (४) रघुवदा--कालिदास 
“>लिटन स्ट्रची (५) कुमारसभव--कालिदास 
(५) शेकसपीयर्स रोमन प्लेज- मंबकलम' (६ ) विक्रमोंवंशीय---कालिदास 
(३ ) धृरोपियन थूयोरीन आफ ड्रामा (७) मालविकामिमित्र--कालिदास 
, -बारेट ऐच वर्लाक (८) अ्रभिज्ञान धाकु तल-«कालिदास 
(४) दि शझ्लार्ट आफ पोयड्री--होरेस (६ ) कालिदास ग्रधावली-- 
(४ ) भ्रात पोयटिक्स-- स्कलिंगर सीता राम जतुर्वेदी 
(६) दि होल भ्रार्ट श्राफ स्टेज (१०) कादम्बरी-बाण 


-.फ्रैकोइज हैडेलिन (६११) मालतीमाधघव भवभूति 


